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कुछ ही वष दप कि काटल्य-अथशास्त्र नामक महत्वपृणश्रथ 
स्र उपलेनध हुआ । ड।क्ट शाम शण्छयी ने इसको प्रकाशित 
। । महत्व को देखकर इसा श्रग्टनाषा म भाषान्तर भो उन्ही 
| £ दिथा। कोटिटव श्र्धदाख् इतना कठिन प्रथ ह श्रौर उस्म 
लिने अधिक श्रप्रचलित पारिभाषिक शव्यं कि इतके भाषान्तर 
भूल तो अपवाद न होकर नियम बनगई दे । मेती लाल बनारसी 
ख ने च्रावश्यकता को देखकर इसकं हिन्दी भायान्वर के लिये 
योग सिवा । कुछ समय दूज करि उन्हानि इसतकाम को दाथ 
4 नैके दिये लिखा। में क ववौ सेदइस प्य का श्रध्पयन कररहा 
 श्रौर इसङ्े पारिभाषिक दाञ्द्‌। क्रो चुनकर पङ कश्‌ तैयार 
ग र्हाथा । कशा म इस खमथतक चार हजार पांच हजार 
चुने जु हं । हिन्दी भाषान्तसरमे इस कोश के सहारे 
कर भनोत वच गया जिनते डाक्टर शाम शाखी स्यान स्थान पर 
फ़त गयि । ट उान्पस्वरप मल तया पल शब्दशी लीजिये । स्प्रतियौ 
मर माल तया पाल शब्द्‌ प्रत्रा" - तरकेदार तथा गपलि केलिये 
सया द । कोचि्यने मी इन श, “देती शरवे मे व्यवहार किया 
। {5 परंतु डाक्टर शाम शाखरीने मोल का यौगिक श्रथे सामने रख 
< पुराना या वशागतत अकर दियाद। इती प्रकार रत्य 
# यि व्रक्करण म उन्दनि पालका गपल अथ न कर अग 
कक अथ कर दिया है । चय, व्यय, आसारः, प्रसार, वीवध, सत्र, 
रिध, चक्रचर, रात्रिचरण, उदकचरण, प्रहेति पाभ्थि 
हजारो पारिभाषिक शब्द्‌ दं जिनङ्ग कारण प्रथ का माषान्तरकस्ना 
करिन काम होगया दहै, 
। कोरिल्य-अधश्षाख का दिन्दी भावान्वर् मुट म्रथका शब्दानु 
वाद्‌ हे । ङक्रटर शामशाखी के आंगखमाषा के भाषान्तर को 
॥ [परु रखकर यह श्नवाद नदीं ज्गियां गया । वाचि त्रथकै 





















( ॐ: ॥ 


दूगम स्थाना वधा पारभाषिक शन्डा को चणरूप च सुराक्ततरसर 
ने के लिये श्रथम उन्दी शब्डाका परयांग करियागया ह अर साथ 
हा काच य उनका भाषान्तर दं द्वयाययाह। 


इस प्रथ का लिखन स चव श्रथ शास्य तथा इतिहास पर लग 
भगा बारह श्रथ लक लिक्ठचुरा ह जनको यट सख्या लग भग 
सात हजार पृष्ठा तक परदुचर्ती इं । इतना कन कर चुकन पुर भा 
चिरकाल से चित्त म उद्धेग था कि काटल्यञ्वश्मस्ति क्रा दिन्दीं 
भाषान्तर प्रकाशित दोना चाद्ये । परन्त साथ दही बह भा्रा्तर 
देला होना चाद्दिये कि यन्वेपण तथा संशाधन के कामन मले 
लोगों को पूर्णरूप सरे खहायता मिल सक्े। मोतीलाल बनारसी दास 
की फमेके सच्चे तथा उदारता पूणे व्यवहारने लेखक का इख 
आवश्यक काम के खमात्त करन में पृण सहायता पदुचायी श्र 
गुरुकुल कांगड़ी + पन्द्रह वष तक्र सस्त पदन कं कारण लङ्‌ 
दख कामको दाथमंलेनेके लिय योग्यद्ोसक्रा। दोना दी सस्ध्मञ्चा 
कर लिये ललक छतन्न हं । 

अथ दाख सवधी मर्द पृस बारह प्रथा कै लिने कं वाद्‌ 
लेखक ने जमनी इग्लड आदि देशा म जाकर वशेष अध्ययन 
करने के लिये उद्योग किया । इस उद्योग म श्रा पृज्य 6 टिम 
प्राण जीवन मरता तथा चनदयाम दास जी विरला ऋ उक 
ने बदा थास सहायता पहं चायी । इधर मोतीलाल बनारस 
के सत्य पूरा व्यवहार न काटन्य अथशास््रकी हिन्दी भा म 
रूपी मेरी अभिलाषा को पूर्णं करदिया । हिन्दी पारक कं श्व 
तक मने जोसवा की हे, चह इतनी अपयात तथा तुच्छ कि 
मैने यास्प प्रस्थान क चयि तेय्यारी की श्चार इसी लिये मातुनाषा 
के अथशास्ज सवर्ध., साद्ित्य का किसी तरह पूरा करस्कृ। 
दसी म्रंथकी समात्ति कै साथ दी म मात्भूमि तथा 1दन्दा 
पाठका पांच सालक सिव विद्रा मागता इं । 







१०३. उक्ानाम 
म ए | 


वनरस | प्राणनाथ 
2, ३ २३ | | 


प्रस्तावना ! 


कारिल्य श्रथैगाख का कौन लेखक हे ? उसका कया जीवन | 
वृत्तान्त है ? उसने क्या काम किया? कहां का रहने चाला था? 
इत्यादि वाताका पृणंरुपसि दमक श्वान नहीं। प्रथने लखक 
ञ्रपना नाम काटिन्य देता है। प्रथ के श्रत म उसने लिखा ` 
हे किः-- 

यन शास्रं च शत्रं च नन्दराजगताच भूः । 

अमर्वणोदधतान्याशु तन शाखमिदं कृतम्‌ ॥ 
अथात्‌ इस प्रथकौ उसने लिखा हं जिसने कि शाख, शस 
ततथा नन्दराजा दाय शासित पृथ्वीका एक साथ उद्धार किया। ` 
नन्दराजा के नाश के सवधम विष्णु पुराणम लिखादैकिः- 








महापदत्रः । तत्पुत्राशकं वपेशतमवनतीपतयो भविष्यंति । 
नवेव । ताजन्दान्कौटिल्यो ब्राद्मणस्समुद्धरिष्यति । तेषामभावे 
मोय्यो्च प्रथिर्वी मोच्यंति। कौटिल्य ए चन्द्रगुपरं राज्ये 
ऽभिपेच्यति । तस्यापि पत्रो बिन्दुसारो भविष्यति । तश्याप्य 
 शोकवधेनः ॥ 


 श्र्थात्‌ । महापदज तथा उसके नौ लङ्क २०० साल तक्र राज्य 
| । गे उन नन्दो का कारिल्य नामक ब्रह्मण नाशु ¦ करेगा । ¡उनके ' 
` रहने पर मौय्यं पृथ्वी का उपमोग करेगे । कौटिल्य ही चन्द्रगाप्त 

को रज्य पर बेटवेगा । उल्का पुत्र विन्दुसार होगा । बिन्दुलार 
का पुज श्रशोक्वधन होगा । 


शिकालेखल स्वेधी प्रमाणो सत मालुम पड़ा ह ङि चन्द्रगत 
मास्य ३२ बी. सी. ओर अशोकवधन २६६ वी. सखी, म राज्य पर 


| ठा । श्सीसस्पष्टदंकि काटेन्यनेश्सप्रंथका ३२१बी. सी 
३०० बी. सी. कै वीच म लिखा । 

















॥  ) 


धगास्तर का लेखक वही कौटिल्य हं जिस्न चन्द्रगुप्त को 
राज्य पर वैटाया इसका कामन्दकनीतिसार के लेखक ने भी पुष्ट 
किया है । द्टान्त स्वरूप वह लिखना ह किः- 
यस्याभिचारचन्ण वज्नञ्वलनतजसः। 
वपात मूलतः श्रीमान खुप्वानन्दपत्रेतः ॥ ४॥ 
पकाकी मेदकस्य यः शक्त्या शाक्रेध तेपमः। 
श्राजहार चचंद्र्य चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम्‌ ॥ ५॥ 
7तिशाखास्रतं ध्ीमानथशाखमहादधेः। 
समुदघ्रनमस्तस्मं विष्णुगुतताय वेधसे ।६॥ 
दशनात्तस्य सदश! विद्यानां वारदश्वनः । 
य्त्किचिदृपदे श्यामः राजविद्याविदमतम्‌ ^.७ ॥ 
अर्थात्‌ “ कामन्दकनोति उसी विद्वान के प्रथक आधार पर 
लिखी गरं दै जिसके वज्जसे पर्यतकी तरह स्थिर नन्द्‌ जङ्सख 
उखद्‌ गया । जिसने चन्द्रगुप्त को पृथ्वी काराज्ञा बनाया । जिसने 
अथेशास्त्र रूपी समुद्र मं सर नीतिशास्त्र रूपी अग्रत को निकाला । 
उसी विष्णुगुप्र को नमस्कार हं '' | 
चौथी स्दीमंजे। हिन्दु लोग जावा म जाकर बसे अ्रपने साथ 
कामन्दक नीति को लेते गये। महाभारत कं बाद इसी व्रथको 
चह सव सर अधिक्र महत्व देते हँ । कामन्दक सशदादही दडीनेभ 
ऋअथेशास्त्र के टेलकका नाम विष्णु गुप्र दिया है । बद लिखता 
ह किः- 
अधीस्व तावदण्डनीतिम्‌ । _इवमिदार्नामाचाय्याकैमणु- 
गु्नन मोय्यार्थे षद्भिः ग्लोकमहसेःसंचिप्ा । सवेयमभीत्य 
सम्यगनुष्टीयमाना यथाक्ककाय्यक्षमेति । 
अथात्‌ । “दडनीति को पढ़ो । आचाय्य विष्णु गुने मोय्थं के 
चयि ६००० कछोकां म॑ सक्तेप से इस प्रयको लिखा दहे । यदि बह 
४ पढ़ी जाय तो उससे यथेष्ट फल मिले" । इख्रमाणु 
कै अतिरिक्त सवसे बड़ा ध्माण तो यद दहै कि दंडीनि जिन जिन 


(4 ) 

चातो पर चाणक्य का हास्य किया दै बह सव के सव वाक्ष्यज्या 
के त्या श्रथदयास्त्र म मिलते ह * 

बडी क सद्द्ा हो चारन भा लिखा ह किः- 

क्ति वा तषां सांप्रतं यथामतिनृशंस भ्रयापदेश निधणं कोटिल्व 
श्राखं प्रमाणं । शाभचाराक्रया क्रकप्रकतयः । पुरोधसो गुरवः । 
परातिसधान परा मात्रणः उपदषटराख । नरपतिसदसखा ज्कितायां 
लक्ष्म्यामासक्रिः । मरणार्पकवु शाखष्वाम यागः । सहजयमाद्र 
हद्‌ याचुरक्रा भ्रातरः उच्छद्याः ॥ 

श्र्थात्‌--उनलागा क लिय क्वा कहा जाय, । जा क्र चरित 
चित कास्य का डाक बतान वालं काटिल्य अथशास्त्र का भरमा 
ण मानते हं । जनको प्रकनियां माया चथा योग वामन सबधीं 
कामोकेकरन के कारण क्रर है । जिनके गुरु पुरादित श्रार 





* ५, “य॒त श्रोदनस्यपाकायैताबदिन्धनम्‌ '' | | १. काष्ट पन्नविशति पनं ॒तण्डनप्रस्थ 


| साषनन्न्‌ ` । 
| भवि, २ चध्या. १६ 
, ५ छरेस्ननायव्यवनातमह: प्रथमेऽध्मे । २. “दिवसस्याष्टमे भागे रच्चाबिधान- 
मागे भोतव्यमर्‌"' । | माथन्यय। च शयात्‌" 


अभि, १ अध्या, ३६ 
। ३. तषां दरणोपायाश्चत्वाररिशत्‌. .--' 
अधि. २ चष्याव, द 


३, 'ध्चतवारिंशच्वाणक्योपदिष्टाना दरणो- 
पायान सहसरधाड मुद चैवे चिकल्य 
चितारः'' । 

‰. द्वितीये ऽन्योन्यं विवदमानानां वृत्तीये | ४. द्वितीये पौर्नानष्दानां कायाशि 
स्नातुं भोक्त चतुथं दहिरग्य अरति | पयेत्‌ तृतीये स्नान भोजनं सेवेत, 

प्राव  । ५ | स्वाध्यायं च करवीर कतुं दिरग्‌थ 


॥ 





व्रलिम्मध्वज्ञांश् क्वनि 
| अधि, ! अध्याय १६ 


। न 


विषनयं न शाम्यत्येव" | | सिङ्खानि' ॥ 
दश कमारनरितम्र्‌ ॥ | च 


च. 


साह कार पेस मन्त्रीहैजा क दूसरे का धोखा देना दी टीक 
समभते दहं । जिनके लिय दजारे। राजाश्रो से परित्यक्तं लच्मीदही 
सवकुद्ध ह । जो के मरणगात्यक्र शास्जा का प्रयोग करते हें । 
तथा आई तक्र को मारना पसन्द करत दं । 

पचतत्र के लखकने लिला ह किः- 

चत्तो चम्मशास्ाणि मन्वादीनि । अ्थदास्ाणि चाणक्या- 
दीनि । कामद्रास्ाणि बाष्ट्युयनादीनि ॥ 

द्रथात्‌ धम्मशास्व स तात्पस्य मन्वादि, अ्थशास् से 
तात्पय्यं चार॒क्यादि ओर काम शास्त से तात्पाय्यं बवाःस्यायनादि 
सरहे। इससेभी यहीस्यष्टद्ं कि श्मथश्चास्त्रका पच्या अधिक 
प्राचीन हं । वात्स्यायन ने काम सूज लिलते समय अथगास््र को 
ही पना पथदश्चक् नियत क्रिया। यदी क्रारणदहं कि उसका प्रक्र 





रण चिश्राग अश शास्र स मिलताङह । # 


१. चनस॒त्र मिद्रौतम्‌ तस्यायं प्रका त1- 


धिकरण ममदशः 1 विया 
पदेशः अपनिषदिक्म्‌ १-र 
२, पित्तृपत्तामहं वश्यं इति मित्रसम्पन्‌ 
9 ~ 19 


दे, कामोपभागरुदावक्धिणो &नःपरं स्था- | 


पयेदित्याचार्या ४- 
४, इतस्ततश्च स्वयमेवाण्ड्ल्योपनपतिच- 

दुमवोमुगानपेक्ती चलधद्धिगसन्धेयः 

| , €-४ 

अ. था धपः कामः ह्यथ त्िगः। 

अनर्थो उधर्मो द्वेष्य इत्यन्‌ त्रिवगः 

&-द 

४. अर्षीऽ्थ निबन्धः 

च्र्थोनिगनबन्धः 

शर्यानथानुबन्धः 

न्षऽथनुकन्धः 

धनर्बोनिग्नेबन्धः 

सनर्धोऽनयानुकन्धः 

अन्था नं रत्तिसं शवः 

ध्माऽधमंइतिमेश यः 


कामद्रषद्तिसंशयः ६-ई 


=-= - ` = = ~ - ~~ == ------------- =-= - - - ` = 


प्रथशाश्रङ्टम्‌ तस्यायप्रस्रशाधिकग 

ममुदशः । विदथायमुद्शः. ---.- - -- 

द्य पनिषदिक्म्‌ १-\ 
पितुपताम दम्‌ वश्यम्‌ इतिमितरतम्पत्‌ 
ई~र 
विद्रा 
१६० 
परित्य- 


कयमोपधाशुद्धान 
ब्र (~| [ब 
स्वंद)प्य्ा गत्तागतो गृगपमयो 
उ्याार गात शनवदधिरमन्धय 
५-६ 
अना 
ई -9 


बत्रान्यन्ता 


र्भी ध्मः कामह्यथकििविर्मः । 
-धमधसोक. $ यनर्थं त्रिबनः 


च्म्थ.ध्यानुबन्धः 

द्यर्थानिरनबन्धः 

शय कनधानुबन्धः 

छन यइर्थान्‌बनध 

रनथानिरनबन्ध 

न्थ ¶ नथु !दबन्य 
नथ)इनथरित्तिसंशयव 

धमा उभर हतिर्शय 

कामररोक इिरोशय च्रिवगः ९-७ 


| 
( ७ ) 
रधुवंश के कुद पक वाक्यो कौ व्याख्या मर्लनाथ ने कोटिस्य 
शमश्च शास्ज का सहारा लिया *कालोदास ने दिकार के पन्त म उन्ही 
सको का विवाहे गि कारि नथा ~ कया का दियाहद जाकर क्रोारिस्यने अथने श्रथ शास्र मदीहं 1 
¶† २. मृततपू्वमभूत्तयव ब जनपदं प्रदं | १. भतपवमभतपूत्र का जनपद पाद्ररा 
प्रवादेन स्वदंशाभिष्यन्दवमनं पवादनैन स्वदेशाभिष्यन्द्‌ कम नेन वा 











पु, १४; ई कुमार, द,-७३न | र मै | श्रध. न्‌; १ 
३. ऋऋर्याणां नियोगविकल्तसपु्धवा २, आपदं नियोगविकयमरमुचया बनि । _ 


अनेनेवोपायेन नान्येनेति नियोगः । 

चनेन वान्येन वैति विकन्यः। अनेना 
नयेन चैति तप्य: 

अथं शास्त्र 29; ७ 

३. च्रोणाः ब्रह्मयो लोमे न्धा यान्ति 

पिरागताम्‌ । किक्तापान्तं मित्र भा 


भवन्ति । चनेनैवोपवेन न।.न्येनति 

निसोगः। अनेन वान्येन वेतिविकस्पः 

अनेन चति समुचय; 4 
गृधु. १.७-४९ 

३, ऋ्तीणाः ग्रकृतयो चोभं लुच्धवायान्ति | 

विरागताम्‌ । विरक्ता यानपभ््र बा 





मर्तारं त्रतिवक्यम्‌ मतानि चस्रयम्‌ 
पचन १२ ५५ अथ शास्र १७५; ^ 4 
समन्यायोच्वां संदघीतदीन विखद्धौयाने समज्यायोभ्यां सेदधीत दीनेन विर 
र. १७, #& | द्वीपात्‌ पथे. 9; चै 
४. मन्त्रघ्रभावोत्साद शङ्किभिः पान्लन्द्‌- | ५ उत्साहप्रमाब ४ मन्त्र॒ शकतीनासुत्तरो" 
'्यात्‌. १७-७६ | त्राकिकि 5सिसधत ९ 


६. दुलोबनवत्तेवी विरुद्ाच्चङ्ितादिः | ६. सैयुत्तवलवत्तेवी विरुदः रोदधितादिभिः 
भिः । वर्तत दगडोपनतो भर्तयेवपर | बरतेतद्गडोपनतो भयव मवस्थितः 
बस्वितः १,७-८६ ७१५ 


७. वमधि त्र्या मथना वार्यात | ७, परमापिमौ त्रय्यां भरभानरथवातया 
यानौ दरडनीतथा मीति नयानयौ दण्डनी्याम्‌ 
गपु १८; © | ~ ~. ६. 
†, अदरेद कृशोदरं लें भवत्पुतथान शरगयाय तुधम पित्तमेदमचेदन 
सन्वानापपि लच्यतं 
र र कृतिप्चित्तभयक्रोधयो न ् उच्छ श्चते स्थिरे च काये लच्परिचय 
स्स च धन्विना यदिलवस्मिद्धन्ति | कोपस्थाने हितैयु च सूगाणां चित्त 
ल्व चै मिध्यादहि व्यसन | शानं श्रनि नि 
वदनि सूगयामीरविनोदः कृतः । | ९८३ 
भि, शाक. 2; ५ | न उ 








( ८ ) 


इसप्रकार स्पष्ट दै ङि कौटिल्य का श्र्धश।स्त्र मलिनाथ के 
समय तक पचलित था । कौटिल्य तथा विष्ण॒गप्र पक ही व्यक्ति 
के नाम हे । श्रौर यह वही मनुष्य है जिसने नन्दा को नष्ट कर चन्द्र 
गृप्तको राज्य पर वेंटाया । हेमचन्द्र १ यादव परकादा करन वैजयंती 
` २ तथा भोजराज कृत नाम मालिका ३ सर यह मालुम पडता दहै कि 

-1रन्य [न गुप = श, = 

कारस्य तथा चष्णु गुप्त कातरा नाम चण 4५ है. 

नान्दसत्र म भी यदी लिख्वादै कि चाणक्य ने काटिल्य 
नामक प्रथ बनाया । इसके अतिरिक्त पक श्च,र सवस बड़ा प्रमाण 
यह हे करि मेगस्यनाजने भारत की सामाजिक तथा राजनेतिक 
अवस्वा का जो णग किया दै बह कौरिल्यके अ्थशाख चे 
मिलता हं । इसपर नन्दलालडे ने अपनी “ पशियन इंडियन दिन्दू- 
पालिटी ` नामक्त पुस्तक म उत्तम विधि पर प्रका डाला द, 

प क क्‌] ज्तखीली ष, (= =, क श्वम्मसूत्र क 
कारस्य की लखशली श्पत्तव बोधायन श्रादि चम्मसूत्र 





लेखकों सर मिती ह । कौटिल्य के सेका शाष्द्‌ है जिनका सस्त 
के प्रथम बहुत कम पयोग मिलता हे । रष्टान्त स्वरूप :- 

युक्त उद्यानपदी 

उपयुक्त ककारङ्न्गी 

तत्पुर काकपदी 

परिष प्रवर 


० बान्स्यावनो प्रज्ननागः कौरिस्यश्चगाद्छन्मनः। 
दरामिलः पर्जिलः स्वामी तिष्युग॒पो ऽगुलेश्चसः ॥ 
हेम चन्द्र | 
बस्थायनस्तु शोरिल्यौ विष्युगुमो नराणा । 
द्रमिलः पक्चिलत्त्वामी मडनागो -ङ्कलोपिच | 
यादव्रचल-तैग्यती | 

दे, श्चस्यायनो कररचि प्रयजिच्च पुनर्बषुः , 

कात्ययनस्तु कौटिल्यो विप्राय जराणकः 
 द्वाविलेः पज्जिलः स्वामी नहनागो ऽङ्गलोपिच। 
भोग्यजं - नापर पानि 





न्ध 


ध्यांज इदुक्र 
रूपिकः असह्य 
पराक्त स्थुलकणा 
निवशकाल् प्रभिसरतं 
उच्छुलक » पारेखन 
च्रापनिधदिक अतिसत 
सवक्ञस्यापन श्रपसरत 
गाचन्ते उन्मजी 
चानुभ्यञ्जमागिकाः अवधान 
नस्यकम बालि 
चातुराश्रिकः गे मूतिकामंडल 
दवतसंयोगख्धापन परका्णिङा 
शकट त्यात पृषं 
सत्र श्रनुवर 
स्तम्भवार ्रग्रमञ्जरक्ता 
उदंकचरना पाश्बमस्ररक्ता 
रात्रिचरण पुच्रमन्मरश्ना 
श्रायुक्त भग्रानुयात 
स्व्त्री प्रभजन 
परिव्राजिका शरनुपात 
चक्रःन्वर 

चक्रान्त 

अथन्वर 


कोरिल्य का अर्थटाख याङ्कवस्क्य स्मृति स प्राचीन इ 
कोटिल्यने पेखी बहुतसी बतदीटं जोकि पोराणिक कालके 
हिन्दुओं क विचारों के प्रतिकूल ह । कोरिल्य के समय कै--अस्या- 
चारपूणं राज्यकरः, अन्तःपुर के दोष, अमीरौ को मरवाकर धन 
लृटना, मनुष्यां की गणना, धांक्कर, सां याजि ङ्कर, मन्दिर की 
सपन्ति का लुटना, षशश्रो को मारना, बेडमार्न च भरी साथिया, 
कूटयुद्ध, खतरनाक धृश्रो का प्रयोग, चुप्य चुष्य टोगो को जहर 


( १० -) 


देना-श्रादि काय्यं बौद्धा के समय म पसन्द नही किये गप । यहीं 
कारण हे कि याशवल्क्य स्द्रति म इन बाता का उल्लखर नही 
मिलता । इसी प्रकार त्वचा संबध का मग होना, ख्यो का किसी 
दूसरे पुर्व स चृचपति के रहत इष भी विवाह कर लना, शद्रा 
लडकियां के साथ ब्राह्मणा ऋ ववाह करना, मांस खाना, शराब 
पीना तथा युद करना भीइस्वीसदी क प्रारञ्म मं नार कं अन्दर 
ग्रचललित नहीं रहा । जादूगर टाना इरका आदि भी किसी अश 
तक्र कन हागया । 





क्तैरिच्य के समयक जोाजो बात चिरकाल तक्र चलती रहा 
डनको उन्दी शब्दौ म याज्ञवल्क्य स्मृति म लिख दिया गया। 
कष्ान्त स्वरूप :- 


काटिस्य श्रथ शास्त्र) । याक्ञवल्कयस्सृति । 
्रातधाय्या हस्तेन लघयता । आातुभाय्याप्रहारदंः। 
संदिष्टमशमप्रयच्छतो । सदिष्टश्चा्रदाता च । 
समुद्र गह मुद्धिन्दतः " समुद्रग्रहभदङ्त्‌ ॥ 

[कोौ. घ्र. १६८. [या. २. २३२.] 
पुरुषं बध्नीयं बध्रता । अबन्ध्यं यश्च बध्नाति । 
बन्धयतो बधं बा मोक्षयतो । बद्धश्यश्च प्रमुज्रात । 
चालमप्राप्तव्यवहार बध्नतो ।  श्रप्राप्तव्यवहारं च ॥ 
चन्धयतो वा साहसदं दः । सदाप्या दममुत्तमम्‌ ॥ 

[का. पृ. १६६] [या. २. का. २४३. 


विने भेदिनः राजद्वि्टमादेशतो दिनत्रभदिना राजद्विदेशक्त 
श्रद्रस्य राह्मणवादेना अष्टदाता स्तथा । विप्रत्वनच श्द्रस्य 
दंडः । जीवते गुरतादमः ॥ 

[कौ. पृ. २२७.] [याज्ञ. २। ३०४. 
सपाजोचायाः प्रसह्ये,पभाने प्रशं दास्याभेगमे दंडो देश 
दशपणो दंडः । बहनामेकाम- | पणः स्मृतः । बहनां वद्यक्रामासों 
धिवरलां पथक्‌ चतुर्विशति | चठुरविंशातिकः पृथङ्‌ । 
पणो दंडः ॥ 

(कौटि. दितीय सं. । पृ. २३६. [बाक्ष. २. २५१] 


च 


( ह ५4 


स्वदेशाप्रामयोः पूचंमध्यमंज्ाति 
सेधयोः । आश्चोशाद्दरैव चेस्या- 
नां उतम दङ्महंनि। 

[ऋ. वृ. १६९४.| 


) 
ब्विद्यनृषदेवानां केप उत्तम 
साहसः ! मध्यमो जातिपृगानां 


प्रथमो प्राम-देद्ायोः ॥ 
[या. स्मर. >| २४११] 


याश्नवल्कय के सदश सोमदेव सुरीने कौरेखीय शअर्यशाख 
को सामने रश्वक्रर नीतिवाक्रयाख्रत लिला सोमदेव सुरी राजा 
यशाधर कें सप्रय म विचपान था उने लसा दं {कः- 


श्रयते हि किल चाणक्वस्तीच्दृतप्रय 





ॐ, 


कं नन्दंजघानेति । 
[नीति १२. पू. ५२. 


श्र्थात्‌ सुना जातां कि चाण॒क्यने सीदणो तथा दूतक 
सहारे नन्द का माग्डालःा। चाणक्यके अथाह तथा सलापदव 
के नीलिवाकयामरत के निम्नाजाखत वाक्य आपस म मिलत हः-- 


. नीति बाक्याग्रृत 
उद्धतेष्वपि शस्त्रषु दूतमुखाव 
राजानः । तवामरल्पाव्रसप्यनो- 
प्यवभ्याः किमगपुनव्रीह्मणाः ¦ 


ज्ञानबलं मत्रशक्रिः । गशशकेनेव 
सिहव्यापादनमनत्र रान्तः 
कोशद्रड बलं पधरभुशक्किः। दुट्रक 
शक्रि कूमारा रष्टान्नः । विक्रम 
बलमुत्साहशक्तिः । श्रच्ररामोा- 
दष्ान्तः। २३; १४१६५ 
याचत्परेयोपदनतं न जता-ऽधिक्ग 
मपङ्त्य सान्धिसुपेयात्‌ । नतप्त 
लोाहमतत्न लोदेनसन्धत्त तेजा 
दि सन्धानकारणम्‌ । 


समस्य समनस विग्रहो 5निश्छि- 


तं मरण जयं सन्देहः । ्रामदि पात्र 

मामेनाभिदतमुभयनः क्षयमरव 
सति । उयायसा स्ह विग्रहो 

हस्तिना पाद युदधमिव॥ 


. काटिल्य ९ 
दूतमुखा व राज्ञान स्त्वं च 
च । तस्मादुद्धत््वपि शखघु 
यथोक्त चक्रारस्तेषामन्ताबरसा- 
यिनेप्यवभ्याः किमगपुनन्राहणा 
क्ञानवटं मंशक्किः । कोशदड 
चलं प्रभुशक्किः । विक्रमबलं 
मुर्ताह ब्राक्रिः। 


याचन्मात्रमपक्रुय।चाचन्मात्र 
मरस्य प्रर्यपकु्यात्‌ तेजोहि सन्धा- 
न कारणम्‌ । ना वप्त ल्ञाहं जाद 
न सन्धत्त । 
विगृहीतो हिञ्खायसा इस्विना 
पाद युडमिवाभ्युपनि) समन 
चामपान्र मामनाभिहतीम्रवा 
अवतः क्थ करोति ॥ 


(, श) 


'काटिल्य का मत ह" ''कारेल्य के विचारमे ता" इत्यादि 
चाक्या स बहुत ल योरूपीय विद्वान समभते हं कि कांटिल्य अथ 
स्त्र किसी दृसेर का बनाया इश्चा्रध हें । असलो मेवात यद 
च कि संस्कृत के ध्राचोन लेखक पनी संमति इसी दंगपर दिया 
करत हे दष्टान्तस्वसरूप कत्स्यायन ने काम सूत्र मे लिखा हे कि -- 

खा चेपाच धरतिपत्तिः कामसूत्रादेति वात्स्यायनः । 

उपायपरिञ्चान च कामसूत्रात्‌ । नेनापदिदयमानस्व।त्‌ । 

वात्स्यायन इति स्वगात्रनिमित्ता समाख्या । मज्ञनाग इति 

 सस्कारिकी, 
रथात्‌ "वात्स्यायन का मरत हें" कि उपायो का ञ्चान कामसूत्र 
सर होता हें। क्यौ किः उसकी व्याख्या उसी मे हे । वान्स्यायन मोत 
का श्चोर मज्ञनाग असली नाम दं । 
सारांश यह हं ~> यद्‌ प्रथ चन्द्रग॒त्न मास्यं के प्रसिद्ध मी 

चायक्य कः लिखा हुआ हं । उसी का-नाम विष्णु गुप्त तथा कौटि 
ल्य है । इस प्रथ का महत्व इसीत जाना जासकता दहे किं “ भारत 
के पाचन इतिहास की बहुन सी उलन इससे सटभ्गयी । 
संस्कृत साहित्य मं यह पक ही ब्रधदहं जो क्के पराचीन भारत की 
आर्थिक राज्नं.तेक तथा सामाजिक सभ्यताको विस्त रूपसे प्रग 
करता द विद्धान्‌ लेगा का ज्यां २ ध्यान इतं ओर दिन परदिन 
चदता जाता दे त्यौ २ इसका महत्य पिन परदिन बदृता जाता डं। 
भारतम समय आनि वाला हं जव करि कोड भी राष्टीयया सरकरि 
संस्थाग्रेली न होगी जिसमे यह प्र पाख्य पुस्तक नहो शरीर क 
जिय जेस भोजन अवद्य दै वेदी प्राचीन श्याय्यौ कै रहन सहन 
को समने के लिये यह ग्रंथ चांवशयक्र ह लश्बक ने त्रथ का शब्दा 
युवाद्‌ मी इती चिवि कियाद कनि इस्ता पेोतिदासिक महत्य ज्या 
त्यौ बनारहे । वदिं यह किन दतो हिन्दी पाठक भी इसकी कटि- 
नादया चे पर्ण रूप स परिचित रहं । आशाद कि पाडक गणु लेखक 
के यत्न सेदखामि उनि का प्रयत्न करग। 


विषय सूचीं । 
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कोरिल्य अ्र्थशाख । 
१. प्रकरण । 
विद्या-विषयक विचार । 


(क) 


दन शाख (आन्वीत्तकी ), तीनां वेद (जयी). स्पा शाख 
(वातौ) तथा राजनीति शाख (दंडनीति) यदह चार विद्यायं है । मु 
संप्रदाय के विद्धानश्रंतिम तीन को दी विद्या समते ह श्रौर श्रान्वी 
त्की या दरशन शाख को तीनो वेद का एक आग प्रगट करते हे । 
बृहस्पति मताययायी केवल अन्तिम दो हीको बिद्यामानतेर्हञ्रोर 
कहते ह कि नीना चेद तो इनियादार लोगो (लोकया्रा-दक्त) के 
लिये श्राजीविका का सदारा (सवरख मात्र-सरक्तण का साधन) 
शक्राच के पक्तपाति्यो के लिये तौ राजनी'ते शाख (दडः 
नीति ही पक मात्र चिद्यादे। शेष सपृण ।वद्याश्रा का आरभ 


(३) कौरिल्व ने दुनिगरादर लोगो के लिय “लोक यात्र बिद्‌' शब्द लिला 
ह । लोकं यारा का तध्पय्यै "किसी तीक से सयवा पेमा कमाका जीवन निवाह्‌ कएने 
वानि लोगो मे' ‡ । इसी वाक्य म कौच्ल्वि ने कय ' शब्द्‌ का प्रयोग किवा ह । 
डाक्टर शमं शान्ञी ने सव्य का यथ "स्तेय ' (२1710८1) चवा इं पन्तु 
द्म शब्द का दृग चथ 'आलच्जादनः अर्थात्‌ “अपने आपको बनाना' किसी तरीकं से 
श्मपनी रचा करना! रै । यदं पर दसय अमे दी ठकं मालुप पडता हं । 


= कटिल्य श्रधगस्त्ि। 


तथा विकास उसीके साथ वधा हुश्रा हे। काटिर्प के विचार मे 
उपरि लिखित चायो ही विद्यां है । क्योकि विद्या वदी ह जिखस चम 
तथा अर्थं की सिद्धिद | सांख्य, योग तथा लोकायत (नास्तिक 
दुशंन) दश्चन शास्र क ही श्रन्तगेत ह। तीना बदा स धस्म तथा 
धम्मं का, संपत्ति शासन सञ्जथ तथा श्ननथ का तथा गाज्ञनाति 
शाख चे शासन तथा कुर्गासन करा ज्ञान प्राप्त हाता ह । उपार 
लिखित चार विद्याश्च की भध्वानता तथा श्रप्रध्ानता (बलाबल 
परं भिन्न भिन्न हतुश्रो से विचार करने वाला 

दशन शासन, खडा से ही सव विद्याजां का प्रकाशक 

(दीपक). सथ कामो का साधकं तथा सवर धम्मो का 

श्राश्चयद । 

च्रार यही संसार का उपकार करता ह, सुख दुख म बुद्ध करो 
स्थिर रखता. दृरदरिीता, स्पष्ट वादिता तथा कमरपताकावदुाताह 

> ८ 
( ख) 

साम ऋक तथा यजुर्वेद इन तीनो का नाम ही जयी (तीनो वद्‌) 
हं । श्रथववेद लथा इतिहासवद्‌ का नाम ही वद हं। शक्ता, कल्प, 
व्याकर ण, निरुक्त. छन्दोविवक, तथा ज्योतिष ही इनक गहे । 
ज्रयी त निदिदध्म्म ( प्रगट किया दुश्या घम्म ) चासा चणा कत्था 
श्रामो क लोगो को अपने पने धम्मे स्थिर रसने क कारण 


(२) कटिल्य के “बलाबले चैतासां हेतुभिश्वीक्षमाफा म जा कलानिनं चट 
शब्द्‌ पडा रै को डक्ख गाम शान्नी नै भल से “दंडनीत्भं तवानया क मथि 
लयनं क सपृ बाक्य क श्य बिगाड़ दिवाद्‌ । अनि चेक "नासां हतु 
निरन्वीद्धमाणा" इनकी... -- भिन्न भिन्न हेतुर ने विचारं करने वाली शन्वीङकी 
इत वाक्य मं "धनकौ'' क्या ? यहे पत। नद्यं चतत । पातत ही पइ हू "ऋलानले 
को वि नकी" ऊ सावं लगा दिया जाव तौ *'्नकी भरवानता तया अप्रधानता ` 
क्न भिन्न जिन देओ से विचा करन बाली श्यन्वीच्की एसा अथं शतः दै भरी 
"नाना ' मे पडीषष्ठी कौ च मिद नाती द| काटिल्यं न वदी मद ऊ साभ 
"आन्वी नकी" का *जनावते चेतामां देनुभिर्वौचमाणा' यद वाक्य लिखकर ठउच्छण 
क दिवा र आग उत्तरी विशवता को उसी गन्द मे जोन दिषा है । 





पराहन्ला प्रकरा । | 


बहुत ही उपकारी ह । ब्राह्मणोका चम्मं है किं वह्‌ पदु, पद्व, 
हवन कर करावे शौर दान देवं तथा लवे । क्षनरियो का धम्म ह किं 
वह प, हवन करं, दान द्‌, शख तथा चेनिक कार्य्यं स जीवन निवह 
करं तथा भराखिमाच्र की र्ता करं । इतं प्रकार वैद्य भी पड तथा 
हवन कर, रौर साथ ही कृषि पशुपालन तथा व्यापार क काम 
कर । श्र द्विजौ की खवा वार्ता, काटीगैरी तथा चारण-चादक 
का काम कर | गृहस्थी अपनी मरहनत पर निवौह कर, असगोत्र 
वाले खजात मं व्याह कर, ऋतुगामी हा. देचपित्‌, अतिथि तथा 
भृत्यौ के लिये त्याग करते हषः सब के श्रत मं भोजन कर 1 ब्रह्म 
नासं स्वाध्याय, इवन का काम तथा स्नान प्रतिदिन करं, भीख 
मनि जोर जान को हयेली म लिये श्राचाय्ये की सवा करं । यदि 
वह न ह तो उनके लके की या उसके साथी की शुश्चषा करं। 
वानध्रस्थी लोग ब्रह्मचर्य्य से रहे, जमीन पर सवै, जटा रख, 
खरग चम्मे चारण करे, भरभ्िह।त्र तथा स्नान करः श्रौर दैवपित्‌ 
छ्रतिथि की पूजाके साथ साथ जांगलिक फल फलौ पर दी निवहः 
कर । सन्यासी तथा परिवाजक इन्दरिय। को वशे रखते इषः किसी 
+ स्ाखारिक कामको न करं, धन तथा रुपये चसे कोन स्ख, 
समाज म न रहे, पक स्थान मे जगल पर न बस, मित्ता स निर्वा 
करते हप न्द्र तथा बाहर स पवित्र रदं, किसी की भी हिसा नं 
कर, सस्ययोले, निन्दा तथा ऋरता से दूर र्ते हुपः अपराधी कौ 
त्तमा करे । | 

अपने म्प पर स्थिर रहने खे ही स्वन तथा मुक्ति मिलत हे । 
इस्त चिपरत चलने पर लोग वणसंकर तथा श्रधम्मं से ग्रस्त 
होकर नाश को प्राप होति हंः-- 

सालय राज्ञा किसी क्तो भी श्रपने चस्मं सच्युतनं होने 

दे, जो लोग, श्राया की मर्यादा का पालन करते इष, वेदं 

त रक्ता भ्रा्चकर वौशरम शवम्मै पर चलते ह तथा उसी 





(१) दाक्रटर शापशस्ती ने “अनारंनः ` क स्थं र्व ्रज्व्ला ते पृषक्‌ रहना 
किया रै। इमारां ख्याल ॐ कि षां “संसारिक कामो ते दौ तात्य रै चतः उपरिल्ि- 
जित माषल्ता मे ` सांपारिक शनः जोडदिया जया १। 


५ कतटिदय अर्थशाख । 


पर स्थित रदत वह इत लाकर तथा पग्लाक् म चखा 

गहने है शरोर दविनपश दिन उन्नति करते । उनका 

अचनति का नामनः न्ख करना चना । 

(ग्‌) 

कयि पशुपालन तथा व्वैष्मर वातौशाख क्रा तपय द । इशक 
द्वारा धान्य, पु, डिरणय, जां गलिकद्रव्य तथ। स्यतत भम क्रं मिलने 
सर यदह बहुत ही उपकारी पय ६ । दसा ल कि ठंड कं दारा 
राजा स्थ-पन्त तथा पर्प कोक्श्च म कर्ताहं । व्ान्वान्तक, जयां 
तथा चातौशाख कः योगन्तेमं दंड पर निभरदे। दंड कन नते 
प्रतिपादन करने वाल शार कानामदहींदड नानं र । दसं अपः 
लब्ध वस्तु श्राप होती है, उपलन्थ वस्तु कम र्ता काजात्‌। हं 
रत्तित बस्तु बदत्यी जाती ह शौर वदी हदं वस्तु याम्य योग्य उवाक्कय। 
त्र नारौ जानी दै । इसी पर ससार म सफलता (लाक चात्रा) 
प्रात करना निर्भर ह, इसरालिये ससार म सकलता चाहने वाला 
(लोकः यात्रार्थी, को सदा ही उद्यत दंड रहना चाहिये । पुरान 
आचार्यौ का चिचार रकि लोग क। करावुम रखनेका दडसख 
चद्कर कोई दसरा सधन नही ह । परन्तु कः, ल्य इससे सहमत 
नीं है । करोर-शासक (तीच दड) त लीग तग हाते, खदा 
सक (मदुदंड) की अवदेलना करते ई ओर उचितशासक (यथाह 
दंड). की पुजा करते हं । साच समकर दद का द्रवा कचन षर 
परजा धर्म, अशथ तथा काम की अर कुकतीदहं। कामि कराध या 





(५) पीते दोरादेडके द्रा” दसक्त तात्यप्यं ह क्रि राजा यतिना त 
संयन्तिशास्त मे कताय हृषु तरीका ने धान्यं पयु दिय चादि अनक सस्तु आ) 
फन] रे । उमे "दोश" चर्त तनाना अदाता ई आयौ सना “दृद " जासनं काय 
उचित चिर चलनि मं कपर होनाता र अर शपने पद्धके सोमो को थां दुरमनं 
क साध भिन इ लोमा कौ अपने यन्न जें कने मं समब दो जा ६। 

(२) "योगं कम का तापस्यै सख सम्ादध तेथा उस्यान की द्धि । 

(३) दंड शाव ऋ तत्स्य “शातन भै द। अनि द्राण देए “उद्यतदेड क 
भतलव भ्शासनम मज्द" इ । 


हु क्तरा प्ररकरग्गा । ‰ 


द्ज्ञान से चेता करने पर वानप्रस्थी तथां सन्यासी भी कुपित्त हौ 
हा जाति ह, गररस्य लोगोकां तो कटनादीक््या दं? यदिदंडका 
स्वधा ही पयोग त क्रियाजाय ता शगाजक्रता तथा मात्स्य न्यच 
कैलजाय । शाक्तक कै श्रमाव मं वली दु्रलोौ क सताने लग । पेस 
ही समय म "गुर श्रभुत्व घ्रान्न करता हं । 

जव राजा चारौ वणां कै लोगां कड श।सनं करता दह, 

लोग अपने श्पन धम्मं कमे मे लगे दृष्ट श्रपने श्चपने 

मागो पर चलने रहने हं । 

=> भै 


२. प्रकरण 
बद्ध सयाग 
भ<. 
यही कार्ण र कि ्रान्वी्तकी, ज्रयो तश्चा वातो दंडनीति परर 
निमर्द । प्राणिप्रात्न करयोगक्ञम का साधक दंडं स्वय चिनय 


पर च्वाधित ड । विनय छतकं तथा स्वाभानिक केमभेदस्रेदो 
टकारे । शिक्ता पात्चका दी योग्य बना सकनी ह नकिं शपात्रकी। 


(१) पेते शी समय में *“ृप्त'' पभुल को प्रात्र करतां इ, इस अक्सि मश्गतं करा 
नप्रपर्य "न द्मप्र नर | कऋाररित्यप गत शात्त्रं गात्र च बनाता दश्च द्र इसकी 


पुष्ट यने मे यद्ध काक्तम भी उदन्त किया जाता ६. 
(२) बृद्ध संयोग का तात्पय्य वुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ सदाचारी इड लोग क तग तं ह। 


(ॐ] विनय} विनय जाच्द्‌ रिं, अथ मे प्रायः आता ह । परकर कश दमक 
प्रं दंगल तथा टना मर दो जतत रै । शिच्छण की प्रपां विनयं राच्यं बहुत 
विक्त यर्म आता है । गदका करी पटा तलकर चलना चुरामस्ना सीच्ना 
दित्कपना, भादि समी भचर का ज्ञान पिनि छन्द दार प्रगट कि जां 





सकता ह । 
(४) तक चथ कृतिम बा च्नवयी द्‌ । जो ्वानाभ्किन द भौर परिश्रेप म 


रनाय गया रौ च\ प्राप्न किया गया षी उफ) ^ कृतक कदत हं । 


प क्तरिटय अथदास्त। 


विया स बही योम्य होते है जा कि शुश्रेषा, श्रवण, ब्रहण, चारण, 
चिघ्ान. ऊहापोह (तकं वितर्क) म विवेकं तथा बरद से कामले 


> । 4 


हं । श्र, चाय्यौ के अजुसार हो प्विद्याश्नाका नियम तथा विनय दे । 

मुंडन के वाद्‌ लिखना तथा गिनना सीख । जनेऊ क वाद शिष्ट 
ललाम ख जयी तथा श्रान्वीच्तक्री, श्रध्यक्लो स वाता श्नौर वक्ता तथा 
प्रवक्ता सोभ ख दंडनीति कौ शिक्ता ग्रहण करे । सोलह सालतक 
ब्रह्मचर्यं धारण करे. । इसके वाद्‌ गोदान तथा विबाह करे । विनय 
कीबुद्धि के लिये प्रतिदिन विद्वान का सत्सग करे क्योकि विनय 
उन्हपर निर्भर है । हाथी चोडा, रथ तथा हथियार चलान। सवे 
सीख । दुपदरके वाद्‌ इतिदास खन । दतिहासका तात्पय्य पुराण, 
बतिवन्र, शाख्यायिका, उदाहरण ्म्पद्वास्त्र तथा अथशास्त्रे है । 
जघ दिनम नया पाठ पदे, पदा इञा सम्म च्नौर न समा दश्रा 
पुनः सने । सुनने से वुद्धि बहती हे । वुच्धिसे पद इषः को कामम 
लाना श्रता द न्नौर श्ससे सामथ्यै युक्त दोता है । यही विद्याकरा 
लाम दरै। 

ज्ञो राज्ञा पदृलिस्कर प्राणिमात्र के हित म तत्पर होवा 

है श्नौर प्रजा का शासन तथा िक्षसं करता हे वर्‌ 

चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग करता दे । 

"न+ 


२. प्रकरण । 
इन्द्रियं जय । 
(कं ) 
काम, ऋध, लोभ, मान, मद्‌ तथा इषं को त्यागक्रर इन्दरिय। 


पर विजय ^ प्रा कीजाय । इसीसे विद्या तथा विनय उपलब्ध होता 
हे । शाखमे कटे गये नियमो के श्ननुसार चलना श्रथवा पांचा 


इन्द्रियाका ४५ 


अपने श्चपने विषयौ की शरोर न कने देनेका नाम ही 


१ इन्द्रियजय का ताल इर्यो पर विय प्राप्रकय्ना । 












लीखग प्रक्ररण । १। 


इन्द्रिय जय है। सपण शास्त्र यही प्रति पादन करते दहं । सारे 
संसार का कोई राजा क्यान दों यदि षट इसके विरुद श्राचरण॒ 
करता है र इन्द्रिया के वशम है तो बह शीन्न दी नष्ट होजायगा। 
दच्रान्त स्वरूप दांडकय नामक ओज कामवश ब्राह्मणकन्या पर उन्मत्त 
होकर राष्ट तथा बन्धु के सहित नाश को प्राप्त इुश्रा । वैदेह कराल 
की भी यदी दशां इई । जनमेजय गुरते भश्याकर ब्रह्मापिराेगडा 
छ्मौर ताल जकन श्रगु पर। पेल लोभम आ्राकर चारो वशां को 
सतानि लगा श्रौर यदौ बात सौवीर अजबिन्दुः न की । रावण अभि 
मान मे श्राक्षर दृसरेकोी श्रौरत को श्रोर दुरथाधन राज्य के कु 
भयको देनेपर तैय्यार न हआ । डम का पुत्र तथा दंहय वंशी 
अञ्जन सवलोगो का अपमान करता था । खुशी म च्राकर चातापि 
अगस्त्य पर श्नौर बन्णिसध्च दवैपायन पर दूटपडा । 

यह तथा श्रन्थ बहुतसे राज्ञाओ शब्रा के वशम 

होकर राष्ट तथा बन्धुके सित नष्ट हृषः । जितेन्द्रिय 

परशु सम तथा नाभाग अवरीष चछःश्र शत्रजौ को वशत 

कर चिरक्राल तकः राञ्य करते रह । ॥ 

(ग) 

काम कोध श्रादि छःओं शजरश्रो का परित्याग कर इन्द्रियां पर 
विजय शरा्करे । वृद्ध लगा के सत्संग द्वारा बुद्धि को बदाचे ओर 
खुफिया पुलिस दारा भ्रज्ञा पर दष्ट ( चच्ु ) रखे । कार्ये शील 
हराकर जनता का कल्याण करे । नये नये कामो के करनेकां राक्ता 
देकर अपने क्न्य का पालन करे । विद्या तथा उपदेह के द्वार 
द्धा ( विनय ) ग्रहण कर । देशकी संपाते तथा खद्रद्धि बाकर 
लञाकभ्रिय यने । दस्रौ का हित कथन म ही श्रपनी बरात्ति रल । 

इस दंग पर इन्दिर्यो को वशम रस्वला इुञ्मा परायी खी तथा 

, सपत्तिपर नज्ञर तक न डाले । श्रौर न किसी को तंग ही करे, 

स्वन म भी भोगविलाल कान सोचे । भट बोलने श्रोर भद्कलि 
कपद्न के पटिननेसे अलग रदे ओरपेसा कोर भी कामनकरे जिससे 
जकसान उदाना पडे । क्योकि देसे बडुतस सां साक व्यवहार ह । 
जनका परिणाम पाप तथा हानि हे । इख लिये इन्दी इच्छा 
क्तो पूराकरे ञो कि धम्म तथा श्रथ क श्रचकूृल हो । इः तथा 


न ~ कौटिल्य अधञ्चास्ज। 
कच म जीचन न व्यतीत करे । या धम्म, श्रथ वथा काम का समानि 
सपं स सवन क्रे । इनमे किली का भी यदि अधिक सवन किया 
ज्ञाय ता अपन तथा दृसरे का कण्ठ पदुच्ता द। कौटिल्य कामत 
हे कि इनमे श्रथ ही श्रचान इ । घम्म तथा काम उसापर निभर ह । 
च्राचा्यं तथा श्रमाच्य उसको मय्यादा-मग करने स रोकत रह । 
बरी वातौ मन कंसने दं यदि वह एका-त म प्रमाद करे ता उसक्रा 
धटे बजाकर । छायानालिक्रा प्रतादन ) काम पर सन्नद्ध कर । 
पकपहिये की गादा कौ तरह गाजां का काम सहायता विना 
नही चलता । इसलिये राजाको चदिये कि वह बहुत सर मन्त्री 
नियत कर श्रौर उनकी सम्मति सुना करे । 


-भ-> ऋ €< 


2. प्रकरण 
अमात्योत्पात्तेः 


भारद्वाज का मत दै कि सद्टाध्यायियां का ही अमात्य बनाया 
ज्ञाय । क्योकि उनकी विश्वाश्रपात्रता । शच । तथा साम 
ध्यं का राज्ञा को पिले स हौ अनुभव हाता द । वड्‌ उन्‌पर 
विश्वास भी कर सकता दै । विशालाक्ष इसको ठीक नहा समस्त । 
उनका ख्याल हँ कि पक साथ स्वल होने स यह लाग उसका अपमान 
करते दं , इसलिये उनके अमात्य बनाया जाय जो करं गु कामा 
मने उसका साथ देते रहे हो । समान शील व्यसन दनि क कारण 
बह लोग गुप्त वार्ता के खुलन कं भयसं राजा का अपमान नहा 
करते। पराशर के विचार मंता यद दानां शरीर एक जसा साधारण 
दोप हे। यहभीतो संभव दैक राजा श्रपनी गुर वान्‌। के खुलने 
क अय मे उन की कट पुतली वनज्ञाय । जसा वह करदे वेसा करना 
शुरू करे । कयां किः 





द मार्योवत्ति का ताप्यं "अमात्य कौ नियुक्ि. म॒र । 
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राज्ञा जिन जिन लोगो पर पनी जितनी गुक्त बात 

खोलता ह, उतना ही शङ्कि से हीन होकर उनके बशामं 

च्राजाता हे । 

जो लोग उसको देशी विवत्तियो मं बचाने जिनमे मोत काखतरा 
हो उन्ही का श्रमात्य नियुक्त किया जाय । कयो किं उनके 
श्रलराग की परीन्ता बह पदिले से ही कर्बुकैता दे । पिश्चुन का ख्याल 
है किं यह तो भक्ति हरई। शस मे बुद्धि तथा योग्यता का कुद्धं भी स 
वंध नहीं । अमात्य पद पर उन्दीको नियुक्क कियाजाय जो कि खास खास 
राजकीय कामो पर नियुक्त दोकर अपने काम को विशेष योग्यता के 
साथ करं । क्योकि इस दरंग पर उनकी योभ्यता तथा बुद्धि की परीता 
` तो होदी जती हे । कोणपदंत का कहना है क श्रमा्त्या म श्चौर जो 
गुण चादि बह इनमे नहीं होने । जिनके वाप दाद, श्रमात्वपद्‌ पर स्ह 
चुके हौ उन्ही को श्रमात्य बनायाजाय । अरयुभव प्राप्त होने स रौर 
चिर क।लतक साथ रहने से राजा को कुमाग म जाता हुआ देखकर 
भी यह लोग उसका साथ नहीं क्लोढते । पश्यो मं मी यह बात देखी 
गयी है । गरं दूसरी गउओं के भंड मं न रहकर अपनी ४ डमं 
वैटती ई । वातव्याधि इस विचार के वियद्ध ई । वह कर्टते दं किं 
क्रमागत मात्य उसकी सपरा शक्किथां पने दाथ मे कर याजा की 
तरह व्यवहार कर> लगते ह । इसी! लिये राजनीति कों समने वाले 
राजा को चाहिम किं सदा नये नय व्यक्तया को अमार्य चनावे । नये 
लोग याज्ञा कोयम का दूसरा अवतार समते हृप्य कभी मौ उक 
आज्ञा का श्वहेलन नही करते । वाहुदे तीपुत्र को यह भी पसद्‌ नही 
टं । कथ कि कारं कितना हौ शास्त्र क्यो न पदा हो, जिसने काम 
नद किया कटिन काम पड़ने पर घ्बदा सकता हे । इसलिये जो 
लोग कलीन, बद्धिमान, विश्वासपाव, वीर तथा याभक्त हो उनको 
अमात्यपद्‌ पर नियुत करे क्योकि उनम सुरो की प्रधानता होती हे । 

कौटिल्य की समति मे सव वतमं यदी टीक दे । काय्यैख दही 
पुरुष की शक्तिं अतीत होती है । सामध्य को आखा के सामने 
रस्तं दषपःः-- 

प्र्येक अमात्य कौ प्रमुत्वशक्रि नियत कर समय स्थान 

तथा काम क ्रनखार उनको भिन्न भिन्न राज्ञकीय काच्यों 


१० कौटल्य शरशशाख । 


पर नियुक्त फिया जाय । उनको अपना मन्त्री कमी भीन 


बनाया जाय । 
<. प्रकरण 
मंत्री तथा पुरोहित की नियुक्त । 
- 9 = ज -- 

पकः श्रमास्य के 1लिचै आवद्यक् है कि वह स्वदेदोत्यन्न कुलीन, 
सख्द्ध, शिल्तित, दुरदशी, विवेकपृणे. स्म्रतिवान , चतुर, वाच्छपडु 
ंभीरे. श्रगर्म, समभदार, उत्सादी, मभावश्षाली, सहिष्णु, पवित्र 
यिच्ता के योग्य, ददभङ्कि, सुशील, समथ, स्वस्य, गारवयुक्तं 
च्रपरमादी, चपल, सर्वभ्रिय तथा किसी को भी श्पना श॒. चनान 
वाला न हो । जिनमे इसके एकत चाधाई याञ्धे गुण दां उनको 
यध्वम या निकृष्ट समस्रना चादिये । राजा कों चाहिये किं वद 
धामाणिक सव्यचादी शरान्न लोगो से उनके निवासस्थान तथा 
श्रार्थिकः स्थिति कः, समान विद्ावालो स उनका योग्यता तथा 
शाख प्रवेश का, नये नये कामो ख उनकी बा स्मरति तथा चतुरता 
` का .उ्यास्यान ते उनकी वाकषड़ताःवुद्धि तशवा प्रतिमा का.आपत्तियो 
ओ उनके उत्साह, व्रभाव तथा केश सहिष्णुता का, व्यवहार स उन 
की पवित्रता, भिन्नता नथा र्भङ्कि का, पडोसियो स॒ उनके शाल, 
चल, स्वास्थ्य.गोरव, प्रमादं तथा चापल्य का, अर स्वय उनका 
मौरी वाणी तथा घ्रीतति । श्चतैरित्व ) का ज्ञान ध्रात्तकरे । राजञा के 
कायर चत्यत्त तथा परोक्तमद स दों प्रकार क है । यत्यक्त वह 
जो कि स्वयं देसे जांय ्चौर परोक्ष व्ह रजो कि दूसरा सर पदे 
जाय । कयि दपः कामसेन क्य हषः काम करा श्रनुमान करना ह 
श्नचमेय है । पक समयमे पक दही काम क्रिया जा सक्ता ह । कामां 
कत रनक नशा भिन्न भिन्नं स्थाना पर हान सर चगोक्तकामाकां 
मास्या स करचाय । 

तेने मयप्य कौ पुरोदित नियुक्तं करिया जाय जा करमशः उच्रति 
करते इषः परिचार मं पैदा इश्चा हो, सग चद, ज्योतिष ( दंवशाख, 
मुने शास्र ) तथा दंडनीति म पारगत हो रार श्रथववद्‌ मवताय 
इष तरीक स विघ्ना को शांत करने म समथ हो । जसे श्राचाय्यं 


चऋधिक्ररण ः। १२ 


के पीद्धे शिष्य, पिता के पीठ पुत्र तथा स्वामी क पीदं त्य चलता 
हे बेचे ही पुरोहित के केन के पी राजा चल । 

जा राज्ञा, शाख की आज्ञा रूपी हथियार से खुखज्जित होकर 
नथा ब्राह्म त उत्तिजना भ्रात कर मन्त्रयो की सलाह के श्रयुसार 
चलता ह बह अजेय ल अज्ञेय बस्तु को जीत लता है । 

4 न ~: 
^ ६. प्रकरण । . 
भिन्न भिन्न उपायों से अमायो के हदय की 
सफाई तथा खोट की परीक्ता \ 
अ. 

अमायो को भिन्न भिन्न राजकीय विभागो पर नियुक्त करने के 
याद्‌ मंत्री तथा पुरोहित स दोस्ती बनाकर राजा भिन्न भिन्न तरीकों 
ज्ञ उनके हदय की सफाई की परस्ता ले । बनावट तौर परः पुरोहित 
को अन्धं के पदान तथा हवन कराने क लय के । जव व नि 
ध करि ता उसको पुरोदिताई से जुदा कर दृ । इसके बाद्‌ पुराहित 
सत्री लागा के दारा पक पक अमात्य को दधिपिरूप से कसम केखाथ 
कहवाये कि“यदह राजा श्रधार्मिक हे । शसक स्थानपर पेख ही कुलीन, 
श्रसन् दी शासन म समथ, कदम पडे, श्रसुक्त सामन्त, जगल स्वामी 
या समथ व्यक्ति को यदि राज्ञा बनाया जाय तो तुमको पखन्द होगा 
चा नहीं । अन्य लोगो ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है''। यदि 
यह इस प्रस्ताव का समयन न कर तो उनका धम्मै-कसोरी पर 
त्वरा उत्तरा समा जाय 

लनापति द्विसखाच मे पदच्युत किया जाकर सन्नी लागो क द्ारा 
मास्य का राजा के नाश करने म्र धन का ग्रले,भनदे श्र के 
` क “सखव कोः तो यह पसंद दै तुम्हारी क्या समति है" । यदि वह 
नियेध करर तो उनको "अर्थं पर्ता त्रं उन्तीण माना जाय । 

श्रतःपुर मं लब्धविश्वास तथा छम्धप्रतिष्ठ परिनाजिका (सुगि 
यापुछिख का पक भद्‌) *या संन्यासिन महामात्र लोगौ के पास पदे 
` रौर कटे कि “पडरानी तुमको चाहती ह । समागम का संपृर 
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बन्ध ह । धन भी श्चधिक मिलेगा" । यदि उन्हौनि निचध कर 
दिया तो उनको काम परीतां घास समश्ना जाय ` 

जव काद अमास्य श्रन्य श्रमार्व्यो को नाव पर खेर करने क 
लिये बुलावे तो राजा धवड्ाहर तथा उद्वेग दिखाकर उनको कद्‌ 
करदे । पिले हीकेद मं रख छाड़ा कापटिक छात्र ( सफया 
पुलिस का पक भद ) संपत्ति तथा इज्जत चे रहित किथे गये उन 
लोगां को पक णक करके भड्कावे कि "यह राजा वहत दही बुरा ह । 
इसका मारकर अन्य किसी का राजा कर्यो न चनादइये ? सच्रको 
मजर हें, तम्दारी क्या मजी है ?,यदि बह राज्ञीनहौ तो उनको 
मय-कसोटी मे भी कला माना ज्ञाय । 

जो लोग धम्म परीन्ता मे खर उतः उनको धम्मरस्थंय दी 
वानी कचहरी ) तथा कटक शोधन ( फौजदारः कचहरी ) सवधरी 
कामो म नियुक्त क्रिया जाय, श्रं परीक्ता म उक्तीरी लोगों को 
समाहता (डकल कलक्टर) तथा सन्निध्रात (कोष प्यत्त) क पदों 
पर रखा जाय । काम-पररान्ञा मं पास इष लोगो को बाह्य तथा 
अन्तयय उद्याना तथा विलास स्थानो ( विहार ) का प्रबंध कन्त 
ना जाय । इसी प्रकार भय-परीक्ता मं जो श्च्छे निकल उनको 
जा का शरीर रक्तक तथा सर्मीष वर्तौ चनाया जाय । जो सभी 
पयन्ताश्रो मे खेर उतर श्रोर किसी मे मी तनिकखी भी आच न 
खायं हों उनको मन्व श्रौ‹ जो समी पर्तान्रो म कञ्च निकल रह 
उनको खान, जगल, हाथी वन तथा तत्संबंध्वी व्यवसाय कां श्रध्यत्त 
नियुक्त किया जाय (= ह 

पुरान श्राचाय्यां का मत हं क थम्भे, श्रथ, काम तथा अय 
की कसोटी पर खरे उतरे लोगो को भिन्न मिन्न कामौ का श्रामत्य 
नियत किया जाय । कौटिल्य की समति ह कि अमात्या क परीक्ता 
करने के लिये राजा श्रपद्रा तथा पररानी का पयोग कभी भीन 
करे । स्वच्छ निमेल पान मे जहर न मिलावे । कयो कि बहत संभव 
हे कि विग का फिर इल,ज न हो सके । भिख २ उपायां सख पक 
बार चित्त चुत्ति विगङ़ी बहुधा फिर नहीं सुध्ररती । इसय्यिये किकी 
बाहरी वातकरो साधन तथा बहाना बनाकर राजा सत्री लोग के 
ढारा श्रमात्यो की सफाई तथा खोर की परन्ञा करे । 
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.9. प्रकरणा । 
खुफिया पुलिस की नियुक्कि । 


== 
मेन्न भिन्न तरीका स श्रमाव्या, कै परीका लेने के बाद, 
चुफिथा पुलिस का प्रव करिया ज(यालुकिव। पुलि ल्के कापटिक 
२ उद्रास्थित, ३ गृह पतिक, ४ वेदेदक, ४ तापस, द सच्ची, ७ तीच्ण, 
= रखद्‌ तथा 5 भिच्लकी श्रादि अनक विधाग द। 

९. दस्रा कं दाषा को जानने बाले चलते वुरजे विद्यार्थी के 
भस म रहने वाल खुफिया का नाम ही कृापरिक छात्र है । मची 
उसका इज्जत तथा घनं से खुश करकं कटै कि "तुमको राजाकी 
श्रार मेरी कतमहं। तुम जिस किसी का चुक्सछान होता देखो, 
शीघ्री मको वतादयो 

२. बुद्धिमान सदाचार उदासी सन्यासी के मेख म रहने वासे 
ुफिया का नाम उदास्थित दे । बह बहत स विधार्य तथा रुपयों 
क। श्रपने साथ लकर कप चद्युपालन तचा व्यापार का काम करे । 
जो कृच षदा हा उससं सचक्रं सव उदासी सन्यासियो कं खाने 
पीने तथा कपट लत्त का प्रवंध करे । नौकरी पर जाने वाला को 
यह कहकर इधर उधर भजदे कि “शी भस म रहो श्रौर राजाका 
काम करो । तनखाह के समय उपस्थित हो जाना” । खभी उदासी 
श्रपने रपे वर्गं के लोग को इसी दंग की ्राश्ना द । 

३. बुद्धमान सदाचारी गरव तथा बेकार गरदस्थ किंसान कं 
मखम रहने वाल खुफिथा का नाम गृहपतिकं है ' वह खेती तथा 
उद्याग ध््वोके कामां को करते इण शेकाम पूर्ववत्‌ कर । 

४. बुद्धिमान्‌ सदाचारी तथा गरीब बनियि कै मेख म॑ खुफिया 
करा काम करने बाले लोग वदेह | व्यापारी ) नामस पुकारे जाते 
ह । बह बनिया का काम करते रुप शेष काम पूषैवत्‌ करं । 

५. सिरः मुडे या जखाधारकि मेल मं सरकारी काम करने बाले 
तापर्त (तपस्वी!) काते है । बह बडत स सिर मंडे तथा जराधारी 
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जिय का छकर शहर के पास वस जाव ओओौर महीन या दो मीने 
वादं प्रकाशरूपसे थोड़ा सा शाक तथा पक मड! जो जावे । परंतु 
अप्रकाश रूप स भस्वेर खालिया कर । वेदेहकं तथा उनके अनु- 
चर उनपर भसौ चदावा चढ़ावै । शिष्य लोग कं किं यह तपस्वी 
सिद न्नौर अलौकिक दादि अपन्न है । हाथ देकर तथा शिष्य लोगो 
को शारा द्वेकर श्रये इषि. कुलीन लेग को तावे कि “कौन 
वने चा काम किसके हाथमे ह ? कलां घ्ारा दह ? तथा कहांश्राग 
लगन की सभावना ह । खोरका खतरा है रौर कौनसा राजाका 
विरो मारा जायगा तथा राजा किन > श्दमियो कः पुरस्कार 
देगा, विदेश क्था होगा । यद श्राज्ञ शरोर चह कल दगा ओर 
राजा यह करेगा ` । इत्यादि इत्यादि । सत्री लोग तयस्तरी क कहने 
को प्रमाणो च ठीक प्रकट कर । | 

उपरि लिखित वातो के साथ साथ वद यद भी भरकटकः कि 
कौन सा मन्त्री क्स कामपर बदला जायगा श्रौर किस दूस्दशी 
बुद्धिमान तथा व्याख्यान दाता व्यक्किके। राज्ञा की मोर स पुरस्कार 
मिलगा । मन्य लोग, उसकी भविष्यद्वाणी के श्रयुसार दी लोगो 
का तनखाद तथा काम देवं । जो लोग किसी कारणस नाराज है 
उनको धन तथा इञ्ञत च शान्त करं ओर वे कारणा नाराज तथा 
राज्ञा के अहित करने वाटे लोगो को छिपा दंड ( तृष्णीं दण्ड ) 
देच । 

धन तथां इज्जत से पृज्ञे गये उपरिलिद्डित पांच प्रकार कं 
खुकिया लोग राजकम्मैचारियो की सफाई तथा खोट करौ जानने 
कां कोरिश करते रहं 
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प्रकरण 
ुकियापुलिस्‌ का मयोग तथा भष 
„=> ९२- 
राज्य ख खवाना पीना तथा कया पाने वाले जो अनाथ (६) साधाः 


स्ख विक्षान ( लच्तण ? ), हाथ देखना (श्रेग विद्या), मुह मे ल गोल। 
तथा ग निकलना (जमक् विद्या), जादुगरी, भिन्न भिज्ञ च्राश्रमा 
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द्धे श्चस्प्न चति के स्वानिर एलितज्यं तिच ( अन्तरचक्र }), तथा 
दृस्ते के साथ मिलने जुलने सवेधी काम ( सेन्गी चिद्या) को सौख 
बह स्री नामस पुकारे जांय । (3) जो शर निडर त्यक्तात्मा). 
तथा रूपये के खातिर ही शर लदान वल हो उनको तीक्त्ण्‌.तथा 
(=) जो बन्धु बान्धवो स निःस्नेह (श्रेम रदित). क्रर तथा श्रालसी 
ह उनको रसद (जर देने वाला) नियत छ्किया जाय । (५) श्रन्तःपुर 
न आदर सत्कार धाने बाली, बःतूनी, नौकरी तलाश करज वाली 
दरिद्र विधवः ब्राह्यणी को पारिवाजिका (लन्यासिन के चेषमे खुफिया 
का काम करन वालः), बनाया जाय श्रौर वद महामात्र (राजमन्त्री 
भासय आदि) लोग के धरो मै श्राया जाया करे । मुंडा ( सिर 
मंडी ओरत) तथा बुषली ( दासी के वषमे खुषिया) के का भी 
हली भ्रकार समभन चाय । भिन्न भिन्न देशा के केशन, बोली. 
कामग, कलीन का रहन सहन तथा रोतिरिवाज को पुशीरूप खे 
जानने वलि, राज्मक्त तथा कोय्थपटु शक्ति शाली लोगो को राजा 
श्रपने ही देश मं. मन्त्री, पुरोहित, सनःपति, युवराज्ञ, ङो द्रीदार, 
श्रन्तः पुर-रक्तक, कलकटर, कोषाध्यक्त, कमिश्चर, हवारदार) नगरा 
ध्य्ञ, व्यापाराध्यत्त, व्यवसायाध्यक्ष, मनौ समा, श्चध्यत्त, दंडपालः, 
दुगशपाल, सीमारक्क तथा जगल रच्तक श्रादि आदि राञ्य क्म 
चारियो के देखरेख के लिये खुफिया रूप स नियुक्त करे । यद लोग 
चाह. कां अति जाति द ओर किनसे मिलते जलत है इस बात 
का दुता, ्रतरदान तथा गुल पाश (भमगार), पखा, खड़ाऊं 
श्रासन, गाडी घोड़ा पकड़ने बालं र्तच्ण लोग जांच पड़ताल करते 
स । इन लोग च जे कुड समाचार मिल उको ऽत्री लोग (खु- 
किया पलित) गने च्रयने विभागो (सस्था) म पचा देवै । सद 
(दाल बनाने वाला) पाचक (श्रराल्िक)' स्नापक (नहवाने वाला), 
कडार, श्रास्तरक (बिद्धौना विद्रे बाला), नाई, श्रसाघक _(गुला- 
च पार छिडकने च।ला या इतर लगनि वाला). उद्क परिचारक 
(पानी भग्न बाला) के रूष म रसद लोग, तथा कुबे, चौने किरात 
( चदसूरत जगली या कालि छग ! ), भूगो, बहर, बेवकूफ, तथा 
श्रये के जस म नट, नर्तक, गवैद्थ बजश्ध, मांड तथा चारण 
अरशंला म कविता करेन वालि) लोग जओौर खुफिया ओरते उपरि 
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लिखित राञ्याधिकारियां कं अन्दरुनी हाल तथा समाचार को 
जनि श्नौर खुफिया भिखमगियो (भिन्नकः, के द्वारा अपने विभाग 
को ससी हाल पहुंचा देव । त 

भिन्न भिन्न विभागा कं प्रवधकत्ता (श्नन्तवःसी) गुप लिपि ततथा 
इदरार्योस दी खुफिया को इधर उधवर भेज । स्वुषिया तथा उनके 
विभाग पकः.दृसरे को नजानने पावं । जहां खुफिया भिखमर्ग क। 
पहच न हो वहां भिन्न २ उवैद्धीदार अयस मे माता पताका दाग 
ग्वक्रर या कारीगारिन, गवन तथा दासी गोत, वाद्य ( बाज्ा) 
वर्लन (भंड) गुप्नलिख तथा शशागो ख॒ शन्दरूनी समाचार बाहर 
पदुचादे या सस्त बीमारी ददं या पागलपन का बहाना बनाकर 
या श्राग लगाकर, जहर देकर च्वुष्य से बाहर निकल जाय । तीन 
विभागा का समाचार यदि पक सदृशा हौ तो उसका सत्य सममा 
ज्ञाय । परन्तु यदि तमाचार वारंवार भिन्न भिज्ञ मिले तो उस 
संयधर रखने वाल खुफिया को तृष्णीं दरड ( चिवि द्विषे पिरवाना 
मरचाना च्रादि दङ्‌ } द्वया जाय या नाकरी से वर्वास्त कर ददंया 
जाय । कंटकः शाधन प्रकरण म जिन खुफिया लोगो का जिक्र हे 
उनक्रो अपनी ओर स तनसा देकर दुष्मना के राष्ट मं वत्ताया 
जाय । यदि इसमे चोरं स वचने का मामला दो वो उनको दोना 
अर स ननस्वाह मिलि । 

चह लोग. डिनकी स्री तथा बाल व्या क राजान श्पेने श्रां 
धीन रखा ह, दानां स्यासतां मे तनखाह पाव । उनको इश्मनं का 
अजा इचा मानक्रर, उसीके सदश काम करन बाल लोगो के द्वारा 
उन दिलकी सफाई की परीत्ता की जाय । इस प्रकार शतु, मित्र 
तथः साधारण लोगां के पी खुफिया पुलिस लगायी जाय । उदा- 
सीन लागा कौ तथा अारहवां राजकीय विभागो को (ती) भी 
इनतते मक्र न किया जाय । घर मे तथा श्न्तःपुरमं, कुवे वाने, पा- 
खद, नाचरग शादि जानने बाली श्चोस्त, गग तथा भिन्न भिन्न 
सूरत शकल वाले म्लेच्छ लेग, किलो क अन्दर बनिये व्यापारी 
किलो के बाहर सिद्ध तथा तपस्वी, गंवरगाव मं किसान सीमा 
प्रान्त म स्वल गढ्रिये, जंगल मं बनले , जंगली तथा श्रमण लोग 
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शच की गति तथा काय्य को जानने के लिये खुफिया काकाम 
करं । शतु के भेज गुप्तचर को स्वराट्‌ के गु चर पता लगा । 
गु्तचय तथा खुफिया लोगो को इधर उधर भजने वाला विभाग 
प्रकाङ्य (शगुढ) तथा अप्रकाश्य (गुद) दो भदका दै । भिन्न भिन्ञ 
तरीक तथा युद्धय से जिनकी राजमक्ति की पर्ता की जाचुको 
हे च्व लोगो को शुके गुप्तचर तश्चा खुफिया लोगो का परता 
लगाने के लिये राष्टके शतम बलाया जाय ।* 
">> +` 
९. प्रकरण 
अपने देशम शचं के वशमं अने वाले तथा 
न आने वाले लोर्गो के द्वारा स्वपत् का र्ण । 

गुघचर विभाग का प्रवंश्र तथा महामात्यो के पी खुफिया का 
प्रयोग कर चुकने के बाद्‌ राजा अयोग कर चकन के वाद्‌ राजा नागरिका तथा आामीणा क पाचु तथा ब्रामीणोा के पच 

+ गिदते वाक्य का भापान्तर करते हुए डाक्टर शामा ने ^“ अहत्य ऋ 
चरभं "" राजद्रोही या इशमनौ का काम करने वाना { 1105 ५111615 ४ 1105€ 
[प्रप८३। पवलञ&० 135 एल्ला [जणा ठप) यद अच जवा द | वस्तुः: 
दत सब्द्‌ का अर्थं 'रानभत्त'" इ । कौटिल्य न “ह्य शब्दं देशदरोददियो क लिये 
श्रौर अहृत्य शब्द राजमक्तो ङे लिय प्रयोग किया ६ । यन्त स्वरूप कृष्य" का तारय 
बह आगे चलकर “कद्वलुन्पभीतावमानिन स्तुपरेषां कत्थः'' इत वाच्य मे स्प 
कातां ६ । त्य का अध॑ दुरमन क अबू मे आजाने वाला या जिपपर दुर्मन क 
वड़्यत्र चल सके श्नौर फेकै जासकं । इसी प्रकर “तेषां मुग्डनटिलन्यन्जनय 
यद्भक्तिः ऊस्ययप्ीय ' "दस मँ इत्यपक्तीय का तार्यं उन लोगो ते दैजो ङि शत्रु ङ 
षडर्यत्र मे फंस सकमै ह 1 यरी कारशा ई कि पिच्ते वाक्य क यथं सवथा बदलना 
पड़ा रै । आघ्यं कौ बात हं  डक्टर शाम शास्त्रीने '"लभेत सामदानाभ्यां कृत्या- 
च परवमय, अङ्र्यान भेददंडार्णा परदोषांश्च दरायेत्‌'' इसमें भौ कत्य तथा 
श्यहृत्य र्दी के अर्थ कोन सप्रनकर गडबड कदी हं। भापने बत्य कां अय रात्र 
रागा के परति रानभत्त (लाप ठ 3 (तालं 178} रौर चकत का च 
मौ “ शत राजक प्रति श्डस्पं सै रानभक्त " [19८91 लाहा ८5] क 
निवासे खोक अथ बहुत ही मदद्ौ गव द| 
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भी उनको लगावे । तौर्थ, सभा, शाला, व्यापारीय व्यावसायिकसघ 
(पुरा) तथा भीड मं पटंचकर स्वुफिया पुलिस कं दो आदमी आपस 
मं कगड्ने लग शरोर कं कि- सुनते ता यह ई किं यह राजा सव 
गुण युक्त हे ' परंतु हमको ता इसका कोर गुण दिखारं नहीं पडता 
। चह नागारेकां तथा प्रामोणो को राज्य दंड वथा टैक्स ( कर ) 
र बहत ही श्रधिक खर्तीता ह । बहां पर जो लोग राजाकी प्रशसा 
कर, उनके विरुद्ध दूसरा बोले श्रौर उखका भी यह कहकर विरोध 
किया जाय कि-श्आपसम मात्य न्याय, या बी दुबेलन्याय ( पक 
 दूसरेको सताना । बली का दुर्बलौ कोतंग करना ) के प्रचलित 
होने पर लोगो ने बवस्वत मयु को अपना राजा बनाया । उसका 
हिस्सेमर धान्य का द्धटाभाग व्यापारीय द्रन्यका दसवां भाग 
श्रौर खाना देना स्वीकृत किया । उसी को लेकर राजा प्रजाका 
कल्याण ( योगक्षेम ) करते है । जो लोग रैक्स नदी देते दै श्रौर 
राज्यदं ड स बचते हैँ उनपर श्रजाके अद्ितकरंने का पाप चद्ता ह । 
यही कारण ह कि जगल भ रहने वाले तपस्वी लोगभी अवशिष्ट 
तथा बचे चुचे अन्न ।उच्) का छटा आग यह सोचकर राजाके। 
देते ई कि यदह उसीका भाग दै जो कि हमारी रत्ता करता रै । राजा 
इन्द्र तथा यम क दुसरेरूप ह । इनकी भरसन्नता तथा शरध्रसन्नता 
भ्रत्यच्त श्रुभव की जा सकती ह । जो लोग राजाका अपमान करत 
ह उनको ईशभ्वरभी दंड देता है। इसलिये राजाश्चौका श्रपमान न करना 
चाहिये । इसदढंगपरः खुफिया पुलिस के लोग छोटे मोरे लोगो को 
राज-विद्रोह से रोकं तथा राष्टभ जो किवदन्तियां च्रचलित दों 
जो लोग राजा के चान्य पशु तथा संपत्ति की रक्ता करते ह, 

या उसको इन चीज के दारा सहायता पुचाते हं,सुख दुःस्वमं कुपित 
राष्ट्‌ तथा बंधुक्तो दुर रखते हँ तथा दुदमनां य! जांगलिका का देश 
पर शाक्रमणु करने सें रोक्रते दँ उनकीं खुशी तथा नाच्तुशीक। स्र 
घुटे या जटा घास वैरागीके भसम खुफिया पुलिस क लोग पत। 
लगचं। जो लोग खुश हों उनपर विशिष छपा की जाय । नाराज 
लोग को पुरस्कार देकर या समश्ा बुाकर प्रसन्न किया जाय। 
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याद इखपर मी बह नाराज्ञ रषं ता उनको सामन्त.श्रारविक या देश 
याहष्छत राजकुमार या कुलान सख लडाद्ेया जाय । इसपर २। 
यदि बह शान्त नहा ते उनको राञ्यकर इकंटा करने बाला या 
-ज्यदेड देनेवाला बनाकर लेग को उनसर कट कर दिया जाय । 
इसके वाद उनक्तो गदर पर उततारू लेके द्वारयायाचुष्येसख द्‌ 
दिया ज्ञाय । शरद्य का बह सहारा न त सकं इस उद्देश्य स सानेज 
पदार्थं संवंध्रो करान के प्रवंध करने के लिये उनको जगलो 
तश्चा पदादा म भजदिया जाय शार उनकी खी तथा बाल बच्चाकं 
रक्ता का भार अपने ऊपर ले लिया जय । 

लाज. नाराज्ञ लोभी भयभीत तथा चदृजत लोगां से हो श्यना 
काम निकालते द) इसलिये ज्योतिषी, दागुन बताने वाले तथा 
मृष्ट च निकालने बालि व्यक्गि कै भसम खया पुलिस के लोग उन 
का दुश्मन के साथ तथा प्क दुसरे व्यक्ति के साध स्वश्च जानते 
गहं । राजञा सतुष लोगों को घन तथा इज्जत खुश र्खंश्रार श्र 
संतु लगा को सामदान भेद तथा दंड सं अपन ऋवूमं रख । इस्‌ 
दंगपर चह श्रपने देशम चोरे न्ड कत्य (जो शुकं क।चूम आस्क 
तथा अकृत्य लोगो को दुश्मनां की गुक्तमत्रणां ल सुरात्ेत रख । 

>> << 


१<. प्रकरण । 
परदेश मेँ कृत्य तथा अङ्रत्य पतच के लोगो 
् वशमें = ग । 
कां वरम करना । 
न्ना कोट त 
„ इत्य तथा श्ररत्य पतक लोगो को श्रपने देशम कंस वशम 
जरिया जाय इसपर प्रकाश डालाजाचुक्रा । श्रव शतु क देश च्रिषय 
मदी कहा जायगा। 
चह सव लोग कद्ध वरं मं खमिित ₹ जिनको किसी वस्तु क 
देने को प्रतिज्ञा या चच्नन देकर ध्राख्ा दिया हा, कारगगीम या 
पुरस्कारमं एक खदशा काम करनपर सी वजत क्ियासया ह,राज 
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दरबीरि्यो ने तंग कर रखा हो, जो कि वुलाकर धुल्कारे गये हा, 
चिरकाल तक विदेश मे रहने के कारण तकलोाफ उटाचुके हा, 
बहुत श्राधिक धन खचं करन पर भी उुक्सान महौ, श्रपन अधि 
कार तथा दायाद्‌ से षेचित हा, इनत तथा रास्याधिकार से च्युत 
किति गये ह, खमान पद के लोर्गो तथा संवेधियां के कारण ऊपर 
उस्ने स रोके गये हौ, जिन कौस्जी का अनादर किया गया हा, 
{जिन को कैद म डालागया हो, दिप चिपे पिरवध्या चा दंड दिया 
गया दो, पापकम स सेकागया हो, जिनका सर्वस्व कुड्कं करलिया 
गया हो, जिनको कैद्‌ म देर्लक रहनेकै कारण कष्ट हो तथा जिनके 
बन्धु बान्धवो म से किरी को देशव निकाला देदियागया हो । भीत 
वम म उन सब लोगो को रना चाहिये जो किं अपनी गस्ती ख 
यक्खान उढा चुके हौ, दुख के द्वारा वे ञ्जत किये गये हां, जिन 
क पाप क सवके सामने खुलगये द, जो कि समान दोष करज 
वालि को दंड पाता ्ु्ा दे खकर घवड़ा गये हो, जिनकी ज्मादारौ 
दविनगरं हो, जिनको राज्-यदंड से सीधा किया गया हे, जिन्दनि 
भिन्न भिन्न राजकीय पदोौपर पदुचकर पकद्म स बहुतसा धन बरो 
रलिया हो, जो कि श्रपने सम्बन्धी अमीर की सखपात्तिको प्राप्तकर 
कु इच्छा रखते हयौ, राजाके साथ देष करत हो तथा {ज्ञससे राजा 
स्वयं नाराज हा । लब्धचर्गी ( लोमी रोग ) चद लोग समे जाने 
चाहिय जो कि अरमीरखे गरीव होगय हो बहुत सा भ्न खा चखुके हो, 
कंजूस दा, दुव्य॑सनो मे फंस हौ तथा जिन्दोने बहत बडे कामम 
हाथ डाला हो, । इसी प्रकार मानि वग ( इत चाहने ब।ले लोग 
म उन सव लोगो का रखना चाहिये जो किं स्वावरव हा, मान 
के इच्छुक हा, परतिद्न्दी के श्राद्र सं चिदे इपः हो, जिनका नीच 
लोग आ्रादर सत्कार करते €}, जो †*» तीच्णस्वभाव के हौ, साहस 
क काम म ह।थ डालते दे! तथा अत्यंत भोग्विलास स तृत्त न 
हषः हा । 

मंड (सिर सुंडे इष) तथा जटाधारी के प्रेस म खुफिया जो 
जत दंग का कःय पक्तीप (वद व्यक्ति जसको राजाके विरद काड्ा 
जासके) हो उसको उसीदेग की बात सुवे । दप्रन्त स्वरूप क्रद्ध 
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नद का करे कि“भदवाला हाथी जिख प्रकार जो जो रास्ते मे पाता 
ह माजि डालता दै इसी प्रकार शाख स विपरीत काम्‌ करने वाखा 
यह रधा राजञा नागरिको तथा ब्रामीखा के बध करने पर उतारू 
होगया दै, दखर शक्ति शाली राजा का सहा“ लकर इसके पकार 
को द्र किया जासखकतः हं । च्य सकाम करा" । भीत वरी का 
कहा न सकता हे कि “जिस श्रकार चपा इश्ा सांप जिसंस 
डरता ह उसी को कारता है । इसी प्रकर यह राजा तुमपरः सन्देह 
रखता हे श्रौर श्सीलिये तुमपर श्नधरूपी विष छोडता है, दूसरे 
देशम चले जाओ" । लुम्ध व के लोगो को खमराया जाय कि 
“जैन कुत्ते पालने वाले चांडालो की गउपः कत्त के लिय ही दुध 
देती दहनकि ब्रह्म के लिये चते ही यह राजा श्रात्मसंमान, वुद्धि 
तथा चाकय शृक्छि रदित पुक्षौ पर ही कपा रखता द, रच्च है 
कि तुम किसी दूसरे का नौकरी करलो । इसी प्रकार मानि वग 


ज्ञा लोग खुषिया पुलिख की वातौ सच आ जांय उनक्तो इस 
उदेश्य की प्रापि क लिये खुफिया लागा के साथ चक द्द संघ 
सगठित केरे । कृत्य लगौ को दृ खरे देशक अन्दर श्मपने साम तथा 
दान स वशम करे श्रौर श्रृत्य लोगो को दृ खरे के दोप को दिखति 
इष मद्‌ तथा दंड दारा श्रपने कावु मे करल ।-------- | भ 

१ “कृत्य तथा श्रकृत्य' शब्द क त्रप जे ठीक गप्र न समक्चकर <. शामशान्ली न 

सका यथ ग्म ऋरदिवा र । उनके भतुसार दोन दी टो का क इ) परथ हे। 
वस्तुतः “त्य का अधं (दुर्मन ङ फदे में शीघ्रता से फस वाने बाल) चौर अकृत्य का 
अथे (खड रानमक) रै । यदी कारण है कि कौटिल्य ने अकृ ललो्गो ॐो काव करने का 
तसेका “नेद तथा दंड'' दिया है । इद सते दद राजभक्त, गुप नार्तो के खलन , 
पापम लढाई हो जने तथा चिपीहईं भमकियो तया दो से क्व कुचदीलि पडजति हँ 
नथा राजभक्कि पूर्ववत द्द नदीं गहत । जो लोग ' क्त्य" तथा आसानी मे ऋ मं 
श्राजाने बाले हो उनको रान्ति देना तथा धर्नधान्व ते प्दायता पद्भुचाते रहना ही 
श्रमीष्ट होता रै परंतु “कृत्य तथा कृत्यः का एक) अ प्राननेते शोक का माव 
कुद भौ खलता नदीं ई । = वे करण क रिष्यणीवे इसपर विष रूप काश 
डा नी चुका दहं।, 








न = क, | ॥ 
4. कमाचल्प अधतास्ञ। 


११. प्रकरण 
गुप्तविचार तथा मंत्रणा । 
(02 ~- 
स्वपत्त तथा प्रप्त ( परराष्ट्‌ के निवासी ) के लोग। म पिय 
दाकर राजा शासनं विषयकं काय्यं की चता करे । गुप्तातिचार 
तथा मजु के वाद्‌ संपुणं काय्यं प्रारंभ 1केये जाय । मं भवन 
( चह स्थान जहांकि सलाद मश्वरा किया जाय ) सव श्रार ल छर- 
तित तथा गुप होना चाददिये । वहां से कोद भी खवर बाहर न पदु 
सके । पक्तीतक डस स्थानकतोन देख सकर । किंवदंती रै कि तोता 
मेना कुत्ता तथा अन्य ऊ;व जं नु ने म्र { गुघ्तदिचार ) को दूस 
पर श्रगर कर दिया । यही कारण ह कि सरक्षण तथा प्रवं शये 
चिना मत्र मवन म प्रवेदा न करे! मत्रभवी (जो मच या युत्राकचार 
स्वालदे ) को सृत्युदंड दिया जाय । दृत, श्रमाल्य, स्वामी लोगो के 
आकार तथा इशारा स मंत्रमेद्‌ ( गुत्तविचार काचखुलना)काञ्यतु 
मान करे दूसरी आर ध्यान वंखने से इशारे का श्र चेदरे म 
फरक अ्रानेपर श्राकार का क्नान होता हं । जवतक काम्र न दाजाथ 
तववक मत्रमं संमिलित खोगो पर कडा नजर रखे । इस्ति मंजकी 
रक्ता हाती ह । श्रमाद्‌ ( बेपरवादी ), शराव, स्वप्न म॑ बोलना नथा 
प्रलाप करना, काम के वद्वामं दाकर किसी खम कंस जाना चारि 
अनक कारणो से मन्त्र खुल जाता है! वहुधा दिये इणः स्वभाव 
वाले ( प्रच्छन्न ) दुश्मन तथा राजा द्वारा वेदञ्जत किये गये लोग 
मन्त्र खोल दते ह । अत. राजा इनसे मन्त्र की रक्षा करे । राजाया 
य कभचापियिाकेद्धाया मंत्र के गुलन पर दुश्मन कोदीलाम 
पचता हे । 
यदी कारण हे क भरद्वाज कामत है कि राजञा आवश्यक 
कार्य्यो पर अकेला स्वयं ही विचार करे अर किसी से भी सलाह 
नले । क्याकरि मतरियाके भी मनी दोतिहं ओर उनके मी श्यवने। 
इस श्रकरार मजियो की ली मंत्र को गुप नर्द रहने देवी । इसलिये 
गजा क्या करना चाहता ह यह किसी को भी न मालुम पडे। काय 
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शुरू होने चर या शुरू किये इप काम कै खतम हाने पर ही राजा 
का दिलो हाल दृखरा पर खुल । विशालाक् का स्याल ह कि कदी 
श्रकेले भ विचार या मंत्रसिद्धि हरं हे । राजाके कामदही देच 
कि उसको श्रयते देखने के साथ साथ दूसखराके देखने पर निभर 
करना पड़ता ह । यह मन्त्रय काही काम है क्रं जो वात मालुप्र 
नहीं ह उसका पता लगाव, जिसका ज्ञान" हे उसका निश्चय कर, 
जहां सदेह हँ बां संदेह मिरावै तथा जिस बात की पुरी खबर 
न हो उसको पता लगावें । इसलिये राजा श्रपने से बुद्धिमान लोगों 
के साथ मिलकर सलाह मद्वरा करे । सव की सलाह चुने । किसी 
कौ मी वात न काटे । बुद्धिमान्‌ लोग छोटे वच्चे की भी उपयेागी 
चातको कामम ले श्रते ह । पराशर कहते है कि इत दंगपर मन्त्र 
काञ्चनतोहो सकता है परंतु उसकी रश्चा संभव नदौ है । इस 
लिये राजाकोजो काम करना हो उसी दंगपर मत्रिया से पद्ध । 
“यह काय्यं हे, पेसी हालत ह, यदि इसको इस प्रकार किया जाय 
तो क्ष्या कफल हो ?'* । बह लोग जी सलाह द वेसा ही कर । 
इस इंगपर मंत्र का ज्ञान तथा रक्तणद्ोनादी दा जाता हे । पश्यन 
के मतम यह भी ठीक नहीहं। मंत्र लोगों से जवर पेत पृण या 
पृण काम के विषय मं सलाह ली जाती है [जसे उनक। कोर 
सीधा सवधन ष्टो तो बड़ी बेपरवाही के सथ सलाह देते है ओर 
बहुधा प्रकाशित भी कर देते दै । इसालिये जिन लोगो के साथ 
जिन काम। का स्वध हो उन कामां के बेययम उन्दी सर सलाह 
लीज्ञाय । पेखा करने स उचित सलाद भी मिलती हे ओर मंजकी 
र्ता भी दो जाती है, कौटिल्य इससे भी सहमत नही ईह । क्योकि 
इमे मी गड्वड्‌ तथा अनवस्था की भशका करता है । उसका 
विचार हं कि तीन चार मन्तिय। के साथ दही पक सरमय मे विचार 
कियाजाय । चक क साथ चचार करनेपर कंटिन व्रश्च हल नहीं 
होता । ओर बह भी बवेलगाम होकर कमकरो लगताहे।दोके 
साथ संमिलित सुषम विचार करने पर यदि बह दोनो अपस 
म॑ मिल कर कामकः तब तो भलादहे । यदि यद नदुश्रातो 
दोनों ही आपस मे फगडकर काम विगाड्देते ह । तीन चार के साथ 
मिलकर सलाह करने म शकेलापन न्द होता । चुकसान भी श्रा 
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साना खे नहं पहुंचता । सव काम सिद्ध दोजाता है यदि चार सेभी 
संख्या अधिक करदी जाय तो किसी एकं निरय पर पदुंचना कठिन 
होता दै । मंत्र रक्ता भौ खगम नहीं रहती । शरसी बात तो यह है कि 
देका समय तथा काय्यं को सामने रखते हप आवश्यकता खार चाहे 
चक से श्चार चाहे दासे सलाद नल्ने। 

मंत्र या खलाह मश्वस के पांच श्रग ह । १ कार्थं कंसे प्रारंभ 
क्रिया जाय ? २. उस्म कितने आदमी दन्य तथा सपत्ति कौ जरूरत 
पडेगी ? ३. कोन सख स्थानम किया जाय श्र उस्म कितना समयं 
लगेगा ? ४. जो खतरे तथा विन्न पड़ उनको = हटाया जायः ५ 
काय्यै का पुण दोना । 

गाजा प्रथक्‌ पृथक कर या पक साथ संमिलित रूप मे सलाद 
लेखकता द । भिन्न भिन्न देतुञ्चः क द्वारा वह मंत्रिया की बुद्धि 
चथा विवेक का जानता रहे । प्कनिणयपर पहुचते ही काय्यं के 
श्चरू या खतम करने मे तनिकसा भी विलम्ब न करै । जिनके स्वाथ 
को जुकलान पद्ंचता हे। उनकेषाथ देप्तक् सलाह मदबरान करः 

मचसंश्रदाय के विद्धानां का मत दं कि मत्रिपरिषद्‌ के सभ्य 
बारह अमात्य दोन चाच्यं । खदस्पततिं क पक्षपाती सोलह शौर 
उशना क अचुयायी बीस मात्य का होना श्रावश्यक समते ह । 
कौटिस्य का विचार हे करि सामथ्यं तथा जरूरत के श्रनुसार संख्या 
होनी चाहिये । 

च्रमास्य लोग पने पक्त तथा पर-पक्ञ के विषय विचार कर, 
जो काम शुरू नहीं इआ उसको शुरू कर, जो खतम होगया उखको 
विशेषरूप देवं, तथा भिन्न भिन्न कामां के करने की श्राज्ञा देवं राजां 
समीपवर्ती राज्य कर्मचारियों के साथ कार्य्यो का निर्याच्तण करः । जो 
दुस्देशमे रहते दौ उनसे चिद्रू पत्री के दारा सलाह मदवरा कर । 
इन्द्रकी मन्तिपरिषदमं हजार ऋषि थे । चह। उसके आख थ । 
यही कारण दे किदो आं बाले इन्द्रको जार आं वाला क 
नाभ ख ( सदस्ाक्त ) पुकारते है । श्वद्यक कायं के श्चापड्ने पर 
मन्निपरिवद्‌ तथा मन्तियो के बुलावे इस ज बहूखमाकसे पासहो या 
कार्थं सिद्धि कर(कामश्वतम्र करने वाली सलाद)खलाददे उसीके अनु- 
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सार काम कर । काम करते समय राज्ञा की त वाते दूखरा न जानने 
पवि जव कि वह स्वयं दुसरों के चिह्र स जानकार होता रहे । कलुष 
की तरह पने बाहर फले दण श्र्गो को अन्दर करले । जि प्रकार 
श्रश्नोनिय लोगो का श्राद्ध सज्जन लोग नहीं खाते उसी भकार 
शास्र तथा उसके अथं से अनभिज्ञ व्यक्ति राजा के सलाद मश्वरे 


के लायक नहीं ह । ह 
१२. प्रकरण । 
दृत का प्रयोग तथा प्रवेध 
"नोर 

सलाह देने मे चतुर व्यि ही दृत दोता द । जो अमात्य के 
गुरणा से युक्त हो उखको राज्य काय्यं खपुदं किया जाय (निसृशथ)) 
जा पक चौधाई गुण हीन हो उखको (पारामेताथ) सहायक 
या धराद्वेद सैकरटसी बनाया जाय । आधे गुणौ ख रादेत व्यङ्कि को 
आज्ञा पत्र (शासन हर) ठे जाने बाला नियुक्तं जिया जाय ) 

घडे गाडी तथा चषरासी का समुचित प्रवध कर दूत राजा 
के काम पर जावे ओर मारी > सोचता जावे कि ^राजा की ज्ञा 
को इस दंगपर सुनाना है, यदि वह इसका उत्तर यह देवे तो इस 
का अरत्युत्तर यह देना है रौर इस भकार सपूणं मामला छलना देना 
हे'" । साथ ही शवु के जंगल रक्तक (अवी), सीमा रक्तक (अन्त- 
पाल), शक्कर तथा गांव के मुखिया से मिलता जलता जावे । अपनी 
तथा दुश्मन की खना, छावनी, लडाई का मेदान, क्जिलि च्रादि पर 
श ध डालता जवे। किला तथा राष्ट कितना बड़ा हे?कितनी अ- 
चिक शङ्कि रै ! रक्ता का कैसा भरवंध दे? कमजोधी कहां पर दं? 
इत्यादि सपं बाते! का पतः! लगा लेव । आहना लेकर दुश्मन कां राज- 
ध्रानीनें प्रवेश करे। राडानेजो बात कही ह्‌। बह! के । च।ह जान 
जनि काखतराक््न दहो? । सुंहतथाश्रां मे प्रवन्नता, मीटं( 
वाणी, कुशल स्तम पृच्छता, बडाई तथा प्रशंसा मे भाग लेना, समीप 
म रासन देना, खत्कार करना, इष लोग का स्मरण करना, विश्वास 
करना आदि चिन्दोचे दुदमन राज्ञा की प्रसन्नता तथा संतोष क) 


२द कोरित्य श्रधशाख । 


ओर विपसीत चिन्ह से विपरीत दशाका श्रनुमान करर । भ्रसतुष् 
देखकर उसको कटे क "चाहे श्प हा ओर चह दृखय हो, 
राज्ाश्नौ का पक दुसेर के साथ बात चीत करना इनके दी खार 
हो दं । तलवार छ चखुकने पर भी यदि कें पास का रहने वाला 
यथोक्त बात कहे तो उसको न मारना चारिये ब्राह्मणकी तो बात 
कया कटनी हे । दूरखुरन यह बात कही हं । यह तो दृत का धर्म 
हं`' । जबतक् विदा न किया जाय तबतक दुश्मन कं यहां दी रदे । 
बहुत आ्रादर सत्कार पाकर फूल न जाय । शु राजा को कभीभी 
शङ्कि शाली न समे । चुरी बात भी यदि कही जाय तो सहल । 
खी वथा शरावक फेम न फसे। अकेला सावे । क्या 1क सेये 
हप तथा शराय मे मस्त लोग अन्दरुनी बात खोल देते है, तपस्वी 
तथा दुकानदार के मेस म गये इष खुफिया लोगों से, या उनके 
पाख रहने बाला तथा दोना ओर से तनखाह पाने बाले वंद्य तथा 
वेरागीं के भस मं मोजृद अपने श्रादमियोां से अपने पत्त के लोगों 
का, विपन्ञक लोगां को फांड्ने कं तरीका का, गजा से पजाकां 
अचुराग तथा पक्रोप का आर प्रजा की कमजारियो का हाल पद्ध । 
यदि इस वात का माका न म्लै तो भिखमग।, शरावया, सोये 
हष लोगा के प्रलापा से तथा तीथे, मन्दिर, घर कै चित्र, गु्त लख 
श्रादिस खुफिया लोगों कं इशारा का ज्ञान धाप्त करः श्रार इनके 
दवाय शुके षड्यन्त्र को सम लेव । शु राजा के कटने पर भी 
पनी शाक्त का उसका भंफनदेश्रीर यही कहे कि "प तो 
सच जानते ही ह'` । उसके श्रपने राजान काम सेड करने कं लिये 
जो जो तकं 1क्ेये हां उसका उसको तनिकसा भी पता न देवे 
।ज्ञस काम कं लिय बह भज्ागयादह्ो यदि व्हकाम्रचुराने इश्या 
हौ रर इसपर नी उसको लाटने कं च्येश्यान्नान मििलींदो तो 
इस चात क्रा पता लकर-- क्या यदह मेरे मालिक पर शाने बाली 
तकलीफ की प्र्ताज्ता कर रहा हे ? या श्रपनोी कमज्ञारी तथा विपात्ति 
को दूर करः रह] हं? क्या यह अडोंस पड़ोस की र्यिास्तौ को या 
श्रजा को मरे मालिक कं विरुद भडक)।ना चाहता ह ? करीं हमः 
मित्ररष्द्‌ को साथ की दुदमन रियास्तो से नष्टतो नीं करना 
चाहता हं ? अपने ऊपर होने वाचे दुएमन के ओक्रमण, प्रज्ञा का 
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विद्रोह, तथा जेगलियो की गड़बड़ कोतो दुर नहा कर रहा हे? 
कीं हमारे मालिक के सफल इण दुण आक्रमरणको तो निरथक्र 
नदीं करना चाहता है ? कहीं अनाज, जांगलिकपदराथं तथा व्या 
पारीय द्र्य का <:श्रह, क्ल बन्दी तथा सना का संग्रह तो नही 
कर रहा हे ? करीं श्रपर्मी सेना क शिद्ित हनि कासमरय तथा 
मौका तो नीं देख रहा दै ? करदा अपने ध्रकाद्‌ तथा पराजय क 
कारण ज यह चलित तशा संमान रदित संधि कं नी पड रही 
& उखत्त बचने के लिये ते। नी येकरहा दै? वापर रदे या चुप्ये 
च भाग श्राव । या उसका के किं शीघ्र ही मामला तय करदा- 
जिय । दुश्मन को शरपने मालक कौ सस्त तथा जपिय आआन्ना 
सुनाकर शरोर यह्‌ कहकर कि मुभको कैद तथा स्यु दंड कामय 
हे शीतर दी लौट अव नहीं तो उश्लकोा दंड मिल । 

सभ्राचार तथा पत्र का अजना, सधे का पालन करचाना, 
मिका सग्रह करना पडयव्र रचना, मि; को फाडना, केदिया का 
भगाना या गुसतरूप स सनां पकत्रित करना, दीरे तथा सबधिया 
को चुरालेना, सखुषिथा पुलिस का पता लगाना, आच्छमण करना, 
सतिर्मग करना, शन्रु के कर्मचारियों को अपने साथ मिलाना 
इत्यादि इन के काम ह । इनका कं! राजा अपन दूत के दारा 
करचयिश्रौर भरकर तथा अश्रकर पहरे दारो शौर परतिदूत तथा खुप्कया 
पुलिख के लागे! के द्वार शवु के दूते! से अवने द्यापको बचाव । 


१३ प्रकरण । 
राजकमार क। रक्ता । 


ब्र मरे 

खय; तथा व्च स अपन रत्ता करने के वाद्‌ ह| राजा निकट 
वन्त लोगो तथा वाह्य शवुश्च स राज्य की रक्षा करने भ समर्थं 
होता हे । “स्जियो; स रक्ताः पर, “श्रतःपुर का श्वं नामक भकरण्म 
प्रकाश डाला जायगा । राजकुमासो की रक्ता उनके पेदा दोन के बाद 
च ही शरू की जाय । राज्कुमएर केक कौ तरह श्रपनही पेदा 
करने वाला के खाजति ह । यद कारण द 7 मारद्वाज का मत दहं 
क जो राजकुमार पिता के साध प्रेम न रखे उसको गुप्तरूपन्तं दड 


~ कारटिल्य श्र्ंशास्ज। 


दिया जाय या मरवा दिया जाय । विशालान्त इसखकाम को क्रर तथा 
चशंस सममे ह । उनका ख्याल ह छि इससे भविष्य का नाश तथा 
चतिय वंश का लोप दोना संभव है । इसलिये उनको किसी एक 
स्थान मं पिरे के अन्दर रखा जाय । पराशर संप्रदाय के विद्वान 
इसमे “सांप का भय' देखते ह । क्योकि बहुत संमव ह कि राजः 
कुमार यह खमककर ककि पिता मेरी शङ्कि तथा पराक्रम के ङरसे 
मुकको पिरे म रखता है, मोका पाते ही उसको काटले तथा मारदे। 
इसलिये उचित यह दै कि राजकुमार को अ्न्तःपाल (सीमाभ्रान्त 
का रक्तक) के पहिरेमेया दुर्गमेरखे। पिशुन इसमे मडयिका 
भय" समते ह । क्योंकि राजक्मार वंदिश मं रखे जाने के 
कारणों को जानकर श्न्तपाल को ही अपना दोस्त वना सकता है । 
इखलिये उसको अपने देश से दूर रहने बाले श्राधीन राजा के किले 
मे रखा जाय । कोौणपदंत इसको गदया के वदे के तुल्य मानते है । 
जिसश्रकार बदछडा दिखाकर गऊ का दूध दुहा जाता हँ उसीग्रकार 
श्राधीन राजा राजकुमार के बहाने राजा को दुम । इसलिये उस 
का मरामा के घर रहना ही ठीक है । वातव्याधि के ख्यालमे यह तो 
"डी वाला मामला" हे । अदिति तथा कौशिक के मामा घर 
के लोग राजकुमार के नाम पर डा फहराते इधर उधर से भीख 
मागक्रर धन इकड्का करते थे। इसलिये उसको ब्राम्य कामे लगाचे। 
तकलीफ मं पले बश्च पिता के साथ दुश्मनी नहीं रखने । कौटिल्य 
कै विचार मे यह तो जीते जी मरना है। क्योकि जिस राजङुल में 
लङ्कै उचित शेक्ता नहीं पाते वह घुनी लकड़ी कः; तरह भार पदे 
ही चुर च्यूर हो जाता द शरोर नाशको श्रा होता है । इसलिये राज 
महिषी के ऋलुधमे ६।ते ही पुरोहित तथा याक्किक इन्द्र कृहस्पति 
सधी चर ( यज्ञमं पक खास धकार का भोजन नैय्यार किया जाना 
) चे हवन क, । उसके गर्भवता होने पर दाई तथा वैच अच 
खार उखको ज्जन द्‌ तथा वच्चा पेदा कर वायं । बश्चा पैदा होने चर. 
पुञ्जका सस्कार पुरोहित करं । जब वह वड़ा होतो विद्धान्‌ लोग 
उसको पडाव लिखा्वै । 

. अभीय नामक्र रत्वनीतिक्ञो का मत दै कि खुफिया पुलिस के 
लोग इसक्तो शिकार, जुञ्मा दाराव तथा चियौ का प्रलोभनदे । “पिना 
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पर श्राक्रमण कर राज्य लेलेश्रो " जव एक यह कटे तो दूसरा उस 
को इस काम से रोके । कोटिल्य इस दंग स्च राजकुमार को शित्ता 
देना बहुत दही हानिकर सनते है । क्योकि छोटे वच्चे को जो जो 
चात सिखाश्र वही सीखता है । उसीको शाख्नोपदेश समता है । 
इसलिये उसच्ने धम्म तथा श्र संवधी चित्ता दी जाय। अधम्म 
तथा रन का पाठ न पढ़ाया जाय । ख्या पुलिस के लोग उस 
को “हम तुमारे ही ई” यह कहकर ही उसका पाटन पोषण करे । 
जवानी के जोश मे आकर यदि बह दृसरो की रौरा पर मन 
चलाव तो श्याय्यं ओरतो क भेखमं बदमाश अपवित्र श्रौरतं रातकोे 
उखको तंगकर । चदि वह शराव पीने की अर केतो उसको बहुत 
ही तेज नशा ( योगपान ) पिलाकर सदाके लिये उसश्चोर से घव- 
डायं । इसी रकार यदि वद जुपकौ ओर मुके तो बेईमान बदमाश 
कै भसमं शरोर यदि शिकार की ज्रोर ऊुके तो डाकू लुटेरे के भसम 

बुफिया पुलिस क लोग उसको परेशान करः । यदि बह पिताक 
विरुद्ध श्राचरण करे तो यह लोग उसके पेट धुस कर तथा उख 
के दोस्त बनकर उसको पेखा करने से रोक । उसको समाव तकि 
राज्ञा पर किसी की भी प्राथंना काम नहीं करती । बदि तुम पकडे 
गये तो तुमको फांसी चद्ना पडेगा । यदि तुम पिता के मारने मे 
सफल होगये तो तुमको नरकं मिलेगा । प्रजा भी पुराने राजा के 
लिये रोवेगी । संभव हं कि तुमको कोर इकट्ला दुकल्ला पाकर मार 
भी देवे" । इकलोते दुलारे लड़के को अपने से विरक्त देखकर बंधन 
म रचे । यदि बहुत लड़क होतो विरक्त लड़के को राष्टके श्रत मया 
पेखे दूसरे राष्ट कै राजा के पास भेजदे जिसके लडका न हो श्रौर 
न इसकी सभावना ही हो । जो लङ्क। समभदार तथा योग्य हो 
उसको सेनापति या वराज बनाया जाय । कुलु लड़क चचयन खे 
ही बुद्धिमान्‌ कु .दुडुद्ध, तथा कद श्राहाथवु्धि होते ह । 
बुद्धिमान्‌ वही ह जो कि पदनि पर धर्म्मा समभ लै श्रौर 
उसके श्रजुसार काम भी करना शुरू करदं । ज सममत परन्तु उस 
के अुसार काम न कंर उनको श्राहार्यवुद्धि शषमभना चाये , 
दुबद्ध वह ह जो कि त, रे काम करं तथा धम्मीर्थं ख द्वेष रख । यदि 
इकलोता लङ्का ही दुबुद्धि होतो कृसरे लङ्के की उलत्पा्तिमे यजल्ञकिया 
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जाय । यदि यह संभव नहो तो लड्की के लडका पर भरोसा रखा जाय । 
राजा बीमार हो या बुदा तो मामा,गुणवान सामत (श्र) धीन राजा) 
तथा कुलीन इनमे से किसी के भी द्वारा अपनी स्त्रीका नियोग 
करवाये तथा पुत्र उत्पश्च करे । परंतु अशिक्तित बदमाश इकुलात 
ल्के को राज्यपर कभी भी न बेटे । 

पिता बहुतो का ख्याल श्खते हु पुत्र काही दित करे । यदि 
कोई खतरा न होता बडे लङ्क को ही राज्ञ गदी पर वैठावे । कुल 
काभी खमिलित राज्य दो सकता दहे। इस अराजकता का भय 
नही रहता तथा स्थिरता रहती है ओर शत्रु इसपर विजय नहीं 
प्राप्त कर सकता । 

१४ तथा 9<. प्रकरण । 
9 = > ४ कृत्तभ्य 
वेधन म पडे राजकुमार का कपर 
ग्न 

तकलीफ मे तथा श्रपनेसे भरी काम मं पड्कर राजकुमार 
पिता की आज्ञा के श्रनुसार तवतक काम करता जाय जबतकं किं 
जान जनि का, जनता क कृपित होने का तथा भयंकर विपत्ति श्रां 
पड्ने का खतरा न हो । पुण्य काम म यदि उसक्तो लगाया गया हो 
तो बह अपने से ऊपर काम करने वाल श्ध्यक्तकी कषा तथां 
प्रग्रह की याचना करतार । जो वात बह करने के लिये कहं 
उसको विशेष रूपसे करे । कम क श्रुसार फल लने दपः . विशष 
लाभ पिता के पास पहुचदे । यदि इसपर भी पिता श्रसेतुष् रहे 
तथा अन्य लङ्का तथा स्या मं विदेचरूप स्र स्नेह ख तो जगल 
मरं जानेके लिये श्चाज्ञा मागे । यदि उखका कंद मे पड़ने या जानका 
भयदो तौ जो सामन्त उसका न्यायचरुत्ति, धार्मिक, सत्यवादी, 
सीधा, श्रादर सत्कार करने वाला तथा गुणिया का आश्चयदातां 
मालम पड उसके यहां चला जावे । वहां पर रहकर धन दाखाख 
सर सपन्न दाकर किसी वीर पुरुष की लड़की कै साथ शददी कर, 
जगल के अध्यन! स दोस्ती वना लवे अर शपने पक्त के लोगो 
का दकट्धा करे । यद्वि केला हीदौतो सेना, हीय पन्ना, चादी, 
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व्यापारय द्रव्य आदि के खानां तथा कारखाना मै काम करना 
श्रू करे ओर उसके द्वारा अ्रपना शआ्राभरण पोचण॒ करे । पाखंडियों 
तथा कंपनियों के धन को, या अ्रधोक्रिय लोगो के अयोग्य मोदो 
की सपत्तिको या किसी श्च्छी श्रमीर श्रौरत को कसाकर उसके 
रुपये यसे को या समुद्रे व्यापारियों को जहर देकर उनके मालको 
अपने हाथमे करले या पल तरीके काम सं लावे जिससे सुगमता 
ख ही दुश्मन के गांवों पर अपना रमुत्व स्थापित हो ज्ञाय । पिता 
के विरुद्ध मामाके घ्र के नोकरों स भी सहारा लिया जासकता 
हं । कारीगर, दोल्पी, चारण, वैद्य, भांड, वैरागी के भख मै श्रौर 
पेसेही लोगो से मित्रता रखकर किसी तरीके से शतःपुर मे जहर 
तथा हथियार ल्कर घुस जाय श्रौर राजास कहे कि “दम वही 
राजकुमार हैं । शकेल अकल ही राज्य का भोग करना उचित नही 
हे । दुगने अलाडस या वेतन से हमारा काम नहीं चलता'' इस 
ढंग के उपाय बंधन म जकडे राजकुमार को काम म लने चाहिय। 

राज्ञाको चाहिये कि येमे सवस वडेराज्न कुमारको उसकी 
मां या खुफिया पुलिस के लोगो के द्वारा पकड्वा मंगवाये । धर से 
निकाल देने के वाद्‌ खुफिया पुलिस राख सर या जहर से उसको 
मार डाले। यद्वि उसको चरसे न निकालना हो ता समान गुणवाली 
ओरतोा, शराव या शिकार म फलि हयः को रात मे पकड्वायि श्रौर 
दुरयार म उपास्यत करे श्योर कह कि अपने मरने के वाद श्राधा 
राज्य म तुम्दौ को दंगा । यदि वह दकलाता लड़का हो तो उसको 
किसी पक स्थान मं परा सुपु सख शरोर यवि उसके बहुत स 
माद हा तो उसको दश स बाहर निकाल दे । 


१8३ प्रकरण । 


राजा का प्रनेध तथा कत्तेग्य । 
"न> <` 
राजा के कर्मराय होने पर राज्कर्मचारी भी कर्मरय रहते है । 
उसकं प्रमादी होने पर बद भी प्रमादी होजात इ । उखका काम 
विगाड्‌ दने है । रौर दुश्मन से मिलजाते ह । इसलिये उसको सदा 


३२ | कारिस्य अश्च्ास्त्र। 


ही सावधान रहना चाहिये । वह धुप घड़ी की छायाया नालिका 
( ९ चंदा ) के श्रनुसार दिनरात को राद श्राट मागा २ विभक्त 
करे । धूपघडी भं ३६, १२, ४ तथा०द के श्रनुखार छाया काविभाग 
करे श्रौर श्चल्य पर मध्यान्ह समभे । दिन तथ। रात को आट श्च.र 
भागो म बांरेकरः-- „ 

( १ ) दिनके परिल राग म राष्ट्रका का प्रवध तथा आय 

ञ्य विषयकः वातं स्तने । 
(२) दृखरे आगम नागरिक तथा प्रामी्णो के कार्य्योका 


निरीक्तण करे । 

( 3 ) लीखरे भाग म नहाये तथ खाना खाय । शरोर स्वाध्याय 
भी करे । 

( ४) चौ भाग मँ उपहार डाली लेने के साथ २ अध्यत्त की 
नियुक्गे करे । 

( ५) पांचवे आग मँ पत्रमेजकर मन्त्रिपरिषद्‌ को बुलावे। 
खुफिया लोगो स गुश्त बात सुने । 


( ६ ) छटे आगमे स्वच्छन्द विहार कर या सलाह मष्वरा करे । 

( ७ ) खातं (भाग म हाथी घोडा रथ तथा पद्रातिया की देख 
रेख करे । 

( ८) श्राटवं भागसं सनापति के साथ सेनिक काय्यं तथा 
आम सवध्ी विचार करे । दिन के खतम्र होने पर 
सभ्या करे । 

(१) रातके पहिले भागम खुफिया पुलि कै लागा सख 
बात चीत कर । 

(२) दृसरे भाग मे खान, मोजन तथा स्वाध्याय करे । 

(३) तीसरे भागम तुरी की आ्आवाज के साथद्ीसोनिके 
लिये कमरे म जाय ओर 

( ४,५ ) चोभे तथा पाच्च भाग तक सोवि । 

(द) चे भाग म तरी की श्रावाज्ञ के साथर उटे, हास्रका 

विचार करे अर श्राचरयक कामो के कर्ने की विचार करे । 

( ७ ) सातवे भागम सलाह मश्वरा कर श्मार खुफिया लोगेको 

इश्वर उधवर भजे । 





द्यधिकरणं ₹। ३३ 


(८ ) रवं भागसं ऋत्विग्‌ श्रचा्य तथा पुरोहित लोगो के 
साथ स्वस्त्ययन ( वेदमत्र-विरेष ) पाठ करे । चय, पाचक 
तथा ज्योतिपि्या के साथ वात चीत करे । वड्‌ सददित 
मौ बैल की प्रदक्षिणा कर राज दवर म जाव । 

श्रथवां पने साम्यं के शचुसार रात दिनका विभाग कर 

काम करे ! राजद्र म पंच कर प्रार्थी "लोगो को वहुतददेर तक 
ङयौद्ीपर न खडा रखे । ज। स्वयं काम नदीं देखते उनके काम मं 
निचले लोग गङ्वड़ कर देते दै । इससे प्रजा भँ श्रखतोष फैल जात। 
है श्रौर शवक श्राक्रमण की संभावना हो जाती द । इसलिये मन्दिर, 
द्धम, सन्यासी तथा पाषरड, श्रोविय तथा याज्ञिकः, पद्यु, तीथं, 
तथा वालक, चुद्ध, बीमार.दुः खित.अनाथ तथा खी श्चादिको का दाल 
चाट स्वयं जाकर परता गवे । जो काम श्ावश्यक तथा महत्वपुखं 
दो उसका सवस पिले ख्याल रखे । 


सपश श्रावष्यक कामाकोखय ही दस्र तथा सुने परतु रालन 
कीकभी भी कोशिशन करे । क्योकि रालने से काम छच्लसाध्य 
( बडी तकलीफ के बाद जो काम्र पुराकिया जासके ) आतकाल 
साध्या ततथा अस्ाध्य(जो के पुरान किय जासक)होजते हं । प राहन 
तथा आचाच्य लोगो कं साथ यज्दाला म पदुचकर चैद्य तथा 
तपस्वी लोगा को उचित रूपसे अदर सत्कार तथा शअभिव्रादन 
कर उनकी जरूरता को जाने । चवि लोग; ( तीना शास्त्राम पाडत) 
करी सलाद से तपास्वयो की जरूरतों को पराकरे । योग तथा जादू 
के कामो को करने वटे लोग। की नाराजगी का कारण न चंने। 
कार्य्यं मं तत्पर होना,.यश्च करना, काय्यं संवधी शआ्न्ञा तथा हुकुम 
देना, दानदेना, सवके साथ समन व्यवहार करना, दीत्ताप्राप् लोगो 
का अभिषेक करना शादि दी राजञा के कामदहं । श्रजा के खख तथा 
हित्मदीराजाका खख तया हितदहं। राजा का पने स्वार्थो को 
पुरौ करन मे दित नर्ही हं । उसका हिततो प्रजा के स्वार्थो तथा 
परिय वस्तुअ।कापुरया करने म हीदं । इसलिये राजा को चाहिये 
कि साचध्रानं तवा कमण्य होकर श्रावष्रयङ कामा क कगनेक्रा 
दकम दे । कयाक्रि कमरयता ही सुख तथा सम्रद्धि का मरूलद। 


४ कोरिस्य अधरास । 


तथा $ सव क्द्ध नहो जातां । जो श्व कृ पास हे 
= ५ ५ ९ मिलने की राशा हे यह सच कुद श्रमाद्‌ त पानी में 


मिल जाता ध । कर्मणयता स संपत्ति तथा श्राचृषएटयक वस्तु परा 
होती ई ओर संपुसी प्रकार के फल उपलब्ध होते है । 


१७ प्रकरण । 


गृहनिर्माण के लिय जो स्थानु उत्तम दो उश्षमे अन्व: पुर वना- 
या जाय । उस्म अनेक कमर दौ च्चे(र उसके चापी श्रार दीवःर 
ह्वार तशा खरार हौ । राजा के रहने का मकान कोश गृह के नकल 
परः निमौण क्रिया जाय । एक मोहन गृह बनाया जाय जिसलकं दोः 
चार्यो मसे श्नि जने के लिये गुप्त मारद्ा । राजाका वासं ह 
हसक मध्यम भी हो सकता है । इसी धकार पक महल्‌ खड्{ कि47 
जाय श्रौर भूमि ग्रह तैय्यार किया डाय जनके दरवाजो पर भ्रातः 
यां चनी हौ, दीवारौ मे सीदियां लगी हा, अन्दर बाहर जनिके 
लिये अनेको खरने दौ.सव के सव खमे पोल दौ ओर उनम आने जाने 
करा मागं हो आर उनकी चत कलयन्तर स इस रकार रची गई हो 
कि श्रावदयकता प्न पर क्षण म नीचे वंडायी जासक्त । इस महल 
म भी राज्ञा अपना नवास गद्‌ यना सकता हं । सहाध्यायी तथा 
वचपन के खाथी लोगो स बचने कै लिय श्रोर एक दम श्रा पड्ने 
चाली विपत्ति से आत्म रत्ताकरने के लियिदही उपरि लित 
उपाय श्रावश्यक ह! 
दाहिने स वाये रार तीन बार माचुष-श्रभ्नि यदि अन्तःपुर के 
चारो श्रारः घुमायी जाय तौ उस्म श्चाग (४ लगने करा डर नर्द रक्ता । 
वहां कोद दुसरी आग नरह जलती यदि विजली की राख को श्रोले 
के पानी तथा मिद्ध स सानकर द्वारक लीगजाय।* 
* द्‌ ताच्तिकं प्रयौग द॑ । उस समय यह चिङ्वात्त प्रचलितयवा कि मानुषं 
अग्निक चारो शर घुमान ते किसी भौ याग कौ आरोका नही रती | माजुष- 





से जोग पैदा होती रहै उस आग को गदां ( मानुष-श्रम्नि)'' शब्द से मुनित 
कियाद । | 


आधिकररल ¦ । ३५ 


जीवन्ती, श्वेता, मुप्क, कसाख, बांदा के समीप पैदा हुः पीपल 
क्ैतनेसे मकान दपि षपसार्पोका विष न्दो जातादैः 
विल्ली, मोर, न्य।वला तथा चिन्दुम्रग सा्पोकाखा जति है। तोता 
मेना तथा भिगराज सांप के विष की श्रादाका मं शोर मचा लगते 
है । कराङ्ल या चरी विषके समीपम ्रतिद्ी पागल हो जाता 
है! यूनानी तीर सुस्त पद जाता दै, .म॑त्तकोकिल मर जाता है 
श्र चकोर वी श्रांखे खाल पड्जाती है । इस प्रकार अभ्नि, विध 
तथा सापि स वचने का उपाय करे । 

अन्तःपुर के पिचुले मागम खियो के रहने का स्थान, मभोंप 
योगी जदी बृटी तथा तालाब बनाया जञाच । बाहरकी श्रोर लङ्के 
लद किया के रहने का, तथा अगोक्री योर गार गद, दबीर, तथा 
राजकुमार शरोर श्ध्यक्तलोगो कै रहने कांस्थान हो| कमरों कै 
बीचमे अन्तःपुर के रक्षको तथा पहिया का पहा हो । 

घरक अन्दर पटुचकर वृदी शरारत के ढारा पटणनी, कौ कहला 
दे श्रौर जव उसके पाल कोई भीन रदे तव जावे। क्योकि भारईने 
रानी के कमरे म॑द्धियकरदी मद्वतन को,माता कीं चारवारईम ।दधेपकर 
ल्के ने कारूग को, खःलोमें शहत के स्थन पर जहर लगाकर 
रानी ने काशिराज को, त्रिषमं बुभ पायजेव (नूपुर) से वैरत्य को, 
हीरे की कथनी से सौवीर को, मुंह देखने के शीर खे जालूध कौ 
शरोर बालो के जडम हाथयार पाकर विद्र को मारा था। 
इसलिये इन विपत्तियं से वचता रंहे । सिरशवंडे, जटाधासै, सन्या - 
कियो माड तथा मस्य वालोको श्रौर वादरी लौडि्या को श्रन्दर 
न अनि देवे। दादयो तथा गमे व्यानि के इलाज म चतुर श्रौस्तं को 
चोडकर र कौर मी कुर्लन घरकी श्रौ रत उत्को न देखे । ननि 
तथा सुत चीज क लगनि के वाद्‌ नया कपड़ा तथा गहना 
परदिने कर रंडिथां ( रूपाजीवा ) उख भितं । बाप मांकेञेषसं 
श्रस्सीं मर्व ज्ओौर पच्चास श्नौरतं बुडडे तथा वदी उमर ये; नौकर चन 





‡ उक्र शामरास्त्री ने भाषान्ता किया हं कि "भ्साप धन्द्र नहीं घुसते" 
१२१ “सर्पा विषाणि बान धते इसा अरध्र न हो जाता दै" यही ठीक ई , 


३६ कारस्य श्रधद्ठास्ञ। 


कर ्नन्तःघुर के लंड लंडियां की वकादारी की परीन्ञा करते रद 
श्नौर इस यकार राजा का कल्याण कर । 

अपने अपने स्थानपर सव लोग काम करं | कोर भी दुसरे के 
स्थानपर न जाय । अन्दर का कोई भी श्रादमी वाहः दमी से 
न मिले । श्रन्दर तथा बाहर जनि बाले माल पर कड नजर रखी 
जाय । कोई भी राजमुद्रौ द रादेत माल न अन्दर जनि पावे श्रार 
न अन्दर स बाहर डा जाच। 


१८. प्रकरण | 


अ्त्मरत्ता। 
4 ८, 

सोकर उरते ही राजा का आदर सत्कार चनुवकाशध्ागी श्रा 
र्त करं। दूसरे कमरे मं चोगा पगर्ड रादि वरदौ पदिनेवुटर अत 
पुर के नाकर, तीसरे कमेर म कूवद वानि किरात लोग, अर चाध 
कमरे म मन्जी, सवधी तथा न्ग तलव्रार लिय ज्योदीदार उसका 
म्वागतं कर । 

विदेशी लोगो तथा राजरक।य पुरस्कार तथा आदर से चचित 
स्वदेशी लोगो को छोड़ कर, नीचे से जच पद्‌ पर पहुचाये गये 
रोग ही शरीर-रत्तक्र (शान्तर्वशिक सन्य) नियत किय जांध त्था 
राजा श्रौर श्रतःपुर कौ रक्ता कर । सरक्तित स्थान मं रसदाः 
(मह,न सिक) पाचकां स स्वादिष्ठ भोजन तेय्यार करव । अभि 
तथा पक्षिया को बलि देकर राज। ताजा ताजा खाना खये । 

जहरीले भोजन को श्राग मं डालते ही अग चट चटाने लगती 
हे श्नौर नीलां धुं देने लगती हं, पत्ती उसका खाते दी मर जाते 
द अन्न की भाफ मयुर पंखी रग रक हो जरत है । देखने मे वह्‌ 
ठंडा मालूम पडता ह । ताजी तरकार का रंग जदर होन पर बदल 
जाता हं । बद चाना दोदने लगती द या विर्कल पठ जाती द । इसीं 
पकार अन्य पद्धाथ भी जर पदन पर पठ तथा सृखं जाते ह, 
उयाल श्राते दी उन मेँ कभी कभी न।ला केना उटने लगता है श्रनौर 
नीली भाफः निकलने लगती दं । खुदावु. खुवसूरनी तथा स्वाद उन 
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कानष्दहो जाता है। गरम गरमस्समे सर नीली, दृ म से लाल, 
शराब तथा पानी मे से काली, दही मसि हरे रंग की, नोर शृत मे 
से सफेद स्गकी भाष निङलने लगती हे । जहर्गली कञ्ची तरकार 
शादि मुरा जात! है शौर उवली खी मालृमर पड़ती हें श्रःर उनका 
उवाल नीलः हरा रगलिय रहता ह । सूखी =ोजं कटपट कर जातत 
है श्रौर उनका रंग बद्रंग हो जाता हे । कठिन पदाथ खदु श्रौर 
खदु पदार्थं कठिन हो जाते है । छोटे २ कीं मकोड उसके पास 
द्रति दही मर जते दह । गलीचौ तथा परद्रो पर जदैर चिडकने रे 
उनके रोमं कड जते हैया कभी कभी बह हरे नलि रंग कै 
हो जाति ह । हीरे जवाहर जड वर्तन जव मैले मालुप्र पड, ओर 
जव उनर्क। चिकना, सुव सूरती, चमक, आव, रंग तथ सफाई 
न छजाय ते सम लना चाहिये कि उनमे जहर लगा ह्‌ । 

जहर दिये गये श्रादमी का संद सूख जातादहं श्रोर नीला पद्‌ 
जाता दै । जवान लडसखड़नि लगती हे शरोर वह पसीने स तरवर्त 
हो जाता है । जभादई स श्वरीर चैटने लगता हं । बहुत दी अधिक 
कंप त्रप श्राने लगती है । शय लड़लडनि लगता हे श्रौर जवान 
वंद दो जाती दहै । बह यद हवासर दो जाता हं ओर श्रपने काम 
पर स्थिर नदीं रहता दे । यदह कारण दै करि जड़ी बुटी जानने वाल 
डाक्टर हर समथ उक पल र्द । यह लोग दवाईं साने स कंपा- 
डरो के दाथ से दोष रहित स्व! देष्ठ दवई लेकर आर अपने चाप 
चाकर राज्ाकोदं । शराव तथा पानी म भी दवा, बालादी 
नियम काम मे लाया जाय । 

स्नान तथा शुद्ध बस्तर पदिन शरारर्त्तक कै हाथत्तराजाक 
कपड़ा की सील लगी चंद परी लकरः कस्पक तथा प्रसाधक (राज) 
को नहाते समय कपड़ा तथा अन्य सामान देने बाले ) लोग राजा 
की परिचय्यौ ( सवा-श्युश्चषा ) करे । नहवाना ( स्नापकं ), पानीं 
लाना ( संवाहकं ), विस्तर चिद्धाना, कपड़ा घोना तथा माला 
चनाना जादि काम लौदियां ( दासी ) (१) कर । शथवा कपा 





{९ ) इक्रटर शामकफान्नी न ष्दात्तौ काञ्मथ षड्याया डी ( {10511८111८5) 
क्रिया | नलीडी' अध ही उति नक्ता | देशी रियार्स्नो म अचतकं इसकी 
भब हं | 


३८ कोरिदख्य शरधदास््र। 


तथा मालाओं को अपनी श्ांखौ पर रखकर, तथा वटेना, 
खगन्धित चूर, वस्त्र तथा नहाने के पानी का अपनो वाहु तथा 
छाती पर डालकर कःरीगर लाग लोडियो के साथ जवं श्रौर राज्ञा 
को स्वथं देदेच । बादर तथा दृ्रेके हाथ सरं जो चीज अन्दर 
रावे उस सवरं यर्हः नियम क।म म लाया जावे । गान बज्ञान बाल 
लोग राजा के चि्ठ क्ष उरन्दा चात। स खुश करं जिनमे दथियार 
छाग तथा जहर का कुदर्म। सध न दो । उनके बजि. श्र हाथी 
चड़ तथा रथ के गने तथा च्राभूषण अन्दर द। र्वे जांय । दबासं 
तथा ताल्लुकेदार जिस घोडे गाडी को कापरम लाचुकंहा श्र देख 
चुके हा उसीपर चदे । पेली नावपरद्ी खर करे जिसके साथ 
दुसरी नाव चंधी हो ओर जिसके चलनि वाला श्च्छै ते अन्द 
मन्नाह ( श्राप्त नाविक ) टे । जोनागक्मो्ाधीम ट्र फुरर्गटा 
या बह चुकी हा उसपर पेर न ध्र । पानी या नदी के पास छावनी 
चनि तथां सना स्ख । मची तधा नाके स रहित पानी तरे। 
सांप तथा ईिसक जन्तु स रदित बागो मं रतश कर । दोड्ते 
दषः तथा चलते इष्ठ लच्य पर निशाना ठीक वटे इस उदेएयस्िं 
कत्त पालने बाल शिकारी लोगं। के द्वारा चोर सांप तथा शत्रु स 
सुरक्तित बन्द जंगलो म शिकार लन के लिय जाव । हथियार स 
सुसलजित शरीर रच्कां को साथ लेकर सिद्ध तथा तपस्यी लागा 
का ददान करे । मन्न्रिपरिषद्‌ म वैखकर सामन्तके दृत का स्वागत 
करे । वर्दी तथा याजकाय वस्र परहिनकर घोडे हाथी र रथ परः 
चदे ओर स्ुसज्ित तथा सन्नद्ध सना कौ देख । हथियार [लिये 
लोगो, वेरागी तथ लले खगदड़ च राजञ माग को रहितकर तथा 
दोनो ओर डंडा लिय सिपादिय। को खड़ा कर राजधानी से बाहर 





(१) मौल पुरम क बयं उक्टर शामशास््री ने पुराना सहल या बुदमवारं 
करिया दै । स्सतिर्भो मे मौल पुदय का तासर््मं उन राल्लुक्ेदारो ने लिया गया ह 
जोकि अपनी जर्मीदारी से बहूत्त दूए पर किसी दूसरे स्थान मे बत गये | 

(२५ डाक्टर शाम॑शास््री नै उद्यान का चथ जगल क्रिया ६ । दना विरि भें 
चाग र्थं होना चारि । ॥ 


ा्क्रर २ । 2६ 


जावे ओर अन्दर शरावे । माड को चीरकर कभी भी न निकंले। 
सर ( यात्रा ) सत्संग ( समाज ) जलसा तथा नावम तव तक्र मज 
लिख का साथ नदे जव तक उनमें दृशुवार्गिक (दस दंगके या दस 
जात या सधक) लोगों का पहरानदहो। 

जिस ग्रकार साजा खूुफिथा लोग। के ढ,रा अन्य लोग की रक्ता 
करता हं उसी रकार अन्य विध्न बाधाश्मा स उसका शरपने शरीर 
की रद्वा करनी चादिये। 


दितीय-अथिकरण। 
अव्य्लप्रचर 
१९ प्रकरण । 
जनपद-निवेश । 


परदेश या स्वदेश के निवासिया कं दारा श्रन्थ या नवीन जनपद 
कौ यसाया जाय । प्रव्येक ग्राम सौ परिवार सर पांच सो परिवार 
नक का हो । उसमे श्च द्र कषक की संख्या श्रधिक हो श्रोर उनकी 
सीमा पक क्तौससदो कोस तक विस्तृत हो। वह इस प्रकारः 
स्थापित कयि जाय कि पक दुखरे की रक्ता कर खक । नदी, पाड, 
जेगलः, पेड, गुहा, नहं तालाव सीमल, पीपल तथा बड़ श्रादि 
ख उनकी सीमा नियत करी जाय । शाट सो ग्रामौ कं मध्यमे स्था- 


` (हु उच्छ्र जामया ने न परससाभमवगादेतः इत वाक्य का च 
छ्लोड दिया हें । 

२ सेतुचन्ध्र शब्द का तयस्य डाक्टर शामशा्नी ने ङत्रिम गृह्‌ {1106131 
॥।1५;४९) से लिया ई । स्तुतः यह श दद नहर नदी तथा प्रपात या मरर्नौ भं 
बनी कल्या य तालाब क लि धायः शाता हं । यरी कारणा र कि दमने नहर 
तिथी तन्व्र ह) अध रती ह । 





८ कारिटय अर्भशास्तर) 


नीय, चार सो त्रासो के मध्यमद्रोरमुख,दौसोाघ्रामाके मध्यम 
खार्वरिक तथा दस ग्रामो के मध्यमे संगहण नाक दुर्ग बनाये 
जांय, राष्ट सीमाश पर अन्तपाल के दुगे खड कयि जाय श्रौ 
गरव्येक जनपद -द्वार उसके -द्ारा सखुरत्तित रस्ता जाय । वागुरिक, 
शवर, पुलिन्द, चंडाल तथा जंगली लोग शेष सपण सीमा कौ देख 
रेख करं । ॥ 
ऋत्विक, श्राचा्य, पुरोहित तथा श्रोत्रिया को अभिरूप-फल 

दायक अह्यदुय दिया जाय शार उनको राल्यदड तथां राज्यकर स 
मुक्त किया जाय । अध्यत्त, सख्यायक, गाप, स्थानाकः अनाकस्थ, 
चिाकत्वक, श्रष्वद्मक, जघ्रारिकः श्रा राजखवका का भूमि दा 


॥ 9. 0 च्छः कू ॥ 


कि पक पुरुप के लिये पयात्त दा । खतीहरा का नद्‌ भूमि न दी 
जाय । जा खती न करर, उनसे खत छौनकर अन्या क खपुदं किय 
ज्ञांय । राम श्रतकर या बनिये ही उन पर खतीकर।जोस्तन 
जात बह सरकारी दजाना (श्रपरहान) भर । जा सुगमता स राज्यस्व 
द उनको धान्य च्यु तथा हिरण्य स सहायता षहुचायी जाय । 
साथ दही ख्याल रखा जाय कि श्रयुब्रहं तथा परिहारं से कोश 
की द्धि हो आर जिससे कोश के लुक्सान को समावना हां उस 
को न किया जाय । याकि ल्प कोश चाला राजा नगरिकां तथा 
ग्रामीणा को ही सताता हं । नय बन्द्रोवस्त या अन्य आकांस्मक 

समय म ही विदोष विदोष व्यक्तियों को राञ्यस्व खे मुक्तं कियाजाय 


१. ब्रह्मदेय वह दान द जोकि ब्राह्मणे को स्विररूप से सदा के लिय दे दिवा 
जाय । ता्रपत्र तथा बहुत से शिलालेख लोदने से पितते ह निन म प्राने राजां 
ने भिन्न २ भूमिभागं चे कऋदियके र्य मे ब्राह्मर्थोकौ दिया था। 

२. श्यनुग्रह-उत्तम काम करने के बदन म कारीमरा कर्न को गनां जौ 
धन श्यादि नापर में दे उसको कौचिलीय ओ श्रु शव्द से सुचितं कवा ह| 

परिदार-रास्यकर से सुक्तततना । पुजोत्य्ति, चषगाट यादि सत्य मे राना 
लोग धेस करत वे , कौटिलीय ने ह्न सच सम्यो को '"यधामतक " शब्द्‌ से स॒चित्‌ 


# | 








आर जनका राज्यकरर-मुक्कं या परिहार का समय समाप्त हो गया 
हा उन पर पिता के तुस्य श्चुग्रह रखा जाय । 
स्वान खःदन, कारख्रान चलान, जगला से लकड तथा हाश्ी 

जतत करन, पञ्च पालन आर व्यापाराय माग बनाने कां पध किया 
जच तथा स्यलमाग, जलमाग आर माडेया (परयपत्तन) का 
निम्र क्रिया जाय । करनासरया द्र स पौनी इकट्ा क तालाब 
या नहर बनाया जायश्मार जा लाग पना श्र स वनाव उनका 
भूमि, माग, वृत्त तथा अन्य श्रावद््यक उपकरणा क द्वारा सदायता 
पटुचायी जाय । तथ तथा बागा का बनवाने वाला कै सवध म 
भी इसी नीति को कामम लाया जाय । साभम नहर या तालाव 
चनवाना प्रारंभ कर जो स्वयं काम न करे उसके चला तथा नौकर 
स क्राम लिया जाय, खनचंम जो धरन उसकै भग म पडे उससे 
ग्रहण क्रिया जाय शरोर लाभम उक्तको भाग न भिले। राजा उन 
नदिया, तालाब तथा नहर पर शरपनी मलकीयत स्थापित करे 
जिनमे मच्ियां तथा तरारी बहुतायत स पदा दोती हो अरर नावं 
चलनी हा । जो लाग दासो, धाती म रखे मचुष्या तथा बंधु लागा 
काकुद भी ख्याल न कः+ उनक्तौ राज्ञा कत्तव्य के लिये प्रर्ति करे 
आर बालक, बुद्ध, बीमार, विषन्निग्नरत्त तथ्म अनाशी कं आभरण 
पोषा कां प्रचन्ध करे आर गारभिणी अर्तो तथा नवजात बालकों 
की रक्ता करे । ्राम बद्ध मन्दिर की तथा नाचालिग बालक की 
संपात्ति का उस युवावस्था को पुने तक श्रवंध्र करं । 

जाति स यहिष्कत पतिन व्यङ्ग तथा माता स भिन्न यदि कोड 
सम व्यक्ति खी, बरा, मां वाप, भई, नाबालिग बदिन, तथा 
विधवा लडकी के अभस्ण पोषण क्रा प्रबन्ध न करे ते उस पर 
चोर पण॒ जुरमाना क्रियाजाय । ज। कोड स्री पुत्र का प्रबन्ध किय 
विना द्धी सन्यासी वने या अपनी स्री को जबरन सन्यासी वाव 
उसका "साहसदंड' दिया जाय । बृद्धावस्था मे पहुचकर कड भी 
व्यङ्कि ल्के मं श्रपनी संपत्ति वार कर संन्यासी बन सकता द, 
चिना सप्ति वारे जो सन्या यने उसको दंड दिया जाय । वानः 
्राध्वया का छोडकर कादं भां सन्य, जान 1वेगादूगी करो इड्‌ 


४२ कौरिस्य श्रशशाख । 


कर कोर भी संघ तथा सामु्थायक को छोडकर कोड भी कपनो प्राम 
रन क्सेशओओरनग्रामरमे कोर भोग बिलास के लिये मकान ही 
चना सके । नट, नतैक, गायक, वादक तथा भंड भ्रामीणो के काम 
का हज नकर्ने पर्वे । कोके व्रामीखो क।खतोके लिवाप शौर कोई 
दृखरा सहारा नहीं । इससे कोश, स्वतन्त्र अम लकी धन्य तथा 
अनाज की भी विशेषरूप ले बृदि होती ह । 

शतु कै षडयंत्र तथा जंगल स चिरे इषः, व्याधे तथा दुर्भित्त 
त पीडित देश को राजा ग्रहण न केर श्रौर खाली खल। कां रोके 
दंड, स्वतन्त्र श्रम श्रौर राञ्यकर संवेधी चिद्ना स छाप कीं र्ता 
करे । चार शेर तथा जहल घातक जीव जन्तुश्च से चराग 
तथा गोचर भूनिर्यो को खुरन्षित स्ख । द्व, मदननी मजदुर, 
चोर, सपमारक्षक { श्चतपालं ) श्रादियो स्च तया जानवर क ऊद 
ख क्रम्य, द.न दश्वा को प्राप्त होते हष व्यापारीय माग (वकिङपथ) 
क्न बचवि । इस भकार राज्ञा लकी के जगल, हाथी बन, ताटाव 
नथा नहर, खान आदि की रक्ता केर र नये नये कामा कौं 
श्रू करे । 


२९ प्रकरण । 
भूमिका विभाग 


जो भूमि जोती बोर नही जाती उपर पशु्रोके लिव चग 
गाद बनाई जां -। सोमलता, धम्म कम्म तथा तवस्या के लिये ब्राह्म 
शौ को येल जगल दिये जांय जिनमे जगली जानवर तथा न्य 
चातो का अय नदा न्नौर उनका नाम उसी गत्र पर रखा जाय 
जिस मोत्र का ब्राह्मण उनम तपस्या करतादहो । राजा क शिकार 
ज्वलने के लिये सरकारी बन्द जगल बनाये जां ध जिनमे प्रवेरा करन 
का पका मम दो, जोङ्कि चार्य ओर सवाई से धर्दो, स्वादु फल 
बेर गुच्छ स जो कि परिपू हो, जिनमे एक भी कंटीला पेद न 
हो, शान्त तथा खौचे चौपाये तथा बड बड़ ताल।व जितम विद्य 
मान ह, जिनमे शेर चीते तथा हिंसक जंतु नख तथा दात तोद 


ज्ाश्चकेरं २। ५३ 


कर छोड गये दो श्रोर जनमे हाथी, हाथिनो; हाथी के बच्चे तथा 
छग बहुतायतस हा । राष्टूनिवासियो के शिकार कै लिये भूमि 
कं अनुसार राष्ट क। सोमापर पक दसरा शिकारी जगल बनाया 
जार श्र उसम दकार खलन का सबको श्राधश्ार देया जाय । 
भन्न मन्न श्रा रश्यक्राय जागाटक द्रव्या कु जगल प्रथक्‌ रूप स 
लगाया जाय । इनक साधारण जगता स पथक्‌ रखा जाय श्रार 
व्यावसायक पदाथ तेय्यार करन क लिय इनक कराने खाल 
जाय } राष्ट के श्रन्तिम चारपर साधारण जगल के वाद हाथियों 
का जगल स्थापिताकया जाय । इसका ज अध्यत्त (नागवनाध्यत्त) 
हो बह वनेले। (वनचर) के दारा पहाड़ भोल नदिय तथा नालो 
सर चिर हाथी-जगल को रक्ता कर श्रार उसम धुखने तथा निकलन 
का रास्ता जाने । जे, लोग दाथी को मारं उनको ग्रत्यु दंड मिल । 
मर हप हाथी के वातो को जे जो स्वयं लाकर अध्यत्त कौ दे 
ङक सवाचारपर्‌ इनाम म दिया जाय । चनैले--फीलव।न, दाथ 
के परम फडा डालने बलि ( पादपाशिक ), सीमा की रक्षा करने 
वाल (सेमिकः), बन म फिरने वाले तथा हाथी पालने बाले (पार- 
कार्मिक) लेगा स दोत्ती स्ख श्रौर पांच यास्रात हथिनिया को साथ 
लकर भलवि की शाखा से दके जगल मं हाथी कं पेशाब तथा 
लीद का सहारा लते हषः हाथियों को दुंद श्रौर उनकं खोने कं 
स्थान, लीद, चेशाब तथा नदौ कै किनारो के टन कै द्वारा यह 
श्रचमान कर किय फुडका स्वामी है या अरङला हे! उसके 
दति दहेया बच्चा ? मन्ते या वह कहीं सर छ्ुटकर भागा हं? 
दाथी-वयेः के कश्नेके श्रनुघ्ार प्रास्त श्राचःर तथा चन्द बाले 
हाथियों को पकड । काकि राजानौ का विजय हाथियों पर निर्भर 
द हायियौ का शरीर तथा डील डोँल बहुत बड़ाहाताहे । दूरौ 
के व्यूह, दुर, छावनिर्थो के नष करन के खाथ साथ हाथी प्राण 
नादाक संपृरी घातक कामों के लिये बहुत ही उपयोगी होते ई । 

कलिग शग रीवां सियासत तथा पृश्चीय देशके हाथी सबसे 
च्रथिक उत्तम होति है । दश्वा वथा पचिम के मध्यम समकर जतं 
हं । सौराष्ट तथा पंचजन देके निष्टं मानि गव है । सिखाने स 
सभी >ेशके हाथयौ क) शकक नैज तथा गतिं चदु दं, 


५४ कारिल्य अशथ्चास्च। 


२१ प्रकरण । 

दर्म [५ विधान | 

दुग -विधान । 
दुद्मन के श्राक्रमण से बचने क लिये राष्ट के अन्तम चारा 
ओर स्वाभाविक-दुगी (श्रव ङ्त ) बनाये जाय । ्रादक-दुगं द्वीप 
या जमीन के बीच म्र खड्‌ कयि जति ह श्रौर चारा श्रार नीची 
जमीन तथा पानी से धिरे हाते ई । पार्वत-दुगे पथर्ालि रील या गुदा 
पर बनते है । धान्वन दुग ( निञ्जन प्रदेश पर बने दुगं ) पेड़ पत्ती, 
जन्तु तथा जल से रदित स्थानपर श्चार बन दुग परशु-पत्ती, पानी 
तथा जगल स परिंपुक्‌ स्थानपर चनाय जात ह । इनम स आदर 
तथा पर्चन दुग जनपद की श्चोर धान्यन तथा चनेदुगं जगन कं 

रत्ताकं कामम आते, 

डनपद्‌ के मध्य मे राज्यस्व [ सधुदरय ] एकत्रित करने कै योग्य 
ॐ तथा आपत्ति पड्ने पर शरण स्थन के रूप मे उपयोगी स्थानीय 
नामक दुग या कस्वा (तहसील) बनाया जाय । मकान वनानि कं 
लिय भ्रशस्त-देश, नदी संगम, सद्‌ा पानी रहने वाली भील, ताल 


या तालाब के किनारे गोल, लवा, या चौकोन, चारा श्रोर घानी स 
[मे २ यं 


† भ्त भथ मे ““लजेन तथा खंनन'' दो प्र मिलते दं । डाक्टर शामणाक्नी 
नै खनन { ४५२६-६] } मानकर श्रौर एगने नने मानकर परती अथं गयां ६। 
बतुः दोनो दी पाड रीर दो सकते दं । 

> मृल येष में “समुदय स्थाने स्थानीयं "यद शब्द लिख। ई डाक्टर शामरान्नी 


ने "वमदय' का चं राजस्व हौ प्रायः किया है । परन्तु यहां पर उन्दने 'सजुदवस्बान' 


का “रोज्यस्व एकवरित करने के योभ्य या तंध्सील' अधे करने के स्थान पर ` प्रभव 
शनि; ऋ कन्दः *था रानधानी' अवे करदिया दे । .. 

‡ मृत भ्व में “यापा प्रस्ार' यह्‌ प्राठं ह । सका उचित डश्रापद्यप्रसार 
शर्थात्‌ “ापदि+श्रप्रसार" यह मालूम पदता ह । डाक्टरं शामनाल्ली ने 
"श पत्ति पड़ने पर शरणस्थान के ल्य में उपयोगौ ' ऊ स्वान प्र “माचत्ति प्रहत दी 
चिस स्यान ते शीघ्री भागा जा सङ" यह अपकर दिगा जोरि -कृष्लिीय कं 
व्यापद प्रतार' शब्द्‌ मे जमी प्रकार भौ नही निकलता हं । ^ 


| ) 


श्र{धिकररण २। ५ 


चिरा दश्च तथा अंसपेथ तथा वारिपथ (ड लमा } से युक्त पक्का 
मकान नैय्यार किया जाय जो कि मंडी का भी कामदे (इसके चारा 
श्नोर पक दुसरेखेदो गज द्री पर तीन खायां खोदी जाय जो 
कि रय या २४ या १० गज चोड, इसकी पक तिदद या श्चाधी 
गहरी, तल्लि पर चपर्दी चोकोन तथा समतल श्नौर पत्थर सर भरी 
हौ जिसके किनारे पकी ईटा या पट्थगं स पकं वने ह, जिनमे सदा 
हो पानी रहे या बाहर सेश्ातारहे श्रौर जिनके अन्दर मगरमच्छ 
भरे पडे हों श्रौर साथ री कमलके पेड लगे दो । | 

लार चे ८ गज दृरोपर १२ गज ऊँची श्रौर २४ गज चौडी पेसी 
“शहर पनाह ` (दीवार) चना हं जाय जिसक्ता उपरला भाग समतल, 
च)ववं काना डक तग गे,ल हो.श्,र जे। किं हाथियों तथा गर्म 
क तय स कृटकर मजवृतत की ग्ड हो, जिसके बीच मं मद्री भरी 
लो श्रौर जो कि कंडाली मदी, विधैली वेलं तथा पेड पदो से 
नीवि से ऊपर तक ढको हौ । 

शहर पनाह ( वभर ) के ऊपर चोड़ाई से दुगुनी ङी ( प्राकार 
कंगमृरेदार दिवार शेध ) श्रार १२ दा ख २७ हाथ तक चोडी युम 
या अयुग्म संख्याम ईट की पक दुसरी कंगुरे दार दीवार वनाद ज्ञाय । 

लवे चोडे तथा बन्द्र के शिर की तरह चपट पत्थर या ताकी 
जड खे चिनी हई रथ चलने के योग्य [ रथ चय्यां संचार ¦ सङ्क 
नय्यार की जाय । इसमे लकड़ी न लगनी चाहिये क्योंकि उसमं 


र 


आग चियिरूप से रहती हे । इसप्रकार के चौकोन बु बनाने 
चाहिये । जिनपर सीदियां लटक ररह हो । द्‌) दो बुजों के वीचमं 
एक गली ( प्रतोली ) होनी चाहिये जो कि चौडाद से इदं गुना 
ल्वी नौर ३० दंड या ६० गज चौड हो । बुञ्ज तथा गली के बच 
म्र तोन धनुषध्वारि्यो के बैठने योग्य चौकी ( इन्द्रकोदा ) बनानी 
चाय । इनके वीचमे देवपथ (मन्दिर कौ जाने कामागे) बनाया 
जाय जो कि वु के बीच मे २ हाथ, बाहर की श्रोर ८हाथश्रोर 
इतनादी कंगुर क साथ साथ हो । दोगज स चार गज चोदी चायां 
४3 सडक यनानी चाहिये । जिस स्थान पर श्राक्रमण होना 
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४६ । कांरिल्य अथदास्न। 


सुगम न हो वहां पर भागने की सड्क(श्रधावितिकरा)तथा दरवःजा 
(मिष्कुर दार) तेय्यार किया जाय । शहर पनाह के बाहर के सेयर 
रास्ते जानुभगिनी ( जिससे गोडा टट जाय ), च्रिशल, प्रकार(मद्री 
काद्र?) नङ्नी गङ्द। कृटश्वपात), काटे, भद्‌, श्रदहिषृष्ठ (?). 
ताड क पत्ते, सिघाड, गोखरू, श्र्गलोपस्कन्दन (?), पादुक, श्राविड्ा 
तथा पानी सर भरी तलदको स डंक दिये जांय। 
शहर पनाद के बीच मं दोनी श्रर ड्‌ दंड चौडा एकः गोल चद 
धनाया जाय । प्रतोली नामक सङकर्क चङ क! छटा भाग ज. 
तना वड़ा पक दवजा उसमे बनाया जाय । दरवा! ४ द्ंडसे पक 
पकर दंड बदति दपः ८ दंड तक चोडा, ६ भाग सेस भाग तक लवा 
ह । चह १५ हाथ स शुरू कर १८ हाथ तक | चक पक हाध तल 
सखे बढ़ाते हष ] ऊंचा हो । खन की चोड ८ हाथ, जमीन भं २६ 
हाथ [ जोन > इतना गङ़ाहो ] ओर चृलिक्षा ( उपरलाभाग ) 
इसकी चाथा दोनी चाहिये । शहर पनाह के उपल श्वं माग मं 
मकान बावड़ तथा सीरा संवधी मकान बनाये जां इसके */,. माग 
मे पक दुसरे के सामन दो वदियां तैय्यार कीजांय इनके ऊपर एक 
कोटा चनायाज्ञाय जो क चोङ्ाईं से दुगना ऊंचा हो । उनम मूर्तियां 
बनीं हा पदिली छत -मे श्राधा या तीन चोधाई चोदा पक श्रौर 
कोटा बनाया ज्ञाय जिसकी दीवारं इट की ह ओर बार ओर मोल 
सीदी हो । सभी दीवार अन्दर सर पोली दोनो चाहिये श्रौ उनके 
अन्द्र गु सीद्यां लगी रहनी चादि । बाहर कं श्रोरदोदो 
दाथ चौड छन्ञ.बनाये जां । तीन पांच भागे मदो दो दरवान 
जिनम दो दो रोद क ड द ओर इन्दर ङःल २४ श्रगुल रवी हो । 
लीमाकादरवाजा* अर नि [अरिं २४ श्रगुल ¡ जितना बडा हो 
दुगं मं घुखने के यिय हस्तिनख नामक फाटक बनाया ज्ञाय जो कि 
मचुप्य क मुख के समान उंचाटोश्यौरजञाकि स्थिर दो तथाखमय 
` ब कौच्लीय च्य माग तत च्च भनुना स्र र 
काम लियाद। यकन संपषी हूत ते पारिनापिक शन्दौं ॐ श्चाजाने मे ही 
कतिना ह गः रै | 


ब्रधकरण ६। | ५७ 


पर हटाया जा सक्े।जहां पर रेभिस्तान दो या पानी न हो बहा पर यद्‌ 
द्रबाजामद्ी का ही नाथ जाय) महलके मुखके पेन सामने शहरका 
मुख्य दरवाजा दो जो के गोह के सदश आकारका हो । महलकं 
वीच मे चावङ्ी पोखसी तथ्या चार वदे बद कमर! वाला मकान दो 
जिसके कमरे एक दृखरे के साथ जुडे हो । साध ही गोल अकार का 
प्क दो तल्ला कुमारीपुर ( लड़कियां के रहन. का मकान ) † बनाया 
जाय जिखस गोल दरवाजा हो । इस ॐ चा शरोर भूमि के अनुसार 
तीन गुना ्रधिक चं,डी नहर वनाई जाय जिखकें द्वारा सामान 
चन्दर बाहर ले जाया जा सके ' { द 

नहर म पत्र कुदाल, कुदार, डंडे, मुद्रर, यन्त्र, शतघ्नी | सो 
श्रादमी पक साश्न मारन का दधिवार ], आला. वांस, चास, उष्ट्‌, 
प्रीव्य ( ऊंट की गन के समान हथियार जांगलिक पदां तथा 
चारुद श्रादि इकटे करके रखे जां य । 


~ ५४ र गृह 
किले के अन्दर पच्छिम से पूर्वं ओर दक्सिन खे उत्तर को 
जनि वाली कीन तीन सड़क रौर बारह द्रवा तैय्यार किय जाय । 
राजमार्ग, द्रोण मुख, स्थानीय, राष्ट तथा चरागाह को ज्ञाने 
वाते मान तथा रथ्या नामक्र सडक ८ गज, सयोनीय, छावनी, श्म 
वरान तथा राम पथे १६ गज, सतु तथा बनपथ ८ गज, हस्ति क्तेत्र 
पथ ४ ज्ञ, रथपथ तथा पशयुपय २} गज, श्रोर चद्र पञ्च तथा 
------------------------ः 





म चक्र समलाच्नौ ने कुमारीपुर' का अथ धरगो का मन्दि चि | 
हमको तो "गाजकन्पा्ं कै रहने अ मकान ही अये रीक चत्र दै । आष्ट तथा 
पन्य स॑स्छन-दग्लिश कोशकारो ने भी यदी षधे दिय) द| 

‡ 'भोडवाध्निी का सथ डाक्टर शानशान्नी ने"दचियार धारण करने मै मथ" 


~= अद अ किया च्म सममते दै कि उनका इस अर्थ तास्थ पिके इ 


नोप्रान अन्दर बाहर नै जाया जापक" वधी दगा । 


षै हू (ज 
श्वं कर्ट्य अथशाच्ज) 


मचुप्य पथ २ गज चोड हाते है। 
मजबूत स्थान पर वने हपट महल मे हौ राजा रदे । किलि के 
नत म, मध्य स (किलके)उत्तरकी शरोर; चारो वणो के लोगो 
के मकानो के चोचं पूवं चरित श्न्तःपुर बनाया जाय । 
उसका मुंह चाहे उत्तर की श्रोर श्रौर चाहे पूर्य की श्चोर रखा 
जाय । उसक पृवात्तर भाग मे जचर्य्यं ५ रोदित के रहने का तथा 
हवन पानी का स्थान बनाया जाय ओर वहां पर ही मन्निया क 
भी रहने के मकान हां । पृं द्क्खिन भाग मं भोजनालय, हात्ति- 
शाला, तथा चस्तु्डार, पूवे म गन्ध; मादय धान्य, तथा शराय 
को दुकाने, त्तविर्यो तश्रा यथान २ कारीगता के मकान, दकिन 
पूव मे खजाना, ्रायव्यय विमाग तथा कं रसवाने, दकिन पचिम 
म जांगलिक-पदाशं भंडार(कुप्यगृह) तथा हथियार नेडार(्यायुधा- 
गार), इसके वाद दकिन म नगर, धान्य, व्यापार-व्यवसाय, कार- 
खाने तभा सेना आदि के श्चध्यक्षा के मकान, मि ॐाई, पक्तान्न, श- 
राव मसि आदिकी दुकान, तथा रर्यो ओर गान वजन मै चतुर 
व्याश के धर, पच्छिम दकिन मे गदो ऊरौ के रहने के तवे 
तथा मेहनती मजदूर के मकान, पच्छुम उत्तर मे धो गाडी 
रथादि की गाला, पचिम मे उनका सृत, वास, चाम, कवच, श- 
स, आचरण श्रादिं के कारीगरो के मकान, उलर-पच्छिम सं दुकान 
बाजार तथा दवाई खान, उत्तर पूर्व मं कोश तथा गौ घोडे, इसके 
याद्‌ उतर दिशाम नगर तथा राज देवलाक्ते मन्दिर ध्रातु तथा 
हीरे जवादरात के कारीगर रौर व्राह्मण लोग तथा बौच कौ गलि- 
योम श्चखी, प्रचहणी निकाय श्रादि व्यापारीय व्यावसायिक नथा 
श्रमीय सेधा के मकान होने चाहिये । 
 शदर के वीच मे--श्रपराजिन, श्थनिहत, जयेन. वज्ञयेन नामक 
देवता क मंदिर श्रौर शिच श्रवण तथा लनम क ग्रहौ के 
साथ शराब खाने वनाय जांय । 





क ` तदक रद पहा पर शमशान्री ने ल्मी के लिव श्यनः कयि मयेश्ची शन्द्‌ ऋ शर 
लमरान याम्य किवार थौ दको शराब शवानि के साथ जो दृदिया १। उचिते तौ 
ग्रह था कि शराक्लानीं को श्यानननं णा समान यौग्पकौ उपाधिदेने ई स्थानप्र 
भां ऋ अर्यं चमरी दी पिया जाना । 


हि > ण] 


सअधिक्ररण २। ५ 


मन्दिर, कोठ। तश्चा गरहा म † अपनी श्रपनी इच्छा के नुसार 
मक्रान के भिन्न भिन्न देवताश्च की स्थापना की जाय । बाहर > 
दरवाजा पर ब्रह्मा, इन्द, यम तथा सेनापत्यं नामक देवताञ्चा की 
स्थापना कौ जाय ओँ ट सवाई से १०० धुप (१ धनुष १०२ श्चमुल,) 
दर पर ताथ, वन तथा सतुचन्ध नामकं मुरकान वनाय जाय । भिन्न 
दिशाच्चा म दिशाञ्च के देवताश्च को स्थापित किया जाय । उत्तर 
या परव मं साधारण लागा का ओर दाक्तिण मे ऊच जातत के लोगों 
का श्मशान होना चाददिये । जो इस्र नियम का उज्लघ्न करे उसको 
च्म साह्न दंड दिया जाय । पाखडिया वथा चडाला को श्मशान 
के शतस चाया जाय । व्रत्यक परिवार की हद व्यवसाय यां खत 
के अनुसार नियत करनी चादहिथे । फूलफल के वगीच, तरकारी के 
कत तथा धान्य चथा बाजारी माल कै संचधमभी इसी दग पर 
धवश्च करना चाहिये । भरति दस म्रकान के पीद्ध पक कुआं अवश्य 
ही लेना चादि । तल. घी, धान्य, सवार, नमक, द वाद, सूखी तर- 
क., शक्कर, जौ, सृखामांस, मूला, टकडी, लोहा, चाम, कोयला 
तांत, जहर, सीग, बां घ, भज, चर्कल, सख्त तथा मजवृत लकड़ी 
हथिया, कवच, पत्थर श्रादि इतनी राशि तथा मात्राम्‌ इकटे करक 
रवते चाहिये जिस कट सालो तक कह वतम न ह। । फसल परः 
पु<नी चीज के स्थान पर नदर चीज भर दीजाय । हाथी घोडे तथा 
पदातियौ का प्रचेध चिन्न भिन्न मुखियो के पास हो । इससे यद 
लग पक दसः के डरसे षडयंत्र नदी करते । अन्तपाल के दुका 
निर्माण तथा प्र्वध्र भी इसी दंग पर होना चाहिय । 

नगर तथा राष्ट को नुक लान पडंचाने वाले बाहरी लोगो को 
किलि न वखाकर गांवे(म ही चवि श्चथवा इनसे किलि में रहने 
का राज्यस्व ग्रहणा करे । 


† 'डोख्कन प्रहैमुः इत वाक्य का अधं डाक्टर शामशाश्वी ने "मकान ॐ 
कोनो पर" यह अष कर दिया दं । “ म्रनिरो कोटो ववा गरदो मे" यड अर्थं उपरि 
{सै चःकय का पर्चा न्प्र 3 ] 


५० कौटिल्य अधदशास्त्र। 


२३ प्रकरणा । 
® सन्निधाता के कत्तम्य । 


य 

सन्निधाता-\ कोशग्रह (खजाना रखन का मकान), २ प॑ण्यगुद 
[गोदाम] ३ कोष्ठागार [लवान्यमंडार | ४ कुप्य ( जांगलिकं द्रव्या 
का गोदाम) "\ श्रायधागःर (शागार) तधा वंध्नागार (कैदस्वाना) 
अनवाय । 

१. कोशगृह । पक चौकोन कुश्रां खोदकर उसको चारो शेर 
सर वदी वड चद्धनो स पक्का बनाया ज्ञाय श्नौर उसकं। पानी तथा 
नमी २ रहित कर दिया जःय । उसके अन्दर पक्की लकड़ी का 
पिजडे की तरह पक मकान बनाया जाय जिसमें बहुत से कमरे ह, 
दस्वाजा केवल पक ही दे, फशे पर्थर स पक्का बनाया गवा ह, 
दृश्रर उश्वर ज्ञा सकने वाली सीद लगी ्ौर देवता स्वापित 
किया गया ह्य । इसके ऊपर कोशग्रह बनाथा जाय । कोशगरह मं 
पक मौ दरवाजा न हा, दावार ‡2े। की वनो ही श्रार जो किं चारों 
च्रार नदी च चिरा द्य । राष्ट के अन्तम श्रवरूत लोगो के द्वारा धुव 
निभि ( जिस्म पस्थररूप से श्चनाज शआ्रादि भरा जाय ) श्राषत्ति स 
चने कैः लिये बनाया जाय । 

२, पण्यगृहं । परथगरह की दीवार तथा स्मे पक्क इराक 
वनाय जांय । उख एक दस्थाजः बहुत ख कमरे तथा बहुत से खभ 
हो श्रौर जोकि चारौ ओर चार मकानोस्रचियादो। 

३. काष्ठागारं । मे बहुत बे वे कमरे हां जिनके मध्यम 
५ कप्यगह श्नौर ५ जमीन के तह म आयुघामार चनाय। गया डो । 

६. जन्धनागार के संपू कमरे सब श्रोर से खुरक्तित दे 
ञौ स्त्री तथा पुरुष के रहने के कमरे पृथक्‌ पृथक बने ह! । धम्म 
स्थीय तथा महामान्रीय लोगो के रने का मकान पृथङ पृथक्छही 
नाया जाय । 


= सज्जिभात्ता का अर्ण कोशाव्यच्त दं । 


श्रधिकरण २। ५१ 


उपरिलिखित सभी मकानां म-वडे वदे कमरे, कुप, स्नानगृद 
तशा देवगरह [ मान्दर विदोष ] बनाये जाय श्रौर उनमे- श्राग तथा 
जहर से चचने के लिय विक्ली. न्युश्रले शादि रख जाय । 

कोष्ठागार मं पक श्चरात्न के वरावर ( २४ श्रगुल ) मुख वाला 
बा मापने का वत्तन रखा ताय । # 

सक्निधाता योग्य २ व्यक्तया के सहाद पुराने तथा गये रत्न, 
बहुमूल्य द्व्य तथा जांगलिक पद्राधं अदय करे । जो लोग रत्न के 
सवध म छल कपर कर उनको तथा उनसे पेसा काम करवाने 
बालो को उत्तम दंड दिया जाय । बहुमूल्य द्रव्य के खेवेध म मध्यम 
श्रोर हीनमूल्य द्रव्य तः+; जांगलिक द्रव्यके संवे मे जितना 
चकस्रान ह) उतना ही दंड दिया जाय । 

सूप दीक के द्वारा हिरण्य † को परीप्ता करवा कर ब्रहण करे । 
जो जाली या नकली दो उसका काटरेदे। जो जाली हिरराय लावै 
उसको व्रधम साहस्र दंड दिया जाय । 

शुद्ध तथा परिपक्त धान्य को ग्रहण किया जाय । जो इससे 
विपरीत काम करे उस पर मरुट्य का दुगना ज्जुरमाना किया जाय। 
व्यापारः य द्रव्यो, जांगलिक पदार्थो तथा हधियो के सम्बन्ध मं 
भी यही नियम ह । भिन्न भिन्न विभागों के मुखिया लेख तथा 
नौकर आदयो को १ पण॒ स्र पण तक की चोरी मे क्रमशः पूव 
मध्यम, उत्तम तथा सत्यु दंड दिया जाय । कोशकी चीज के खुराने 
पर कोशाध्यक्त को कतल किया जाय । उखके सदायकां कने धा 
दंड दिया ज्ञाय ' यदिं चोर का पता न चले तो काम करने धल) 
कोडांखाजाय। जो चोरको चोरी करते समय आग्ने का दृशारा 
करे उखको तक्रलीफः देकर मरवाया जाय । सन्निघधाता को चाये 





† डाक्टर शापश्ास्नी ने हिरण्य का धर्धं सोने प्म सिका रौर रूपदरीक का 
श्म सिके क पनीचक किया रै । दाकर देवदत्त मंडारकग ने शूप कौ सिषे ऋ पर्याय 
बाच मानकर डाक्ड शाग्रशान्नी के मतकोपृष्ट क्यार । मेरी पंमत्तिमं स्य का 
चरथं चस्तु विशेष, ल्यदशक का अर्थं परौच्चक चौरं हिरज्य का र्थं खोना दै ।-- 
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५२ कौटिल्य शथशाख्र । 


कि विश्बाख्पाच्र व्यक्रियो की सहायता चे राञ्य कर पकजित करे । 

(सन्निशवाता को) कड़ा वध की वाहरा तथा ्न्दरूनी आम 
दनी खच का शवान होना चाद्ये जिससे चह पृद्धने पर बिना किसी 
श्रकार की चबङ्ाहट भ पडे बचे इष धन को बता सके । 


^ २४ प्रकरण । 
समाहत द्वारा राज्यस्व एकत्रित करना 


समादतौ * १ दुग २ राष्ट्र ३ खनि ४ ससु ५ बन ९ नरज तस्य 
७ वणिक्‌ पथ का निरीच्तण करे । । 

१, दुग । इम ख तात्पस्यं--छुगी, शचुरमाना, तालमाप, नगर 
लेखक सिक्कं का प्रवन्धकर्ता(लक्तणान्यक्त)सरकारी सुदरका अध्य 
( मुद्राच्यद्ष ), शरावस्वाना, वृचड्ख्ाना! सूत, तेल, धी, नमक 
या खार, याज्जकीय सुनार, दूकान, रंडी, जु, कन कारगर, 
तथा चिद्पी, देवताध्यच्च तथा द्रवाज के बाहर लिये जाने 
राज्यकरः आदि स ह । 

२. राट । राष्ट का तास्यय्यै-ङूषि जन्यपदं [ सीता | धार्मिक 
कर ¦ बलि ], बरद का क< (माग), खपये मै लिया राज्यस्व, व्या 
यासीय कर, नदीपाल कै द्वारा गृहीत नका का भाद।, नौकां नगर, 
रागाद, सडक करे, रस्सी तथा दथकदी आदिखदहें। 

३.खनि । खनि ख तार्पथ्यै- सोना चांदी, हीरा,माणिक, मोती 
मृगा, शेख, स्माह, नमक, पत्थर तथा रस खम्बन्धी। धातुञजो स हे । 

५ सेतु । खतु चे तात्पर्य फूल फल के षगीचे तरकासी के 
दधत तथा मूली शर्गम श्रादि जमीन कं नीचे लगने बाल पदाथा 
की क्यस्य दे। 

५. जन । बन से तात्पय्यै- -पञ्य, खग, लकी, हाथी आदि के 
श = + =-= 

» समाहता ऋ सस्यं राज्यस्व इका करन बलि राजकीय कर्मचारी से है। 
अज कल सपराषती का नान कलकय तसा कंमिश्षर ३ । 








यि 


अध्िकरण > । ५५३ 


६. व्रज । जज्ञ का तापस्यै -गा संख भेड्‌ बकरी ऊंट घोड़ा 
सवश्वर, गदहा श्रादियो से दं । 


नदी माग सख भ यह सव श्रामद्नी कं नि भिन्न भाग(श्रायशरीर) है । 

पज्ी, बरार, बयार स्थिर कर, धरामि कर, खुपये की करोती, 
तथा ज्ञुरमाना आदि श्रामदनी के स्थान है। 

देवता पिता कों पूजा च्वस्तिवाचन, श्रन्तःपुर, भंजनभडार 
( महानस ), दूत रखना कोष्ठागार, श्रायुधागार, परयगरह, कुप्य य, 
व्यवसाय, स्वतं्रश्रम, पदाति घुडसवार रथी तथा हाथी की स्ना, 
कारखाना, गोमेडल चिद्धेयाघर, असा तथा लकड़ी का भडार 
श्रादि दी खं के स्थान हे । 

राज्ञवर्थ, मास, पक्त, दिन, प्रातः'वपा, हेमन्त (सर्व कें दिनि), 
न्नीष्म, के पक पक दिन कम तीसरे तथा सातवे पक्ष चे इष 
शेष संपुरी पच्च तथा मलमास ञ्नादि काल शब्द कं ढारा ब्रहप 
किये जाति है । 

समाहता को चाये कि वह?. करणाय. २ सिद्ध ३ शष आय 
„ व्यय तथा ६ नीवी कां निरीच्तण करे ` 
१. करखीय । राज्य काय्यं चलाना, नय काम यः करना 
चारि पदार्थो को प्कत्रित करना, राञ्यस्व दकल करना 





स पृशी राञ्यस्व की जांच करवाना आदि संपूण काम करणीय (क- 
रने के योग्य) मे सेमिलित द । 

२. सिद्धः) कोदया मं जमा किया गया, राजः केद्वारा ब्रहण 
किया गया, शहर पर खच किया गया! पिच्धल साल से चला भाया 
हृश्रा, राजा की लिखी तथा मोखिक आषा के द्वारा कोशा मे जमा 
किथा गया आदि सिद्ध ( समाप्त इजा काम ) मर समिलित है । 

३. शेषं `} उत्पाद कामो के करने का विचार, बचा हु 
ज्ञरमाना तथा राज्यस्वः हिखाव की शङ्बड, रदौ तथा चररिया 


५४ कोटिरस्य अथदास्त। 
माल आदि शच ( जो के अभी बचा हुद्या हो ) मे संमिलित है । 


४. आय ¡ शाय तीन प्रकार की रहै । (कर) वरसमान। 
(ख) पुषित । (ग) अन्य जात । 

[क] वत्तमान । प्रति दिन मिलने वाली आमदनी को "वसमान 
अय के नाम से पुकारा जाता हे । 

[ख] पयुषित । जो आमदनी पिदधले साल की हो.दुखरे क हाथ 
मेदो या चली गयी हो उसको^“पर्युषित श्राय“शअथीत्‌ पिद्धली आ- 
मदनी का नाम दिया जाता ह । 

[ग] अन्य जात । नष्ट, विस्त, राज्यकर्मचारिर्यो का जर. 
माना अ्राकास्मक शाय, चुक्सान करन के बदले लिया गया धन, 
डाली या उपहार मे श्राया दुश्या, बह धन जिसक्रा कोर भी मालिक 
नहो श्रौर याको हकदार लङ्का न हो, श्राकास्मिक मिला द्श्ा 
स्वजाना श्रादि अन्य जःत [आकस्मिक श्राय ] श्राय कही जाती है। 

च, च्यय । पज्जीविनियाग, अनु" पादक काम म लगाया धन 
तथा बचत श्रादि व्यय कम करने बार्ल। चीजें दं । 

वेचते समय कीमतौ के वदने पर या ताल माप के भिन्न दोन 
पर जो आमदनी होती ह उसको वयाई (“जी , के नाम त्त पुकारा 
जाता हे ' खरीदत स्य खरीदा की स्पार जं दाम बढ़ता 
दं उसको भीश्चायमें दही समिल्िति किथा जाता द। 

यय--1 नित्य 11 नित्योत्पादक। 11 लाभ 1८ ामोर्पाद्धिकके 
भेद से चार प्रकार काहे । 

1 तिरिन दोन वाले व्यय कोणनत्थ। 111 श्नौर पक्त माश्च तथां 
वपे मे होने बालि लाभेोत्पादिक व्यय को लाम कष्टा जाता ड । 1 
नित्य स ज उत्पन्न हो उसको नित्योत्यादिक नौर 1\ लाम सख 
ज उत्पन्न दे। उसको लाभोत्पादिक नाम दिया जाता है । 


६, नीवी । च्यय होने कै बाद आय तथा व्यच जो 
धन वचे उसको नीवी कते हँ रौर जो कि श्रगटे वध के हिसाव 
मं समिलित करली जाती है । 





समाहता श्सी दंग परः राज्यस्व पकत्रित करे, आमदनी दिख 


२५ प्रकरण । 
गाणनिक्य का अत्तषपटल में काम । 


गारनिक्य या अअध्यत्त ( बह राञ्यकर्मचारी जो सरकारी 
ज्मा खद काः प्रवंध तथा निरीक्षण करे ) अच्तपरल ( हिसाव 
किताब रखने बाला दफ्तर ) इख ठंग का बनव जिसका मुद 
उत्तर या पुव कीओरदहा श्रार जिम कम चारयां कं चरन करा 
स्यान चृथक््‌ २ हां अर पृथक्‌ पथक्‌ ही राजर्टर ( निबध पुस्तक ) 
जलं ह्‌ । श्रोर उनम निच लिखत बातो का उदेत हो । 

१. सरकारी दप्तो की सख्या । २. कारखाना मे काम तथा 
उत्पातति । २३. जहां जदा पर कपया लगा हं उनमं कितना लाभ, चर्व 
सान, खञ्च, विलंब, तथा वयाई दै श्र कितने काम हं जिनमेखूपया 
कता हें श्र तनखाह तथा वेगार की माजाक्याहं। ४. रल, वु 
मूटय तथा साधारणा पदाथ ओर जांसलिक द्रन्यो की कौमत क्या 
है ? उनके समान दुरा कौनसा पदाथ है ? उनका प्रतिमान, भार 
तथा तोल क्या द? । ४. ददा भ्राम जाति कल तथा संघा के रौति 
रिवाज, उपनियम, चरि शमादि कया ह ? । ६. सरकारी नोकरो 
की श्रामदनी, जर्मीदारी, राज्यकरः छूटने की राशि, तथा भक्त वेतन 
या अलाडस क्या है ?। 5. राज्ञा राजमहिषी तथा राजकुमार को 
रल, जमीन, तथा लाभ क्या क्या मिटे ? कोनकौन से पदाथ 
मिले जो कि श्रापत्ति के समय काम आने वलि हँ ?। ८. शबुश्यो 
तथा मित्रा के साध सन्धि, लद्द, धन देना तथा छेना । 

श्रध्यत्त का क्न्य है कि चह श्न रजिस्टर कै द्वारा सूचित 
करे कि-कौन कौन सा काम करना दै, किया जा चुका हे तथा वचा 
पदा है, क्या आमदनी तथा जमा खच है ? कोन कौन से नये कम 
श्रू क्रिरे न्रौर उनकी क्या दालतद्ै?। इतके खश्च ही सा+ 

द्मध्यत्न को चाहिये कि उतम सध्थम नथा निक्ष कामा म उन्द्‌ 





५६ दरिस्य श्र्थंशास्व)। 


लोगों को नियुक्त कर ज क उसके योग्य हों । यदि राज्ञा उत्पादक 
कामो म उचित धन न खच करे ता उसको पीच्धे से पश्चाताव करः 
ना पडता हे । 

पक साथ मिलकर काम करने वाले तथ। लाम बांटन चाले 
कारीगरो के लङ्के भरि खियां लद्कियां तथा नोकर काम की कमी 
को पूरा करं । ३५४ दिनं वथा रात के काम को संचस्सर या वार्पिंक 
काम कहते हं । श्राघाढ्‌ के शन्त मेँ उनको काम कं श्नुसार मेहन- 
ताना दिया जाय । बीच मरं किये गये नये कामो का हिसाब मासिक 
या अधिक मासिक होना चादहिये। 

राजा क खुफिया क द्वारा काय्य तथा उसके संवध की श्रन्य 
चात पता लग जायगी इख चात की पवौद न कर राजकर्मचासी 
भायः अल्लान से, तकलं,फ तथा मेहनत क्ते चचते हषः श्रालस्य से, 

भोग विलास म लान होकर प्रमाद से, डर इयर न्थ अधमः 

से डर कर भय स, दूखरा के अचुश्रद धान्त करने की इच्छा करते 
दपः खालच सर, चुक्लान पहुचाने की इच्छा रखते इष गुस्से से, 
वद्या धन क्था दच्ागो लोग। कम दास्ती का अभिपरानकरर दर्पं स 
या तोल माप गणना म॑ फरक कर लोभ स सरकारी अमदनी को 
प्राप्त करके भी रजिस्टरमं दज नीं कर्ते । 

मचुसंप्रदाय के लोाकामतडहकिजोा कर्मचारी जितने धन 
का नुक्सान करे उस पर उत्तना ही ज्ुरमाना किया जाय ओर श्रप- 
राध के श्रनुसार कप्रशः कद्ध २ जुरमने की रकम्र बड़ा दी जाय । 
पारश्यरा के मत मं अपराध काठ गुणा, बार्हस्पत्यौ के मतर १० 
गणा, शनसो के मत मे २० गुणा ओर कौटिल्य के मत मे श्रप 
गाध के रन्ुसार जुरभाना दोना चाहिये । 

गाणनिक्य दिसाव किंताव करने कै लिप आपाद म शव । 
भिन्न भिन्न जिल। तथा पान्त के अथे इषः गाखनिक्या कौ पक 
स्वान मंन रखा जाव श्रौर न उनको एक दृक्तरे के साथ वातत्तालाप 
करन क शरान्न दी जाय । ग.णनिक्यां को रजिस्टर पदाथ तथा 
घन साथ लाना चाहिये आर उनपर राज्ञकीय मुद्रा लगीं रहर्न 
चाहिये । श्राय न्यय कालेखा तथा कुल योग सुनने के चाद न 


अधिकरण २। ७ 


( खच के वाद वचौ राजकीय संपत्ति ) ब्रहण की जाय । यदि 
कोद हिसावमं किली षक ञ्श को वदा कर या घटाकर ्रम- 
दनी अधिक क्रेतो उस को आठगुना इनाम दिया जाय । इससे 
विपरीत होने पर उसी स धन वसूल किया जाय । जो लोग समय 
पर रजिस्टर तथा नीवी को लेकर न पहुचे उनपर देय धनका 
दख गुना जुरमाना किया जाय । यदि कारिक (अय व्यय निरी 
तक) कार्मिक (राञ्यस्व ग्रहण करने वाला) के अनि पर श्राय व्यय 
कालान नले उसको प्रथम सादस इंड दिया जाय । इसत चिप 
रीत होने पर कार्मेक के दुगना दंड मिले । 

महामात्र काय्यं कै सेवर मरं संपू बाते सुनावे । इनमं से जि- 
सने मिलकर काम न क्रिया दह्ये, अलग जा वंडादो तथा शूट बोला 
हा उसको उत्तम दड दिया जाय । जिश्तने देनिक शआयःव्यय का 
लेखा तेय्यार न किया हो उलको महीने भरका समयं दिया जाय । 
यदि इस परर भ बह तैय्यार न करे तो उखको) महीने पी २०८ 

दड मिले । जिनका थोडासाही काम वच गया हो उनको 
५ दिन का श्रवसखर दिया जाय । इस के वाद्‌ दैनिक श्राय व्यय, 
राज्य नियम, देश्था, ब्यवहार रादि विषयक खच, आमदनी 
तथा अन्य वातां का निर्यात किया जाय । दिन, ५ दिन, पश्च, मास, 
४ मास तथा साल का ञ्चाय व्यय का लेखा पक दुसरे क साथ 
मिलाकर ठोक कर लिया जाय । साथ ही देश.स्थान, कर स्थान, प्राप्त 
घन, राजकीय आय की मात्रा, आदि को, देने दिलाने, लिखने 
तथः ग्रहणं करने वालो की रकमो के साथ मिला लिया जाय । 
इसी प्रकार निर्दि देश, स्वान, व्यय स्थान, देय धन, राजकीय 
व्यय अदि को करः, कराने, लिखने तथा श्रहण करने वालो की 
रकम के साथ खच के धन को समान कट लिया ज्ञाय। 

यदि कोड कारणक ( रास्यधिकारी वशेष) राजः की श्राज्ञा 
के श्रनुसार कामन कर्यादूखरे कोकाम.करनेसेरोकेया अय 
ञ्य म गङ्वड्‌ करे उसका प्रथम सादसर दंड देयाजाय । जो 
कोटरं रकम लिखने मं कम काख्परा्तन क, कम विगाड़ 

नीं रक्रम लिख या करदं वार पकी रकम दज करे उदर १२ 


~ कौटिल्य अथशा । 


पण॒ दंड दिया जाय । नीवी को विगाड्‌ कर लिखने म दुगुना, खवा 
जनि म अ।ड गुना, नाश करने मं पांच गुना तथा चुकछ्ान भरना 
( श्रतिदान ), शूठ बोलने मे चोरी सेवेधी अर याद कर पीछे ख 
लिखने म मी दग॒ना दंड दिया जाथ । 


राजा का कनतैन्य हे कि छोटे मोटे कसूर को पी ज्ञाय, हल्के खे 
भी अच्छे काम पर प्रसन्न हो जाय शरोर बहुत ही धिक लाम 
पडुचाने वाल श्रध्यत्त का इनाम देकर अद्र करे । 


२६ प्रकरण । 
गृवन करिये गये धन का प्राप्त करना | 


+,€€ 
कोश पर ही संपुरी कार्य्यौ का निर्भर है । इसलिये सवत 
अधिक ध्वान कोश पर ही देना चाहिये । कोश बृद्धि के-शप्रचारं 


समर्धि [ उत्पादक कामं सर ्रधिक लाभ होना ] २ चरित्राचुग्रह 
[ अच्छ दमि; पर छद ] २ युक्र प्रतिषेध [ श्रधिज सेख्या में 
नियुक्त राज्य कर्मचारियों का कमर करना ] ४ सस्यसपत्‌ [ कसल 
का अच्छ होना ], ५ पण्यबाहृल्य | व्यापार च्ाद्धि |, ६ उपसगे 
प्रमोक्त [ दैवी विपत का कम दोना }, ७ परिहरक्तय ( चोड राज्य 
करां कां घटना ) ८ हदिरण्योपायन । सोने म उपदाप्या डाली का 
आना) .चोरग्रह आदि नौ तरीक कोरा कय के मीदप्रतिबन्धु(र्का 

वर ,रप्रयोग्‌{खद पर लगाना ),३व्यवहार्‌ ( व्यपार ), ४ अनस्तार 
( ग्रबन ), ५ प्रिहापण (सजकप्य श्रयको कम करना), ६ उपभोग 
( ग्रवन का भेद ), ७ पुरिवत्तेन ( बस्दुविनिमय ) तथा ८ अपहार 
( हिसलाव किताब मँ गड़वङ्‌ ) अदि अ्रषठद्ी नेद्‌ ह। 


१. प्रतिबन्धं । घान श्रामदनी का बही मं न उतारना, सिद्धन 
मानना चथा रास्व कोश म न भजना प्रतिबन्धं कडात्ताह । इसन 


चक्खान इषः धनक्ता दस गना जुरमाना किया ज्ञाय । 
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२. प्रयोग । खजने या कोश॒ की चीज को सृद चर लगाने 
का नाम ब्रयोम्‌ है! 

३. व्यवहार । चीजों का कय विक्रय ही व्यवहार ह । इसमे 
लाभ का दुगुना दंड दिया जाय । 

७. अवस्तार । समय शनिपरभीजो रकम वसूल नही करता 
या वसूल हर रकम को द्‌जं नीं करता इसका नाम अवस्तार हे । 
दसम जुक्सान करा पांच गुना ज्जुरमाना किया जाय । 

५, परिदहापण । जो प्राप्त आय को दिपाता देया व्यय को बढाता 
है इसका नाम परिहापण दै । इसमे खुक्सान का चारणरुना जुरमाना 
करना चाहिये । 


६. उषभोग । अपने ्आापया दूखरो के द्वारा जो राजकीय 
द्रव्यो के वन करने क। नाम दुपुभोग्‌ है । रत्न विषयक गवन मं 
मत्युदंड, सार द्व्य विषयकं सरवन मं मध्यमर्देड तथा साधारण 
द्रव्य या जांगलिक गचन म चक्सान के बरावर दंड दिया जाय। 

७. परिवत्तेन । राजकीय द्रव्यो का दुसरे दरन्यां के साथ परि 
वत्तेन करन का नाम प्रिवत्तेन रै । शेष नियम इसमें उपभोग के 
तुर्य ह । 


८, अपहार । प्राप्त हर अय का प्रवेश ने करना, वीमे दज किये 
सखचंकोन करना तथा अवशिष्ट ्राय व्यय लेखा ठक न रसना 
श्नादि का नाम अपहार द) इल श्रपराध मं ६२ गुना दंड देना 
चाहिभे । 

सरकाशेधन यवन करने के चालीस तरीके हं जो इस प्रकार 
दिखा जा सकते हैः-- 

१. धन ता ल्ललिया परन्तु वही पर दज नही किया । २. वही 
पर दञ्ज तो कर लिया परन्तु धन पी चे ब्रह किया । ३. धरात्य 
श्न को अअध्रात्त लिखा । ४. अधराप्यघन का प्राप्त लिखा । *- प्राप्त 
धरन को श्रघ्राप्य लिखा । ६. श््राप्त धन को प्राप्त लिखा । ७. मिला 
कम परन्तु वही पर श्रधिकं करकं लिखा । ८. मिला अधिक परन्तु 
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बही पर कम करके लिखा । ६. मिला किसी महे श्रौर लिखा किसी 
मदे । १०. मिला कुछ ओर लिखा कुड । ११. जो देना धान दिया 
१२. जो न देना था चह देया । १३. समय परन दिया । १४५. शरस 
मय पर दिया । १५. दिया कम श्र लिखा चदुत । १६. दिया श्रधिक 
शरोर लिखा कम । १७, दिया क्यु श्रौर लिखा कृद । १८. दिया 
किंखी महे श्रौर लिखा "किसी महे । १६. चीं म॑ दजं करनं दज 
क्िडपके स्वनि म लिख दिया । २०. वही म॑ दज न कर दज कयि 
हृपः के खाने मं लिख दिया । २१. जांगलिक् दरव्यको दामन देकर 
जने म रख लिया । २-. दाम देकर भी जांगलिकर दन्य को लजान 
मन रखा । २३. थेडीसखी राशि कोबहुत डी राि करके लिखा। 
२४. बहुत बडी राशि को थोडा करके लसता । २५. दामी चीजको 
कम दुाभी चीज स्र बदल दिया । २६ कमदामी चीजक दामीस 
बद दिया । २५. कामत चड़ा कं लिखः 1 २८. दाम्र चट क लिखा। 
२६. [तनसखाह गवन करने के लिव] रात बढ़ा कर लिखा । ३०. रात 
घरां कर लिखा । ३१. साल म मास चरा दिया । ३२. मास म दिन 
श्रा दिया । ३३. प्राप्त धन कौ घटा बढ़ा दिया । ३४. प्राप्त धन कै 
मूल स्थान मं गडबड कर दिया या दान लिख लिया परन्तु दिया 
नही । ३५. काय्यै तथा रल लिश्वने मे गड्वड्‌ करदी । ३६. पुरी 
रकम न लिखी तथा जाड गड़बड़ क्रिया । ३७ पदाथ, कं गुण रीक 
न लिखि या कीमतमं फरक कर दिया । ३८. तोल न टौक लिखा। 
३९. माप न ठीक लिखा । ०. नाप न ठीक लिख। । 

जाने क रकम गायब हने पर निधायक्र [खजांची। नित्रधक 
( मनाम \ प्रतिंगाहक ( लजान मं रसने के लिय पदाथ अदण 
करने वाला) दायक ( देन बाला ), दापरक ( दिलने वाला ) मन्ति 


{ सलाहकार ) चेयाचुत्यक्रर (वंचने चाला) शादि सरकारी नांकरा 
की कम्रशः पर्यत्ता की जाय।जों बोले उसको अपराध क 
असार दंड दिया जाय । जनता म॑ इगदुगी पीर्टौ जाय किं जिन 
लोगो क्तो इस व्याङ्घि स नुक्सान प्हुचादहं वह संरकार को खवर 
दु । जौ सूचना दे उखकी सूचना कं अचुतार उत्तको दंड द्वा 
जाय । अनेक अपसो म ब्रव्यक अपराध का उसत उत्तर पचुच। 
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जाय । पक भी अपराध कै सिद दोजाने पर सब श्रपराधो का 
उत्तर उखसे मांगा जाय । यदि उसने वहत वड रकम श्रवन की दै 
तो उससे सारी की सारी रकम वसूल की जाय । जितने गवन 
करने की सरकार को सचना दी हो, यदि उसरी सचना सत्य सिद 
दो तो उसको बसल किये इषः धन का छटा "माग दिले । यदि बह 
नौकर दै तो उसको बारदवां भाग दिया जाय । श्रधिक धन ग्रबन 
करने की सूचना देने पर जो शोद धन श्रवन करने कौी सिद्धः 
कर स उसका सिद्ध किय दुष धन का भाग ही 1र्लि। यदि बह 
प्रन करने के माप्य को सिद्ध न कर सके तो उस पर कोद 
पड या उस पर सनिम जुरमाना करिया जाय ' उखक्रो दंड से 
किसी भी दालत मे मुक्तन करिया डाय, 

यदि सचना दन वाला अपराधी स मिल कर रपरा करा 
निसीय किसी दूसरे पर फकदेया श्रपने श्राप को किती दस्र 
तरोके स बचाने का कोशिश करे ता उसको स्ट्थु दंड दिया जयि। 

२५१ प्रकरण । 
उपयुक्क परीत्ता 
नि 

श्रमाय के गुणो से युक्त संपृ श्रध्यक्त भिन्न भिन्न कामो मं 
नियुक्त किय जाय । मचुभ्य के चित्त कै स्थिर न होने से इनके कामा 
की श्रतिदेन देख भाल करता रदे । मनुष्य चेदि कींतरद कात मे 
जोतते ही बिगड्ने लते हँ । यही कार्ण है के उनके-काय्थ करन 
के साधन, स्वान, समर -, कार्य, उत्पत्ति तथा शुद्ध लामके संच 
मै खदा ही जानता रदं । वह लोग श्राप मं मिल्तेया कगंडे विना 
ही आद्या के अरचुखार काम करते रह । यदि कीं मिल गथ तो 
खयया खा जांधमे श्र कदी कग गयेतो साप का सारा काम 
ही विगाड्‌ देगें । श्रापात्ति या वीमारीकेो छोडकर स्वामीकी आज्ञाके विना 
वह कुद्ध॒ भी नया काम न कर । यदे वह लोग धनाद्‌ कर तो उन 
पर दैनिक भति का दुन जुध्माना किथा जाथ । ज करदे इष 
काम को उत्तम्रता के साथ कर उको इञ्बत के साथ साथ ऊँचा 


६२ कोरिस्य अथद्ास्तर। 


पद्‌ मिले । पुराने श्राचा््यों कामतदहैकि जो खचां तो श्राधेक 
कन नौर उसके बदल उतनी आमदनी न कर वह्‌ राञ्यस्व खाजाते 
है शरोर उससे उल्य जा खच के श्रचुक्वार श्रामद्नी इकटी करे उन 
को ईमान दार खम्रभना चादिये । कोःटस्थ का मत इससे भिन्न हं । 
बह इस बात कं पता लगौने के लिये खुषिया पुलिस को ही उचित 
साधन समभ्रता दै । जो रार-स्व कम प्रकट करता हे वद पक 
श्रकार सर राजाकोदही खारा हाता दहै । यदि उक्ल सर यह काम 
श्रह्नानादिकस्र दोगयादहो तो उसको जुक्सान श्रपनी शरोर सर 
भरना चाहिये । जो राज्यस्व दुगुन। प्रगट करता हं वह प्रज्ञा कौ 
लुटता तथा तंग करता दे । यदि बह राजा के लिये श्रधिक धन 
इकट्ा करके लवे ते न्यून-श्परयाध होने पर श्रागे सर उखकोा चसा 
बुरा काम करने च रोक देना चाहिये । यदि अधराध बहुत धिक 
हो तो उसको दंड देना चाहिये । 

जा खच क घटाकर अमदनी बढाता हं वह श्रभिया की मेद- 
नत मजदूरी को खाता ह । समय, काम, पदाथ, मूल्य, तनसा 
शादि जिसमात्रा मँ चह खावि उसी मात्र! मं उको राञ्य दंड देना 
चाहिये । इस लिये ज जिस विभाग. का शासक हं वह भिन्न भिन्न 
कामौ क वास्तविक जमा खच्च के) सत्ते या विस्तार सर जाने ओर 
मूल हर, तादात्वैक तथा करय्यं लागो को रोकता रह । 

मलदरः- जा बाप दादाकी संपत्ति का अन्याय ख नष्रकरद 
उसको मलहर कहते हे । 

तादास्विकः- जा उत्यन्न पदाथ या आमदनी के भविष्य का 
विन) विचार क्रियि शोघ्र दी उपभोग कर डाले उत्का तादा- 
त्विक्‌ या फजूल ख कहत हे 1 

कदर्यः- जो नौकर को या श्रपने श्रापको कष्ट देकर घन इकटा 
करता ह उसको कृदये या कंडूल कहत हं । 

जो कं या कद्यं पक बहुत बरद ्रामदनीकं स्थान का 
अभ्यच्त होकर श्रात्त आमदनी को घर म गाढ देता दहे, नागरिक 
या ग्रामीणौ के पास रखदेता है या शङुके र्ट्‌ मं पदुंचा देता दं 
खुफिया पुलिस के लोग उसक्रे सखाहक्रार, दोस्त, नोकर चाकर, 
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रिदतेदार रादिकं के लाथ साथ उख की श्रामदनी खच का पूरा 
हाल जानते रद । जो शत्रु के राष्ट्र के साथ सवच रस्त हा उल 
स गुन दाल पृक्का जाय श्रौर इसके वाद दुश्मन राजा को श्रा 
लकर उसको मरवा विया जाय , श्रध्यक्षा को चाहिये के सख्या- 
यक, लखक, रुप दशक, नीवी ग्राहक तथा , उत्तराध्यक्त के साथ 
दास्ती रखते इण उनके कामां को करं । उच्चराध्यच्त का तात्पय्यं 
हाथी, घोडे, रथ, पर चदन चाले लेग के पादे “अन्तयासो "के रूप 
म रौर संख्यायक लेखक श्रादिको के पीदे खुष्िया पुलिस क रूप 
म काम करने वा) लोाग। स हे। ५ 

प्रत्यक राजकोय विभाग म थोडे दी समय के लिये भिन्न भन्न 
लाग नियत किये जांय । 

जेस जीम पर रस शत का स्वाद्‌ न लेना कठिन हे वैसे ही 
राज्य कर्मचारियों का राजकीय आमदनी का न खाना असमव दे । 
जैसे मच्छी पानी के अन्दर पानी पीती ददे नहीं देखीं जा सकती 
उसी भकार भिन्न २ कामो के करवाने के स्यि नौकरी पर रखे 
राजकीय कर्मचारी रुपया खाते इषः नदीं पके जा सकते । श्राकारा 
म उक्त इष पायो की चाल जानी जा सकती है परन्तु चिषे 
दिल सरकारी नौकर की चाल का जान लना सर्वथा दुःख\न्य हे। 
जो सरकारी नकर श्न्याय से बहुत सा घन शकटा करे उख का 
धन जब्त कर लिया जाय या उलकरो दृसदे काम पर नियुक्त किया 
ज्ञाय । चसा यत्न किया जाय जिस चद राजकीय श्रामदनीं कोन 
स्वान पाच श्रौर जिन्दने खाई दो वह उसको उगल दं । जो राज्यस्व 
का श्रपदरण॒ न करते हौ नौर स्याय पूर्वक उसको बदति हो उनको 
राज्ञमक्त समभ कर स्थिर रूप स राजकीय चोकरी मिलनी चादिये । 


२८ प्रकरण । 
शासनाधिकार । 


-- ब्ध्य शकन 


शासन का नात्यय्यै राजाज्ञा हं । राजा का मुख्य काम शासन 


द कोरटिल्य शअर्थशास्। 


करना है। सधि तथा युद्ध भी उसी पर निर्भर है। इसलिये अमात्य 
के संपुरी गुणा सर युक्त, उत्तम भ।षा तया पद शीघ्री बनानि बाले 
प्रशस्त लिपि लिखने वाले तथा दृखरों के लिखि लख को शीघ्रदी 
पदने म समरं व्यङ्कि को लेखक नियुक्त करना चाद्ये । लेखक का 
काम द कि वह -दत्तचित्त होकर राजा की श्राज्ञा सुने ओर सोच 
विचार कर पेखा लेख च्वि जिसका अ स्पष्र हो । राजाश्चां के 
संवेध म जो आज्ञापत्र दौ उनम उनके वंश नाम तथा देश का उल्लेख 
हो 1 श्रोरो के सवधम नाम तथा देश का उल्लेख ही पर्यांत्ि द । लेखक 
को चाहिये किं बह जाति, कुल, स्थान, उमर, प्रसिद्धि, काम, सपत्ति 
स्वभाव, देशकाल तथा रिर्तदारी आदि पर गंभीर विचार कर जसा 
पुरुष ही उसी कं श्रनुरूप लेख जिखे । अच्छ लख वदी समभ।जाता 
हं जिसम ! श्रथ क्रम २ सवध ३ परिपूरता ४ माघुय्य ५ श्रोदाय्य 
तथा दे स्पष्टता मौजद दहै 

१. लेख मे महत्व के श्रनुसार संपूरौ बात के कमशः लिखने 
का नाम शअथक्रमहे। 

२-श्रस्तुत अथ के श्रजुखार दी समाति पय्यैन्त लेख लिखने का 
नाम सबधदह। 

, ३- परिपृखता उसी को कहते हँ जिस मं अरं पद तथा श्रत्तर नं 
धिक तथा न कम हो, आओंराजसमे देत उदादर्ख तथा दान्त से अर्थ 
को परिपुष्ट किया गया हे ओर जिसका धव्येक षद निर्दि श्रं को 
सचिव करता हो 

४. सरलता तथा चिना किसी बडी मेहनत के उचितश्चथ कौ 
सूचित करने वाले सुन्दर शब्द के प्रयोग का नाः माघुच्यं हे । 
 %. ग्राम्य शब्दो के प्रयोग न करने का नाम दी च्रोदाय्यहं 

दै. स्पष्टता उसी को कहते ६ जि घ म सरल श॒श का प्रयोग हो । 

श्मकारादि वणं संख्या मरं ६३ ह । वरणो के समुह का नाम दही 
पद हं । नाम, श्राल्यात, उपसगे तथां निधातके मेदस यदह चार 
प्रकार का हे । पदाथ विदेष (सत्व) को प्रगट करने वाले शब्द को 
गाम्र तथा जिसका कोड स्गनहो श्रौर ज कि क्रिया चिरेष 
कर सराचेत करता द उसको आख्यात कइत ह । क्रिथ। क पहिले 
लगाने वाले प्र आदि का नाम उपसमे श्रोर अव्ययादि का न।म 
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निपात हं । पक श्रथ को पृण रूप स्ते प्रगट करने बाले पद खमूह 
कानाम वाक्यहे) कम से कम एक पद्‌ ओर अधिक से अधिक 
तीन पद, श्रथ के अनुसार प्रत्येक चग मं देने चाहिये । आश्षापतर 
की समाप्ति या मोखिक आज्ञा को सुचित करने के लिये इति शाम्द्‌ 
का प्रयोग होना चाहिये । ्ाक्ञापन्र लिखवानि के मुख्य उदेश्य १ 
निन्वा २ प्रशसा ३ पृच्छा ४ श्ख्यान ५ श्र्थना ६ प्रत्याख्यान 3 
उपालभ ८ भरतिषेध ६ चोदन! १० सांत्व १९ श्रभ्यवपात्ति १२ भत्सना 
तथा १३ अनुनय श्यादि तरह रै । 

१. किसी के कुल, शरीर तथा कामके विधय म बुरी बात 
कहना निन्दा जर २ अच्छी बात कहना ्रशेसा' ३ "यद 


दुमा ' दख दंग पर पृद्धना “पृच्छा! ४ यह बत पेखे इदं इस ढंग षर 
कहना 'शआख्यान' ५ मांगना रथेना! £ न दूंगा यह कहना श्रत्या- 
ख्यानं ७ “श्राप का पेलान करना चाद्ये था' देखा कना 
(उपालभ! विष्ड करना या रोकना श्रतिपेष' € श्राक्ञा देना 
"चोदना! ९० "मेरे तथा श्रापरमेभदही क्याहे) जो मेरी संपत्ति 
हं बह सव श्राप के लिये उपस्थित हं ।' इस ठंग को बात कहना 
सास्तव! ११ "तकलीफ मे खहायता देना “श्म्यवपत्ति' १२ 
सत्यानासख हो ज्ञायगा इख दंग पर दोष दिखाते इषः भिङ्कना 
"तपना तथा १३ समानि का नाम 'अनुनय' ह ! रूपय, ्रतिक्ञा 
भग तथां कष के समये क्रिये जने के भद्‌ से श्रजुनय तीन श्रकार 
काहोतादहं। 

शासन या आज्ञापत्र के ९ प्रज्ञान २ श्राञ्चा ३ परिदान ४ पराहर 
५ निखष्टि ६ आवर्तक ७ प्रतिलेख ८ स्त्रग च्रादि आट मेद्‌ द । 

१, प्रज्ञापन । असक ने यह कदा दै, यदि इस मे ङं तत्व हं 
तो यद्‌ चीज दे दीजिये, शाञ्च यह कर कदा है, इत्यादि बाता कै 
विषय म॑ राजा को सून्ना देने का नाम ग्रन्नापन द । यद क प्रकार 


क हताद् 


६६ काटिल्य अर्थशास्त्र । 


९, आज्ञा । सरकारी नौकरा को जिस पत ब्रारा राज्ञा 
नाम या दंड दे उख को आज्ञालेख के नाम से पुकारते है । 

३. परिदान । भरीतिसया दान देने की इच्छा से जव राजा 
वाभ्य भ्य्षियो को पुरस्कार देता दै उसको परिदान कहते ह । 

४. परीहार । जाति भ्राम तथा देश के खम्बन्ध म राज्ञा जो 
अुभ्रह करता है उसक परीहार के नाम खे पुकारा जता हे । 

‰* निसृष्ट । काय्यं करने की आक्षा या लाश्चेन्स देने का 
नाम चाहे बह वाचिक दो रौर चाहे षह लैखिक हो निदयुषटि कहा 
जाता है । 

९. प्राचत्तिक । देवी तथा माजचुषी विपत्ति राजा के धराब्त्तिक 
लेख का ही परिणाम मानः जात द । 

७, ग्रतिलेख । राज। के आज्ञा ठेख को देख कर तथा समभ 
कर जो उत्तर लिखा जाता है उसके प्रतिलेख कहते द । 

८.सवेत्रग । राज्ञा अपने नीचे के मांडलिक राजाश्रौ तथा 
खल्य गासकां को रक्ता, उपकार तथा उपाय ङे विषयमे जो खुली 


<पराच चार प्रकारके ह । इन मे साम? गुण सकीत्तन रसम्बन्धो- 


1 साम-{ गश संकीत्तेन । वंश, शरीर, कमे, चरित विद्या 
तथा सद्द्धि के विषय म गुख॒ तथा अगु का परता लगा कर 
भरंसा या स्तुति करने का नाम गुण सेकीतन हे । 

२. सम्बन्धोपाख्यान । जात, यौन [ खून का सम्बन्धं ], 
मे वात चीत करने का नाम संबंधोपाख्यान हे । 
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२, पर-उपकार संदशन । स्वपत्त तथा पर पक्ष के पारस्परिक .. 
उपकारो को दिखाने का नाम पर-उपकार सदशेन हे । 

४. आयति-प्रदशंन । इस मामले मरं यह बात करने से हम 
दोना को यह लाभ होगा इस दंग की श्राया दिलाने का नाम 
प्मायात्ति-प्रदशेन है । 

आत्मोपनिधान । मुम वथाश्चापमे कोर मेद नहीं 
है । इसे लिये भेरी चीज को श्राप अपने कामम ला सक्ते है इस 
ढंग की वात कडने का नाम आत्मोपनिधान है | 

11 उपग्रदान । धन क द्वारा उपकार करने का नाम उपद्र 


दान हे । 
111. अद्‌ । किडकना तथा सदेह पैदा कराने का नाम भद ह। 
1४. मारना, तकलीफ देना तथा रुपया ग्रहा करने का नाम 


दंड द । 

६ प २ व्याघात २ पुनरुक्त ४ अपशबच्ड ५ संप्लव आदि 
लेख के पचि दाच दहं । 

१, अकान्त । कागज का मैलापन यां रदी होना, अक्षरो 
कालरा बड़ा होना तथा स्यादी का कीक होना अकरान्तं कह 
लाता है । 

२, व्याघात । परदिने कुच शरोर पदे कद्ध लिखने का नाम 
व्याघात इं | 

२. पुनर्क्रं । पक वार कही बात के बिना किसी विदधता 
के दुहराने का नाम पूनर्क्र द | 

८. अपशब्द । लिंग, बचन, कार तथा कारक कै अन्यथा 
प्रयोग का नाम अपशब्द दै । 

५. संस्रव । लिखी बात का श्रजुचित विभाग तथा अस्व 
कर रकार का गड़बड़ का नाम संप्लव ह । 


॥ द कोरिल्य अरधदास्तर) 


खव शास्र को विचार कर तथा उनके प्रयोगौ को देखकर 
कोटिल्यन राजा के लिये शासन का विधान किया । 
९९ प्रकरण । + 
कोश में ग्रहण करने के योग्य रतरोकी परीच्ता) 


^---~ ~न क =~---- 

कोशाध्यच्त [खर्जाची ] कोशम ग्रहण करने के योग्य रत्न, खार 
व्य, साधारण पदाथ, जांगलिक द्रव्य श्रादियौ की योग्य योम्य 
मनुष्यो के सहारे परीच्ता करे । < 

१ ताम्त्रपाणक २ पाराङ्यक्रवारक ३ पाक्य ४ कोलेय 
५ चोर्णेय £ माहेन्द्र ७ कादमिक < च्नौतसीय £ हादीय तथा २० 
हैमवत के भेद स मोती दस भ्रकार काहोता है । सीपी शंख तथा 
अनन्य भिन्न २ पदार्थोमसरे दी मोतो निकलता है । 

मसूरकं [ मसूर की तरह ], त्रिपुटक [ तीन गांड पा ] कू्मक 
| कलुषः की पीट की त. ह ] अधचन्द्रक [ श्राधा गोल ] कंकित 
[ मोरे छिलके वाला ] यमक [ जुडिया | क्तंक ( कटा इ्श्ा ) 
खरक ( खुदंरा ) सिक्तकं । दाग) कामडलुकं (कमंडलनु्पीतरह ), 
काला, नीला तथ सस्ते ( जिसमे डद न किया जातके ) मोती 
अग्रहस्त य। घटिया होता है । ज मोती मोरा गोल चमकीला 
सफंद्‌ भारी चिकना कोमल तथा निस्तल (जिस की पर भौ 
तल न हो ) दो उसके प्रशस्त या बद्धिया सममना चाहिये । शीधक 
( एक मोटे दाने वाली ¡ उपनश्तीधक ( ५ मोटे दाने वाली ; भ्रकांड 
( मशः बड़ होते इषः मोती वाली ) अवधारक . एक सद्दा दा 
चली ) तरल-धरतिवंध ( पक चमकीले दाने वाली ) आदि मोती 
को मालाश्रा के नाम दै । मेती की लर के?००८को रन्दरच्छन्द्‌,५०४ 
को विजयच्छुन्द्‌, ६४ को श्रधहार, “४ को रर्मिकलाप ३२ गुच्छा 
२७ को नक्तत्र माला, २४ क अरधगुच्छु, २० को माशावक, ओर 
९० को श्रधमाणुवक कते दै । इन्दी के बीच मे यदि मकिहोतो 
उसको माणवक नामे पुकारा जाता है ! जव पक दाना तो बहुत 
ङ़ा हो तो उसका दध हार कहते है । इसी रकार श्रन्यो के नाम 
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समने चादिरये । यदि इनके वीच मं मणि होता इनका नाम श्रध 
माणवक हो जाता है । जिस मालाम तीन या पाच लवे मोती के 
दाने हा उखको फलकदार नाम से पुकारते है । युद्ध पक लरको 
एकावली ओर यदि इसके वीचम मजि पडा होतो इसको यबि 
कहते हँ । सोने तया मणिर्या के हार को रल्नादली श्नौर या इस्त 
मोती भी दो तो इसको अपवर्तक श्ओौर यदि सोने के सूतम परोया 
गया हो तो सोपानक शरोर यदि बीच मशि लगी हो ततो मामिस।- 
पानक नाम खे पुकारते ह । शिरः, हथ, पैर, कमर तथा शरन्य स्थानो 
के गहने! के विषय मँ भी यदी समना चाहिये । 

ट कोट २ मोलेयक ३ पारसमुद्रक के भेद स मखि तीन धकार 
को हं। 

माणिक कमल के रंगका, स्वच्छ लाल तथा पारिजात के फूल 
की तरह गुलाबी होता दे । पन्ना नीला कमल.शिरी का फूलः,पानी, 
वांस, तोते के पर, के रगका होता है। पुष्पराग, गोमू्रक तथा 
गोमेदक इसी के भेद हैँ । नीलम्‌ नीला, चने मटर के फूल, . गहरा 
नीलः, जामुन, बादल श्राद्विके रशका होता है । नन्दक ( चित्त को 
खुश करने वाला ) सख्रवन्मध्य ( वीचमे आव वाला ) शीत बृष्टि 
( ठंडक देन वाला) सय्यकान्त श्राद्ि इसके मेद हँ । मलि छः कान, 
चौकोन तथा गोल होती है । गहरी लाल, स्वच्ु, भारी, चमकीली 
व वाली तथा प्रकाश बाली श्रादि होना मशिर्यो का गुण दै । 
हल्का लल, बालु सदहित, अन्दर से छद वाली, ट्री पूरी, कटार 
तथा रेखा पर, दोना मणियां का दोष है। विमलक, सस्यकः, 
श्रजनमूलक, पित्तकः, सुलटभक, लोहितक. श्रमतांद्युक, ज्योततोरसक, 
मेलेयक, आ दिच्चुत्रक, कृपं, थतिकृ्ष, सुः.न्धि कूप, क्षीरपक, शु क्कि 
चणक, शिला प्रवालक, पुलक, ट्र पुलक, अदि मणि्या की हेश 
भिन्न जातियां हं । इनके श्रतिरिक्र जातिकी जो मणि मिले उसद्धो 
काच मणि समरभफना चाहिये । 

£ चभाराष्ट्क २ मध्यमराष्टुक ३ काद्मक या कान्तीर गाष्टकः 

४ श्री कटनक * मणिमन्तकं तथा ६ इन्द्रवानक रादि दरे (वन्न) 
के ६ भेद दं! खान स्नोत तथा पेसे ही श्रन्य स्थान स हीरा प्रास 


\§ कोटिदख्य अथशाख । 


होता हे । विज्ञी की श्रां, शिरीष का फूल, गोमूत, गोमेद, स्फटिक 
मूला काूल ्आादि रंगके तथा मणियो से भिन्न रगत के हीरे 
हेते द । स्थूल, भारी, मजवृत. समान कोन युक्त रेखा स्वी चने के 
योग्य, सेशनी देने वाला, चमकीला हीरा उत्तम श्रार कोने रहित, 
ख # = 

चमक से शल्य, मुडा अथा श्रसमान हीय निकृष्ट समा जतां ह । 

; श्रालकन्दिक तथौ २ वेवर्णिक क भेद ॒से्रवाल दा प्रकार 
का होता है । इसका रंग लाल, कमल क तरह्‌ गुलाबी लियं रोता 
दधे । इसके वीच मं ओर कोई चीज नदीं होती दं । 

च्ल स । ह ह ् गार्शाषिक 

चन्दनो म- सतन लाल तथा मही की गंधका, गाशाषिक का- 
ला-लाल तथा मच्छी कौ गंधका, हरिचन्दन तोते के पर करौ 
तरह दगा आम की गधका, ताणसि मी इसी धकार का, ब्रामर्क 
लाल, खालकाला, चेश।ब पाखनि क; गंध का, दवसभय लाल 
तथा पद्य की गधकां, जापक भी च्सादही, जागक तया तास्प 

= "च्‌ कुचन्दन । 
लाल. लालकाला तथा चिकना, मालेयकं गुलाबी, ईच-रन का- 
ला रूखा अगरू की तरह काला खार या लाल कला, कालपवंतक्‌ 
सफद्‌ स्वच्छयरग का, कोशाकार पवेतक काला-कालाचितकवरः, 
शीतोदकीय कमल की तरह खाट या काला तथा चिकना, नाग 
पवेतक रूखा तथा का; के रंगका ओर शाकल पीलःलाल र्ग (ना- 
रगी का रंग) का होता दै । लघु, चिकना, सखफद, घी कौ तरह 
पते समय चिकना, खुशवूदार, चमे को ठंडक देना, गरमी कौ 
खखाना, पीड़ा कम करना, दूने से अच्छा मलूम॒पड्ना श्रादि 
चन्दनके गुण हे। 
` अगर म जोगक काला, कालाचितकवरा या चितकवरा, 

दांगक हल्का काला, पारसग्मप्रकं नाना रगका, चन्दन कम तेरह 
गध वाला या नर चमेली की गंध काहेोतादे। 

तेल पातक (चन्दन विशेष) त-अशोकं ग्रामिक मांस के रग 
का तथा पद्मके गं का, जोगक लाल पीला तथा कमल कै गय 
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का ५: गोमूत के गंध का, ग्रामेरुकं चिकना तथा गोमूत के गेघ 
का, सावे कुडयक लाल पीला तथा निवू के गंधक, पूशंदरीपक 
पद्म या मक्खन क गंध का, भद्रश्रीय लान्न तथा जाति वृत्त 
के रग क्रा, आन्तरपत्य चन्दन के गुध का, दोनों दही 
ष्ट के गंध का, कालेयक स्वरी भूमि म उत्पन्न हाता दे 
तथा चिकना पीला, तथा ओत्तर पथेतक रत्न की तरह पीले रग 
कादहोता हे। 

तार्‌ शब्द्‌ के द्वारा उपरिलिखित संपू पदाथ को श्रहण 
किया जाता हे । पीसने उवालने तथा ङलाने पर तथा श्रन्यपदाथौ 
के साथ मिलान पर इन का गंधन्यो कां स्यौ बना रहता है । चदन 
तथा नगक के सदश ही तंलपशिक पदार्थो के गुण है । 
१ कान्तनावकं २ परैयक तथा ३ उत्तरपवतक के भेद से चमडा 
तीन धकार का हं। चमङ्ामे कन्तनावक्ं मयूर पंली रंग का, तथा 
प्यक नीला पीला सफद तथा वुंदकीद्‌।र दोताह। दोनों हीय 
श्रगुल लबे देति हे । दवादश ग्रामीय नें चिसी तथा महाबिसी नामक 
मदे होते है। इनम स बिसी अस्पष्च रग बालयुक्र तथा चित्र 
विचित्र ञ्रोर महाबिसी सस्त तथा सफ होता ६। दोनौ ही १२ 
श्रगुल लंबे होते हे । श्रारोह देश मं पैदा इष चम के र्याग्रका, 
कालिका, कदली, चन्द्रोत्तरा तथा शाङुला पांच मेद ई । इन भं 
र्याभेका लाल चूरा तथा विन्डुयुक्क, कालिका भूर तथा कबूतर 
के रग का, दोनों ही = श्चगुल लवे, कदली सच्त तथा १ हाथ चोडा, 
चन्द्रोत्तरा १ हाथ लवा तथा चित्रञिचित्र श्र शाकला कदली 
का तिहाई, कोडयं की सरह चितकबरा हरि के चमद़े की तरद 
विन्दु तथा लकीर दार होता हे । वाह्वव देश के चमे के सामूर 
चीनसी तथा सामूली तीन भेद द । इनमे-सामूर कालि रग का 
तथा ३६ श्रगुल लंबा, चीनसी लाल काला या सफेद लिये काला 





श्रौरः सामूली गेहंश्ां रंग का होता हं । उद्र जन्तु या उद्रस्वानं का 
चड़ १ सातिना नलतूला तथा ३ वृत्तपुच्छा के भेद स तीनः 
गकार का हे \ इन सातिना काला नलतूला नके र्ग का, 
श्नौर बन्तपुच्छा भूरे रण का दोताहै)। चमे के यही कुल मेद र । 
नरम चिकना तथाः बहत रोयदार चमड्ा ही उत्तम हाता ह्‌ । 
मड का ऊन खेद गुलावी तथा पद्म कां तरह लाल होता दै 

इसके खनित [ वटे इष सूतके विना ], वानचित्र ( भिन्न २ र्गक 
ऊनके सत का बना ), खड सघात्य , पद्धियां जोड़कर बना ), तथा 
तेतुविच्िल (ऊनके सतस ताना वाना एक सदृश विना गया)नामक 
चार भ्रकार के कंवल बनाये जाते हं । ऊनी कवल > काचपकं 
( मोटा कंवल ), कुलमितिका [ पगड़ी ), साभितिका ^ बल ऊपर 
डालने के योग्य ) तुरंगास्तरण । चेडिपर डालने के योग ) वणक 
( स्गीन ) तलिच्छकं | विस्तर की चद ), वारबाण ^ काद 1 परि 
स्तोम { लंबा कंबल ] समन्तभद्रक ( दार्थ पर ड लने का कपड्ा ) 
दादि दस भेद है । महीन चिकना कामल तया न कंवल उत्तम 


होता है । 
त्तेपाल के बने काले रंग के कडा ख बने कंवल का नाम 


भिभिसी है । यद चषि स वचने कं काम मर चता ह । अपसारक 
नामक कंवल भी इसा प्रकार का दोला 

जेगली पद्यु के उनके सुपुटिका (पंजामे के कामका), चतुरध्रिका 
( ई श्र गुल लवे कंक्ल के कामका ) लबरा (लब) कटवानकं =^ १९ 
क कामका) ग्रावरकं (कटवानक का मेद्‌ विशेष ) ` सत्तलिका 
( गलीचे के काम का ) आदि भिन्न भिज्ञ भद्‌ दै । इनमं सख बंगाल 
का [बाङ्गक) सकद चिकना, पुड्‌ देशका (प्‌) कला तथ) मणि 

खुवशकुडयदेशका [सावणेकुडय्‌ 


तरह चिक्रना, सुच | स्य की 
तरह सकद चमकीला तथा ्रणिकी तरह चिकना पतीले रगकां चां 
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कोन या भिन्न मिक रगका होता ह । इनमं अकेला. जोड़ा, श्राधा, 
तिगना चौगुना श्रादि श्ननेक भद्‌ द । कारश तथा पुड्‌ की सनिया 
भी इसी रकार की दोती है । मग्र पुड्‌ तथा सवणोक्डय के भिन्न 
२ बुक के पत्तो या छाल कं रेशे अ प्रसिद्ध है । नागचुत्त, बङ्हर), 
मौसी तथा बदृसख दी यद रशे निकारं जति ई । नागबद्त कै 
पील, बहर के गेहे, मौखरी के सफेद अर श्रन्य चुकता के मक्खन 
कती तरह सकेद रेदो दते दै । इनमे वस डय के सखनिये उत्तम 
होते द । इसी प्रकार चीन भूमि का बना चीनी कपड़ा तथा रेश्चमी 
कपड़ा भी होता द । 

सृती कद म--माधुर (दक्खिनीं मदुर), अपरान्तकं (ककन). 
कालिगक (कालिंग देश) काशिक (बनारस) वांगक [ दाका आदि 
बंगाल । चात्सक [ कौांबी ] तथा मादिषक [ महिष्मती के राख 
पास का देश ] श्रादि उत्तम हेति ई । | 

अध्यत्त का कर्तव्य है कि वह्‌ उन रत्नो के मर्य, प्रमाख,लच्छण, 
जाति, रूप, प्रयोग, पुरानो का सदोधन, नया बनाना, देश कथा 
कालके अनुसार धि +ना तथा नष होना, मिलावट, हानिक्रा उपाय 
आदि भिक भिन्न चातौकाज्ञान प्राप्न करे जिनका कि धर्णन इस 
प्रकरण मै नरद किया गया हे । ४ 


३० प्रकरण । 


खनिज पदार्थो के व्यवसाय का सचलन । 

खान का श्मध्यच्त तावा आदि धातुास्, चारा निकालना 
मािक पदिचानना अदि विद्याश्नो के जानकर या जान | लोगों 
तथा मेहनती मजदृसं के। साथ लकर, कच्ची घात, कोयला, राख 
छुदारं आदि चिन्दौ के जमन या पदाद़ी रोलपर पाकर - भार 
र्गरमध तथा स्वाद्‌ के अरञुखार खानक चरीच्ला करे । परि चत्त 
स्थाने, पाक्त, गड, गुफाश्रो, तराद्यो तथा चे हष छदौ मंसे 
यहने बलि-जामुन, श्रामः, तादृ, हाथी, दङ्ताल, श्हत ` गरष 
कमल, नोता, मोर श्रादि के रंगके-काद कौ तरह चिकन चमकीले 


७४ कौटिल्य श्र्थदास्त्र) 


तथा भार बलि जलको सोने से मिधित नौर यद्वि वह पानी मं 
डाखत ही नीचे बैठ जाय, तेल की तरह सव ओर फल जाय तथा 
मटियाला रग का होजाय तो उखको सैकडः प्रति दातक तावा तथ। 
चांदी सर मिध्रित समना चाहिये । सोन तावे स मिधित कच्ची 
धातु के इलो का भरूप रंग-पाला, लाल, लाल-पीला परंतु मद्री 
पत्थर स भित्न रगका" मृग उद के रंगके साथ साथ दही के कुंद 
को सफ़दी लिये, चित्र विचि हल्दी हरङ कमल पत्र काई यक्त 
माहा श्रादि रगक। होता हे । उसमे श्रायः वालृक्की रेखा. गोल लकीर 
तथा स्वःस्तका का चित्र पडा होता है श्र तपाने पर वह विना परे 
हा शुं दने लगता हे । जिस कच्ची ध्वातु का रंग-शंख कषुर 
स्फटिक्त मक्खन कवूतर कञ्ज, विमल, मोर का गला, गोमेद, गुड़ 
शकर, या कोविदार, पद्म, पाटली के चूलो की तरह हो उसको 
अजन धातु के साथ मिश्रित जस्ता समभाना चाहिये । यदि यह 
तपाने पर फट जाय, चमकने टगे, काली पड जाय, काले र्ग की 
छायाल ल । चित्र विचित्र होज्ञायया गरम करने पर न फटे तथा 
चा देने लग तो उसका चांदी की धातु समभ्ना चाद्ये । कच्ची 
धातु जितनी भारी डो उतनी ही अधिक उस श्रसली धातु होती 
`हे । उनमें स जो श्र॒द्ध हो उनको यदि तीदण ( मदुष्य का पेशाव) 
गोमूत्र तथा खार मे डालकर राजच्क्त यड्‌ पीलु गोपित्त के साथ 
मिढाकर तपाया जाय तथा उसमे भस गदहा हाथी के पेदव लीद 
आदि मिलाईं जाय तो शुद्ध धात चाहर निकल रातौ हे । 

जो, उद, दाक, पीलु का खार, भेड्‌ तथागौ काद्ध तथा 
केला बञ्जकन्द्‌ ( सूरण ) आदि की राख धातुओं को गदु करती 
दे । हजार दिस्सौ मे चूर चूर हो जाने वाली मी ध तु-शहत 
खलदरी, भेडी का दूध, ति्लीका तेल, ची, गुड, मसाल तथा केल 
के संमिश्रण म तीन वार डालते ह नरम पड़जाती है । गो के सींग 
तथा दांत का चूरण धातुओं की खदुता तथा कोमलता को ह््थिर 
कर देता है । | 

ताबा--मासी, चिकना, कोमल या खदु, होतादहं। यदि उस्र 
मौ चा पत्थर मिला दो तो उसका रंग वीतः हरा गुलाबी तथा 





धिकरण २। ७५ 


लाल होता ह । जस्ता चितकवरा, कवृतर के रंग क्रा, सफेद 
लकार लिये तथा मांस के गंधका होता ई । रंगा कद्ध कु चित- 
कवरा तथा फालाद या पक्तलाहे क गर्ग का होताह। लोह की 
रगत गुलाबी, लाल पीली, नारंगी तथा सिन्दुश्यारके फुल की 
तरह होती ह श्रोर भली मालम पडता द । कचा हीरा या कासिला 
काङ [ पड वदध ` या जपश्च [ भाजपवर कग्म का हाता ह । 
मारक, सका, चिकना, चमकीला, खनखनाता, ठंडा, तोखा तथा 
हस्के रग काहोता ह, 

खाना सर जो धातुपं निकल उनको अपन श्रपने कारखाना म 
अज्ञ द्या जाय । जा माल वैदा दा उसके चेन्न का पक स्थान पर 
श्रबन्ध किया जाय श्रौर इस नियम का उञ्घघन करन वाले क्ता 
[ कारीगर या माल तय्यार करन वाला ] ऋता तथा चिक्रता को 
दंड दिया जाय । खाना म काम करने बाले रत्न को छोड कर यदि 
किसी अन्य चस्तुकी चोरी कर तौ उनसे उसका ट गुना वसूल 
करिया जाय । जो चोरी करे या विना श्राज्ञाके धातुश्ां मं व्यापार 
करे, बंधुआ बना कर (उससे) काम लिया जाय । पदार्थो के 
वनने मं अत्यन्त उपयोगी परन्तु वहतं ही अधिक खच चाहने 
वाली खान को कचं समयके लिय वेदे ( क्म) या बंटादईं 
विधि (भाग ) पर खोदने के लिये दे। जिस मं कुद भी खच न हो 
{ लाघविकं ) उसको अपने लिय रख डे । 

लोहाध्यच्त ताबा, जस्ता, रागा, काला, कचा हीरा, हडताल, 
तथा च्मध के व्यवसाया को खोले तथा इन मे बनी चीजों के कय 
विक्रय का प्रवध् करे । खश्चणाध्यत्त लोदा रागा जस्ता काला सुरमा 
आदिय सर किसी प्क का पक मासा, चाधाईं ताबा तथा चांदी 
लेकर रूपया ( खूत्य-रूप ) बनवावे । इसी रकार तांबे के पर, शध 
पण, पादिक. पक श्राटवां (/-) पण, माक, अधमराषङक, काकणी 
तथा अशरकाकिणी बनववि । सूयद्रशेक ( मुद्रा-परोच्तक) कोनसा 
पण, असली ( कोडा प्रवेशय ) श्र र कौनसा चलत्‌ ' व्यावहारिक } 
ह इसका निरीय करे । रुपया के बनवानिम < प्र श० 
सूपिक ५ प्र श चयाईइ ( व्याजी ) रर ~ पण पारी 


७६ कोरिल्य श्र्थशारर। 


चिक ( परीक्षा करवाई ) लिया जाय । जो इस नियम का उज्ञघन 
कर सिद्धे नाच, उन म ऋय विक्रय कर तथा उनकी परीता कर 
उन पर २४ पण॒ जुरमाना किया जाय । खन्यध्यत्त ( सामुद्रिक खान 
का अध्यत्त ) शख, वज्र, मास, मुक्ता, प्रवाल तथा क्तार कं न्यचसाया 
को स्थापित करे आओंर इन चीजों कां व्यापार करे । लवखाध्यत्त 
नमक तय्यार होते ही नमक तथा धन मं सरकासी कर पकचितं 
कर श्रार उसके चेचने वाला स मूल्य, रूप ( धार्मिक कर ) तथा 
दयार ग्रहण करे । आगत लवण का छटा आग ल । भाग दण 
करने के वाद्‌ जव चद लवण व्यापारियों म चट जाय तो ५ च० श० 
विक्रय कर, चया, रूप धम्म काम के लिये हया करिया गयां कर) 
तथा रूपिक ले । कता चुगी तथा राज पराय क चुक्लान कैक्प म 
धरण (हरजाना) नामक करदं । जो इन राज्यकरो को दिय बिना 
ही वचे उस परः ६०० पण॒ जुरमाना किया जाय । 
जो नमक्र म मिलावर करे या सरकारी श्ान्नाके विना ही उस 
का कय विक्रय करे, बशतं किं बह वानध्रस्ती न हो तो उसको उच्तम 
दंड दिया जाय । श्रोत्रिय तपस्वी तथा बेगार लोगो को खानि के 
लिये मुफ्त मंदी नमक मिले । इससे अतिरिक्त प्रत्येकं भ्रकारः के 
नमक तथा खार स ५ ली जाय । 
तव्यं ह कि मूल्य (कीमत), विभाग (वराई), व्याजीं 
बयाई ); परिघ ( घम्मेविषयक कर ), अत्यय ( जुरमाना }, शल्क 
( चगो ); वंधरणु ( हरजाना ), दंड ( जुरमाना), रूप (धन नें 
धम्मं विषयक कर ) तथा रूपिक ( रुपये वनने का कर ) श्रादि 
राज्यकरो के साथ साथ खानों स बारह ध्रकार की धातुं ब्रहण॒ 
करे शौर इख प्रकार सपुरं पदार्थो मे राजकीय दकाधिकार स्थापित 
करे । खानसरिकोदा तथा कोश सख दड उत्पन्न दाता रै । कौश 
तथा दड सर सपात्ति से सुशोभितःकोश मूषा) प्रध्वीं पाप्त दती द। 


२१ प्रकरण 
सुवणोध्यत्त का काय्यं । 


उवणौध्यत्त सोने चांदी क गहने बनवनि क लिये श्र्तशाला 
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[खुनारघर टकसाल ] वनवावे जिस मं पथक्‌ पृथक्‌ चार कमरे टां 
श्नौर चक दरवाजा हो । विशिखा नामक सडक के वाच म कुलीन 
विश्वसर्नीय चतुर घुनार को रखा जाय । 

१ जाम्बुनद्‌ २ शातकुभ ३ हाटक ७ वैराव ५ शगद्युक्रिज ६ 
जातरूप ७ रसविद्ध तथा = श्चाकरोट्रत ( खान सरे निकला) के 
भद्‌ स साना श्रार प्रकार काह्‌।कमल के केसर रग का,मदु,चमकीला 
तथा ठनठनाने बाला सोना, श्रे्ठ, लाल पीले र्गका मध्यम तथा 
लाल र शक्ता ।नक्रृष्ट ( अपर ) हाता इं । शच सानम सर कद्ध क 
सफद्‌ रगका सोना नहीं मिलता हं । यदि की पर यह मिल जाय 
ता इसन चार युना जस्ता मिलाया जाय ओर इसको पत्त म पीर 
करः तपाया जाय । वपान क बाद लाल परडने तथा पिघलने पर 
इसको तेल तथा गोमूत मे डाल दिया जाय । जो सोना खान से 
निकला हा, जस्ता मिलाकर उसके पत्रे पटे जांय तथाखरलमे 
उसको कूटा जाय । इसके बाद उसको तपाया तथा पिघलाया 
जाय तथा उसको केखा तथा वच्र न्द के कल्क म डाला जाय । 

१ तुत्थोद्वत > गौडिकं २ काममल ४ कवक तथा ५ चाक्रवा- 
लिकके भदस चांदी पांच घ्रकार कीटै । श्वेत चिकनी तथा 
ख्रदु चादीचरेषठ होती दहै । इससे विपरीत जो चांदी तपाने पर 
कटे उसको निरू या दुर खमभना चादिये । पक चं।थाई जस्ता 
मिलाकर निकृष्ट चांदी को शद्ध किया जाय । पिरडाकार स्वच्छ 
चमकीली तथा दहीकी तरह सफेद चांदी शद्ध होती दै । कसौटी 
पर कसने पर जव सोने कारगदहल्वी की तरद दो तो उसको 
सुवा कहते हं । पक सुचरी म स चक काकणीं ख सोलह काकगीं 
तक्र कऋमशः ताम्वे के मिलान से सोना सोलह धकार का हो जाता 
दै । कसोरी पर पिले उतम सोने की रेखा बनाकर उसके वाद 
ढृसरे सोने की रेखा सवीची जाय । क्सोरी के समतल भाग पर 
जव सोनि की लकीर वीची जाय तो बह नख से याश्चगुटे से मलने 
पर मिर जानी चाददिये । यदि उसको मिटाने के लि खडिया 
डालनी पडे तो वे्मानी का श्रचुमान करना चाहिये । गोमृत मे 
जाति र्हदिगुलुक ( चमेली तथा सिगरफः ) तथा कसीस का फूल 





१ करखिसख्य अथशास्र । 


डालकर उसमे खाना डाला जाय ओर उसको श्रमृटे सं रगडा 
जाय ते सोना सकद हो जाता द । केसर की तरह चिकनी खदु 
चरली कोरः शठ दहातो ह) इसोच्रक्रार कालग दृशी म्रगक 
सगकी पत्थर की कसारा भा चः प्रानी जातां ह । पक सद्दा लार, - 
शग चालो कसरी बचत खरादन क €` काम म ्राती हं । दाच) 
क रंगकीयाहरी कसौटी बचने क तथा स्थिर, सख्त, भिन्न वण त! 
काल रंग की खरीदने के याम्य हात डे । इनम भी सफेद, चिकनी, 
मवण, खदु तया चमद्धीलो शष्ठ मानो जातो ह । 

= साना तपतनि के बादं न्दर बाहर स केसग्यारग काया 
काररड पुष्पक रग काहा वर्ह उत्तम आर जा नोलाया काल 
पड्जञाय वह त्लावरी समना चाय । पौतवाधच्यक्त कं प्रकर्या 
त्र इनक तेल तथा बद क विष्य म प्रकाश डाला जाव. 
गा । उसके श्रनुखार खाना देया तथा लिया जाय । श्रक्तशाखा म 

क्मचारस््यि क सिवाय श्रार काद्‌ भा जाना चाव । इनक 
्रतिरिक्त जे कोई व्यक्ति अन्द्र जाय वक्ता दंड दिया जाय । यदि 
कोई राञ्य कर्मचारी सोना चादा लक वहां जाय तो उका खाना 
चादौ कौन लिया जाय । नाना प्रकार क गहने बनाने बालत ठास 
चोला जदाः काम करन वाल. ध्मा [अद्धो म हवा दन बाल 1 
तथा कड्‌ देने चाल विना रेक रोकं के अन्दर श्राव तथ ज्ञाच । 
इनके च्ओजार, अपृथ काम आदि जहां कं तदा हा रख र्द । साना 
ताला.गहना श्रादि श्रश्षशाला के बाच मरच्ञा जाय । खचर तथा साय 

काल बना माल देखने के चाद करन तन करानि वाल कौीसुद्रा 
उस्र डाली जाय श्चार इसकं वाद्‌ उसको सरुरात्तेत रस! जाय । 

सेनि के १ क्षपण, २ गख ३ इचु रद्‌ तान कामदं 

१. चेपण । सेने मे दषादि जडना तपय कटाता ह । 

२. गुण । सोने का सूत रस्वचना तथा उलन वरना गुण 
कहाता ह । 

३, चुद्रक । टोख खाने मदद करना या उश्को पोला कना 
चुद्रक कात हं । 

जस कामौ मे ्रसलो सोना ५ नाग श्रौ तावा या चांदी मिला 


[न 
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सोना १० भाग होता हे ।र तावे से युक्त चांदी या उ चांदी से युक्त 


श्राधसोनेका पानी चद्ाया जाब । या चौथाई सोने को सिगरफ 
चा बालुराहगुलक मे प्रला दिया जाथ । 

-गमक्ाला तथा पाविश् सोना तयनोय कहाता हे । इसमे जस्ता 
तथा न्धव.मलाया जाय तथा इसके बाद इसका तपाया जाय तो 
ईका रग नाला पाला सफेद हरा ताता तथां कवूतर रग काहा 
जाताहे। सरन रगत देने ङे लिय मयूर पंखी सफद चमकीले 
पील रंग का तीक्ण नामक मसाला दिया जाय । 

य या श्रध चांदी तृतिया जस्ता, ही, आदि मे क्रमशः 
चार चार वार.गोमय मे तीन वार,श्नौर पुनः १७ वार तृतिया मे तथा 
नमक मे मिलाकर तपाया जाय । इसको १ काकिंलीख दौ मासे 
तक यदि खवर मे डालाजाय तो स्रवणं का रगे सफेद हो जाता 
दे (श्वेततार ) । सफेद रगके सोने के २० आग यदि तपनीय सोने 
क३ भाग के साथ मिलाकर तपाये जांय तो सोना लालरगका 

आर लाल सोना पील र्गका हो जातां हे । तपनीयं शने को गरम 
कर यदि उसमे रगका तीन माग देया जाय तो उसका रंग खाल 
पीला हो जाता है । तपनीय का एक भाग यदि सफेद सोने के 
दो चाग से मिलाया जाय तो उसका मूग के खश रंग हो जाता 
हे । यदि यह काले लोहे के अधे भाग कै साथ मिलाया जायतो 
इसका रग काला पड़ जाता है । यद्वि तपनीय उपरिलिखित योग 
मे पार। मिलाने के बाद दो बार तपायाजाय तो उ~+कातोतेके 
पंख की तरह रग हरा हो ज।ता हे । भिन्न भिन्न रग के सोने को 
प्योगम लनिस पूवं उसको कसौटी पर कस लेना चाहिये । 
तीच्ण तथ ताघ्र मिलान का ढंग ठीक तरह जान लेना चाहिये , 
दीस माणिक मोती प्रवाल रादि के गहने तथां तोल माप अरति सोने 
चांदी के गहनं का परमाण सुवर्णाध्यत्त को मालूम हना चाईदिये | 





० क्ोटिल्य शधद्षास्ज। 


सोना वरी उक्तम दै ज कि-रंग मे एक सच्श हो । कोटो 
पर कखा जाकर णक ज्ञेसी लकीर द्‌ । सवोखला तया पालान हो) 
पक्धा चिकना तथा शद्ध हो । पटिनने पर श्ताभा बढि । सदा ही 
नया माल्‌मर पड तथा चमकता रहे । श्रा तथा दिल को प्वारा 


# 1 


मालघर पड । श्रौर जिस क चन गहने बहुत हौ जल तथा प्य 


प्रतीत हा । 
३२ प्रकरण । 
विशिखा मेँ सुनारों का काम । 


सोवर्णिक ( राजकीय खुनागं का _अध्यक्त । ग्रामी तथा 
नागस्किं का सोना चादौ लकर कारीरं ख उनको चस चनवावे। 


क 


कारयीमर नियत समय तथा काम के अयुखार काम कर । जो काम 
का बहाना कर नियत खमय मे कामन पूरा कर या काम चिगाड 
द उनकी तनखाह काट लीजाय तथा उल दुशुना उनपर जुरमाना 
किया जाय । देर करने पर चौधाई वेतन काया जाय तथा उसका 
दुगुना दंड दिया जय । 

जितना तथा जैसा माल लिया जाय वेसा ही लौराया जाय । 
देर हो जनि पर भी क्षीण तथा धि इुप् सिक को छोडकर चुचेदयत्‌ 
री धातु के सिके दी रहण करिये जाय । कारीगरा के दाय 
लिककौ क सोने के चिन्द तथा विनिमयकर का क्ञान त्रा करे । 
नये चिक्य के बनवानि मै १ काकणी खुवण-क्तय कै रूपम दे। 
चमक देने के लियि दो काकिणी तीच्ण ( लोह घातु क्रा भद) 
डाला ज्ञाय जिसका छटा भाग सिक्के बनाति समय नेष होज.ता हं। 
संग विगडने तथा एक मासा सोना कम जञाने पर प्रथम सास दंड, 
ग्च्ाके कम हनि पर उन्तम साहस दंड आर तोल तथा चट्ेमं 
बेरईमानी होने पर य दूसरी घटिधा चीज भिलाने पर उत्तम साहः 
ख दंड दिया जाय । सौवरसिक > दलि विना ज्ञो किसी दृलतर स्थान 
चर च, बनवावे उख पर १२ पणं जुर्माना क्रियां जाय । जो चीज 
नपि तथा बनाता हा पकड़ा जाय उको दुगुन दंड द्विया 
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जाय । यद्वि न पकड़ा जाय तो कण्टक शोधन भ्रं विदित तरीक 
का काम म लाकर उसका पता लभाना चाद्ये श्रौर इसके याद्‌ 
उच परर २०० पण्‌ ज्ुरमाना करिया जाय या उल्का श्चगृखा कार 
डाला जाय । 

तुला तथा वहे पौतवाध्यक्त से खरीदे जयं । जो ेखा न करे 
उस्र पर १२ पण ज्ुरमाना किया जाय । 

कारीगरी के--धघनं (जेस करना), घनसुपिर (पला करना), 
संयुद्य ( मोड़ना ), अवलेप्य (भिदाना), संषात्य (जोड़ना) तथा 
वासतक । पानी चाना ) श्रादि कामदहं । सेनि चुराने कं-श्तुला 
विषम ( ङडो मारना), > अपसारण निकाल लेना) २ चिन्लावण 
( पिघला कर निकाल लना ), पेटक (मोड कर (निकल लना ) तथा 
५ ।परक् (तपना) आदि दंग है। 

(१, ठलाविषम । खराब तुला के-1 सन्नाभिनीं [भुं 
क1 |, [1 उत्कं शका ( पकरड्ने का स्थान जिखका ऊँचा ह ) 171 
भन्नमस्तका ( टर ह ),1\ उपकंटी ( खोखले गले वाली ),४ 
कुशिक्या ( जिसकी रस्सी खराव दो ) ए7 सकटुकच्या ( कुरे पले 
वाली }\11 पारिवेल्या ( मुडी इई ) तथा ४111 अयस्कान्त(खुवक 
लगीं ) श्रादि ्राठ भद्‌ है । 

(२) अपसारण । दो भाग चांदी तथा चक भाग तावे का 
नाम त्रिपुटक हें । जव खान से निकालने के वाद्‌ चांदी तांबा चोरी से 
अलग किया जाता ह। तो उसको त्रिपुर क से निकाला हञ्मा(त्रिपुटका 
वरसरारित ) कहत ह । तषे स शुन्वावसारित ( तांबे से निकाला 
इजा )* वेक्तक ( तीच्ण तथा चद का मिध) वेक्गकावसारिति 
। वेङ्गक खं चुराया हत्रा ) श्रौर अधे तांय मिले सोने सरे हेमावः 
सारित ( सोन से निकाला श्रा ) घातुश्रां की चोर के भिन्न भिन्न 
नाम द । 

मूकसूषा, पूर्तिकिट, करडुकयुख, नालीसदश, गनी, शोर, 
सज्ीषख.र आदि सोना निकालने के भिन्न भिन्न तर्य दै 


2 कोरिल्य अथशा । 


( २ ) विख्रावण । सुनार खोग चालाकी कर सोने को इस 
चरह पिघलात हँ कि उसका कुच भाग श्ागमे पहल स्र हा पड 
धातु के साध मिल जःव । बहूधा पर्यीत्ता के समय उसको दृसरों 
ध्रात स बदल चेत द श्रौ शस प्रकार सोना निकाल लेते । इस 
को विच्रावण कटकेष्टं । किसी पक धातु का दुसरी धातु कै सहरि 
चरानेका मी यहा नामद्याज.ता ह । 

( ४.) पटक । पत्तर पीट कर नाये जाने बाल गनौ मं 
मोडना जाड्ना चथा पत्तर चदढाना श्रादि काम करना पडला इं । 
श्रायः जस्त पर सोने का पत्ता चद़ाया जाता दं श्रार उसका माम 
स जाड ज्ञालाह । इस क्रं गाहपरक्र या पत्तर पारकर गहना 
बनाना कहत ह । इसम पत्तरा कं बाच म काईं दुसरी चाज डाल 
कर सोना चुरा लिया जाता है । भायः पक पत्त स दोपनत्ते तक 
चद्यि जाते हं । वाचम तांवायातवि कातारयां तवि का पत्ता 
रखकर साना निकाला जाता हे । जिन गहनो मे न्दर तावा ओर 
बाहर साना होता है उसका पासा बहत हा चिकना हाता हे। 
जनम सोने कं दोपत्त होति ई उनम तावे के तार यां पत्त क सदश 
चिकनाहर रहती हें । गहना म कागद बदमानी को कसारी 
के द्खाराथा तपान क द्वारा पता लगाया जाय । यदि विना किसी 
कार कौ कराकराहर क कसारा पर लकार श्राव ता उसका 
शुद्ध समश्रना चाय ' खवण क तथा चर क तज्ञाव म जालक्रग 


जा साना राया जाता ह उत्का भा परक हा कहने हं । 
बालु तथा [सररफ क साथ मद्टाकर पाला घाग्याम या जतु 


गाधार तथा बालु क साथ मिलाकर पक्ती चरिया म डाला सानां 
तपाया तथा पिघलाया जाय ता स्वच्छ हा जाता है। लवगा कोयला 
तथा कडटुद्ाकंराके साथ मिलाकर साधारण वर्न्वदमर गरम करने 
पर सनान्याकात्यां बना रहतादहं । क्राम डालते ष्टी यह 
शद्ध दौ जाता दं । श्मुक अश्क के साथ दोहरी चस्या म गरम 
करने पर ठीक हो जाता हं । यदि उसका चन्द्‌ काचके बरन नं 
र्वे पानी म डाला जायतो उसका पक आग उसो घल जाना 
हे । मणि चांदी सखोना श्रादिं घने तथा पोले धातुश्रो का पक्र क्रिया 
जाता दं । 
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[५] पिक । धातुओं के तपाने पिघलाने तथा शुद्ध करने का 

नाम दो पिक दहे । 

इखालये श्भ्यत्त को चाहिये कि हीरा मि मोती मूगा तथा 
चांदी की जातरूप रगत राश तथा चिन्ह रादि को देख कर 
गहन क लये द । + 

पुरान गहना क खुधरवान तथा नय गहने क बनवाने म-? 
परिकुटन, २ अ्वच्छदन ३ उन्ञेखन तथः ४ परिमदेन यद साने के 
चुराने ॐ चार तरीके है । 

१. परिकुडून । पोते सख्त या सेनि के डल को पत्तर पौटन 
क बहाने जव कूटते ह [ शौर इख प्रकार कूट कर खाना चुरा ठेते 
ह] तो उसको परिकुट्टन कहते हं । 

२. अवच्छेदन । बिगडे हप गहने को जब किसी वत्तन मं 
रखकर श्रन्दर दौ श्रन्दर छीलत ह तथा जस्त पर सर खाने का पत्तर 
श्रलग कर> हे ता उलो अवच्छदन, कहते हं । 

२. उल्ल वन | ठोस गहनं पर जब नक्रा करत र तो उख ++ 
उज्ञ खन कते द । 

४. परिमदंन । इडताल मनसिल सिगरफः श्रादिकां मसि 
किसी पक को कुरुविन्द ‹ रल या धातु विशेष ) क चूखे के साथ 
मिला कर श्रौर उसको कपडे मं रखकर रगङड्ने का नापर परिमदन 
हे । परिमर्दन स सोने तथा चांदी के वर्तन धिख जते ई ओर देखन 
मअ्च्याकेत्या बने रदत दड। 

टे इष इकडे हप तथा धिते इष गहना म॑ सेनि की चोरीका 
च्रजुमान उसी क समान गहन के द्वारा पत्तर वाले गहन। म॑ जितना 
पत्तर ट्टा हो उदी कै दारा ओर विगड दुष गदन। म तपनि तथा 
पानी म र्गड्ने के द्वारा सोने क। चोरी का पता लगाना चाददिये । 

सुवणध्यक्ञ-श्रवद्िप [ इश्वर उधवर सोन को रखना 1], ्रतिमान 
[ बटे ], श्ग्नि, गंडिका, ( निदाईं ), भडिका ( श्वस्य), ्रधिक्ररणी 
{ श्नासन या चेटने की चोकी ), पिच्छं (कटिया), सूत्र (सूत ) 
अलज्ञवेजल्लन (कपड़{ ?), पगद्, उर्तेग ( ज्ेघा ), म्तिका (मकल † „ 


(= कारिस्य अथद्ास्च। 


शरीर निरीक्चण (शरीर को इधर उधर देखना), उदक शराब (सोना 
वुकाने का पानी से भरा बर्तन), तथा अग्निष्ठ (जिसमे श्याग 
रहती ह ) इत्यादि बातौ को देखकर सोने की चोरी तथा खना 
कीं वे्ईमानी का श्ननुमान करे । मैली, वदवृदार, खख्त, दरार 
चद्रग चादर को रही समभे । 

इस प्रकार नयी पुरानी तथा बदसूरत तथा बिगड़ी इदं चीजों 
की परीक्ञा करे श्रर श्रपराधी पर पूर्वं लिखित नियमो के अनुसार 
जु्माना करे | 


२९ प्रकरण । 





% चामित्यक, ६ श्रापमित्यक, ७ सिहानिका = अन्यज्ञात, न्ययभत्या ध, 
१० व्याजीं, तथा १९१ उपस्यान नामक सास्य करौ को पकञ्चित कर। 

१, सीताः-सीताध्यत्त कै द्वारा पक्त किये गये अनाज 
श्रादिको सीता कहते है । 

२, राष्टु;ः-राष्टर त तात्पय्यै-रपिंडकर [स्थिर या नियत कर| 
छडा भाग, सेनाभक्तं [सेना के लियि गांव से रसद्‌ तथा गार 
देना], चलि [धमे विषयक कर], कर [ राञ्यस्व |, उचस्संग [ राज 
कुमार के जन्म पर डाली उपहार नजराना आदि क रूपम आया 
हृश्रा राज्य कर], पाश्च |[ वचा हा राज्य कर], पारिदीणशिक 
[ हरजाना, या डुक्स्वान मरना ], श्रोपायानेक्‌ [ अन्य मयो म 
भज गई डाली उपार आदि ] तथा कौठेयक ( वस्तु भडार स 
रद्ध अन्य बहुत्त ख करः ) श्यारिक राञ्यकरासरद्‌। 

॥ क्रयिम 

२, क्रचेमः -कयिम (खदने स प्रात्च | स नास्वस्यं-्वान्व 
मरस्य ( न्य का दाम), कोश्चनिंहार ( खजा" के लियेिजे चीज 
खरीदी तथा श्ात्त की गई हा ) तथा भयोग-प्रत्यादान (धगोग करे 
के बदलेम जो चीज ब्रहण कीजांय) स हं । 


आधिकररशण्‌ २ । -५ 


४. परिव्तेकः-अनाज श्रादि का दूसरी चीज सर विनिमय 
करने का नाम परिवत्तेक (परिवक्तन चे ध्रा करना-871€ा) ह । 

५. प्रामेत्यकः-दृसरे राष्ट से श्रनाज आदि समय पर मांग 
लेना प्रामित्यक कहाता ह । र 

२. आपामे-यकः- मनि हृषः श्ननाज के बदले अपने यहां 
से जो श्नाज दुखं को दिया जाय उसको अापमित्यक कत ह । 


७, सिहनिकाः-कूटने ( कुट्टक ), दरोरने ( रोचक ), च 
पसन, शिरका चा शराब डालने, कोद्र म तेल पिराने तथां इख 


> अ 


परने आदि को िहनिका कहते हं । 
८, अन्यजातः- नुक्सान हई तथा खोयी हई चीौजा को न्य 
जात कहा जाता हे । 
€, व्ययप्रत्यायः किसी दृसरे स्यान म धनको न्याज्ञ पर 
लगाना, कुस्थान म लगे इषः धन कं बचत तथा अवरिष्ट धनको 
व्ययग्रत्याय कहते हं । 
१०. तोलने या मापने के चाद जो चक मद्री चनाजय। थोडा 
खा द्रेवपदाथं श्रौर अधिक दिया जाता है उसको व्याजी कहते है 
१ {.उप्थानः- राज्य करको पकचरित करना तथा पुराने छोड 
हप रंक्स को वसूल करना उपश्यान काता हं । 
धान्य, स्नेह ्ञार तथा नमक तथा धान्य की सिच्न भिन्न किस्म 
कं वषय म॑ ौताभ्यक्त कं प्रकरण म प्रकाश डाल्रा ज।यगा । 
घी तेल, बसरा तथा मज्ञा (चर्ब) ्रादिं स्नेह ( चिकने द्रव्य ) 
के मेद्‌ ह ( स्नेह वभे ) त 
ब, गुड्‌, गुड की सफेद उर्ल। ( मत्स्यडिका ), खांड तथा 
शक्र क्ञारके भेद दह ( षार बग ) न | 
सधा, सामुद्र, चिरिया, जवार, सज्जी, तथा रद्का नमक 
श्रादिं नमक के भद्‌ है ( लव वरे ) 
मक्खी तथा मुनक्के की शत्‌ मधु कदलाती दं [ मघुवगे ) 


सदे - कौटिल्य अथद्ास्ञ। 


द्व का रस, गुड़, दाहत्‌ ,राव,जासरुन,करटहल शादि मदासिगी तथा 
पीपर, क काथ मे मीना, दः महीना तक तथां सार भर तक्र 
डालने के बाद या खिकसा, जदर ककडा, उख, श्रम, आआवला, 
श्रादि म खडनि के बाद जे चीज तैय्यार हो उखको सिरका कहते 
ह ( शुक्र-वरे ) ~ 

अमलवत, करदा, आम, श्ननार, श्रांवला, विजोरा निवृ, भर 


| ५ बर, प्यौदी बेर, फ।लसा श्रादि खट्रे फलो के भद हं (फलाम्न 
व 


दही तशा कांजी श्रादि पनीली खटी चीज समी जाती हं 
( द्रवाम्ल चरे ) 

पिप्परी, मि, अदरक, मगरला, चिर यता, स्केद्‌ सरसा, 
धनियां, चोरक, मर्चा, दोना, तथा सहजन क फली श्रादिं कंड्पः 
पदाथ ह ( कटक बमं । 

सखा मच्छी कः; मां, कम्द्‌, मूल, फल शाक्रादि शाक क भद्‌ 
हं ( शाक्त चं ) 

इन सय उपरि लालित पदाथ का ज्राधामाग हा सालभ खच 
किया जाय शरोर आधा भाग श्रापतति पड्ने परः जनता को यचाने 
के लिये रखा जाय । जव नरं फतल श्वे तो पुरान कोने 
बदल दिया जाय । 

कटने, धिसने, पीसने तथा भूनने पर ग॑लि, सले तथा पके इः 
धान्यौ म कितनी बृद्धि तथा हास दाताहं श्र उनकी कितनी 
आकृति बढ़ती हे इसको श्मन्दाज करकं दा जाय । 

कूटेन तथा मृक्ली नकालने पर कोद्‌। के धान म श्राधा, शाला 
घान म~ आग कम (आवा) कंकुनी कै चव्रल म आधा अर 
मेरे चावल मँ ‡ भाग कम ( अधा) अली चावल निकलता हं। 
चमसी मूग तथा उद्‌ मरकम (श्रधा), व्य म श्रा अरि 
मसूर म ~ कम ( आधा) अस्तौ दाल निकलती हं । 

भिगोयि हुपः चने तथा मटर १श्रौर जो २ गुनादो जतेद। 
श्रारा या उच्छु धानी भ.गने पर दुगुते ध जति) 

कोद का धान, वनकूलधी, काद। ( उदारक ), तथा कङ्नाक 
चावल पक्राने पर तीन गुन), साधारण चावल चार गुना तथा मदन 


प्रधिकैर ख २। टे 


चावल ( शाली ) पांचगुना हो जाते हं । भिगोने पर अनाज दुगने 
शौर यदि उनके अकुश्रा निकल श्राया दहतो ्योदे होजाते हं। 
ज्मा के यहां चे भुजुञ्ाईं इदं चीजे भिगोने पर पांचवा भाग 
बद़जाती हं । मरर लावा चथा भच्श्या ( भरुजा ) दगने हो जात दं । 
| तीसी तथा अलसी मं छटा भाग, नीब, च्रशां घास, आभ तथा 
कथे मं पांचवां माग शरोर तिल्ली वरे मदुश्चा तथा गदी म चौथा 
भाग तेल निकलता ह । कपास तथा तीस कै ईट के पांच पल 
मं पलभर सुत निकलता दह । 
भाजन क लिये ( सरकारी भ्ला) हाथी कैं वच्च को- मीन 
चावल ५ द्रोण तथा मोरा चावल ६० श्रादटक, हाथी का ११ श्रा०, 
सवारी के घोडे को १८ श्रा०, लडाई कर धोद को ई श्ा°, पदातिया 
को ८ आढक, मुखिया को ७ श्याद्क, देवी तथा राजकुमार को ६ 
श्र ओर राजाका ५ श्राढक.-पक श्माय्य का. किनी रदित 
शुद्ध चाचल ६ प्रस्थ, /. प्रस्थ दाल, दाल का /, आग नमक 
तथा /. भाग घी या तैल साधारण आदमिया या मेहनती 
मजदुरा को उपरिलिखित दाल का '/ भाग तथा घ्री तें का '/ 
भाग- स्वयो का सब चीजां का /, भग्र बद्धा को (> भाग 
दिया जाय । इसी प्रकार मांस २० पल, घी या तल /: कुडव नमक 
१ पल.खार १ पल, मसालार्धरण शरोर दही (-परस्थ चत्तकेरुपम 
बारा जाय । अन्य चोज के भन्ते के नियमो का श्रनुमान इसी से 
कर लेना चादहियं । दृष्ान्त स्वरूप तरकारी उ्योदी आर सुखी चीज 
दुगुनी करक देनी चाद्ये । हाथी तथ घोहके विषय मं उनके 
अपने अपने अध्यक्षा कै प्रकरण मं श्रकःश डाला जा चुका ह । चला 
के- ट द्रोण उदं तथाजो का पुलाव-घ।ड्‌। स श्माघक मेले ऋषर 
साथ दी उनक्र। खला १ तुला शरोर श्नाज को कर चां चूर ६ 
ञ्यादकं दी जाय । जैस तथा ऊट कोश्स का दुगुना, गदर तथा 
चुदक् पार दहिरनां को र द्रोण, बड हिरना को १ आढक, भड्‌ बकरा 
तथा खश्मर को > आदक, कुत्ता का ? भ्रस्थ चावल, हंस कं।च तथा 
मारौ को > प्रस्थ श्रौर देष बचे मृग, पद्यु प्ति तथा ईिंखक जन्तुर 
को अनुपान तते ्नाजदे) कोयला तथा भूषखी लोडार तथा मीत 
लेपने बे लोग लें । दस मेहनती मटर श्ररड भटश्नै तथा 


~ कांटिल्य अर्थश्ास्तर। 


सृप बनाने वाले श्रनाज की कनियां पाच ओर इसके वाद्‌ जो अनाज 
बचे चह चावल पकनि वाले तथा पड़ी बनाने वाले ग्रहण करं । 
उपकरण (आजार, साधन श्रादि) दाब्द्‌ का तात्पय्थ-तराज्, 

बह्{, चकिया, मुसल, उल्‌लल, कटक (हमामदिस्ता, कटने का 
वत्तन), रोचक यं ( दाल दुरने वाला ) पत्रक ( छिलका अलग 
करने वाला ), सृप, चलनी, सदूकडी, पिरारा तथा काट आदिक से 
हे । विष्टि ( वेगार, मेहनती, मजदूर ` दाब्दं का मतलव-ऋाट् देने 
चाला ( माजक ), रखबाल। (रल्ञक), धरने वाला (घरक), मायक 
(तादने बाला), मापक (मापने बाला), देने बाला (दायक), दिलाने 
वाला (दापक), डडादार ( शलाकाग्रति श्रहक ), दास तथा कर्म 
कर (महनतो) श्रादि लोगाखहे। 

श्रानज दरौ म, खार बारा ( मत ' म, घो तेल मद्र तथा लक्रद्ी 
कं वत्तना मं श्रौर नमक ज्ञमीन म रखा जाता ह । 


२४ प्रकरण । 
प्ररयाच्यच्च । 
जनि जिर 
पण्याध्यत्त ख्यल पथ तथा वारि पथ सखे आने वाटे स्थल चां 
जल मं पदा होने वाले पदार्थ की उपयोगिता (सार) अ्रदपयोगिता 
( फल्गु ) बाज्रारी क।मत का उत्तार चदाव, मांग ( भियता ) तथा 
श्रप्रियता का ज्ञान रख । नौर साथ दही यहः भी जाने ।के उनके 
विभाग (विक्तेप), पकत्रीकरण (सन्तेप), कय, विक्रय तथा अयोग 
कारकानि सा सम्य दहै। 
जो चीज अधिको उसको सवश्रोर से पकवित कर पक 
कीमत पर वेच । जव उस कीमत पर मांग च्रधिक्र हा ते। दुसरी 
कीमत नियत करे । स्वदेशी राजकीय पदार्थौ को पक कीमत पर 
ओर विदेशी मालको भिन्न भिन्न कीमत पर चे । परन्तु सव 
कीमतों म श्रजाकेदहितको ही मुख्य रखना चाहिये । प्रजा को 
जिससे चुक्खान पडूचे देखा थोडा ला लाभ मी नम्रहण करे । जो 
चङ रोजाना जरूरत की ह उनकी श्राप्तिमें देर न लमाये चार 
उनक्रा एकाधिकार कर आधकं दाम भीन रहण करे । 


अधिकरण २। ८६ 


दुकान दार भिन्न भिन्न धकार के राजकीय पदार्थ को नियतं 
दाम पर हौ बच ' यदि उनते माल नुक्लान दहो जाय तो सरकार 
का चुक्सान भर (वधरण्‌ द्‌) नापक्र वच जनि वाले पदाधा का 
5 भाग, तोलक्रर वंचे जाने वाले पदाथ का-१ भाग श्रौर गिन 
करः बेचे जाने वाले पदार्थो का ॐ भाग रालञ्यस््रके रूपम लियाजाय। 

विदेशी माल मंगाने वाले व्याकास्या पर अनुत्रह रखा जाय । 
नाविका तथा विदेशी व्यापारियो कं लामके श्रचुघार चुगी माफ 
करद जाय । हिस्तद्‌रं तथा स्थानीय सभ्या को कृंड्कर चिद्रेश 
स माल मगाने बनल विदशियां पर कज कं स्वध म मुकदमा न 
किया जाय । 

सरकारी माल क वंचने से जो आमदनी रो उको-पण्याधि 
ष्ठाता दिद्रवाली चन्द्‌ रदकचीं म ड।ल दं । दिनके आट भागम 
“इतना माल चिका हे ्।र इतन; वचा हे" यद कह कर सपृसी धन 
पण्याध्यत्त को पुं कर दँ रौर साथ दा तराजू गज तथा संपृ 
पद।थं मा उक दे । स्वदेदाम इन्दी नियम। कै अचरुखार कय 
वक्र थ हे । परदेश = ता-परय-अतिपरध ( पक दृक्तरे के बदले म 
अन चला मल) क भूल्वयम स चुगा,८ इक कर, गा§। कां खच।, 
छवन। क। कर) नक्रा भाङ्ा, आदि का खवा घटाकर दुद्धं लाभ 
का श्रनुमान कर । यदि इस ठंगपर ल भन मालृपर पडतो यहदेखे 
के स्वदेदी पदाथ कै बदल कोड पैसा विदैश पदाय लियाजा 
सकता है जो कि लाभ कर दो । इस दंगपर विचार करने के बाद 
कुद माल तो जमीन के रास्तेसे रवाना करे श्ओर जगल-रक्तक, 
ञतप।ल, नागरक तथा राष्ट मुखिया लोगों से मेल जोल वड़ाता 
रहे ताक्तिं सरकारी माल पर बह लोग विशेष अनुग्रह रखें । विषात्ति 
से आपने श्रापके तथा बहुमूल्य माल को वचावे । यदि वह श्रपने 
इ स्थान तक न पहुंच सक्तादोतोजो चुगी श्रादि टेक्सास 
रहित बाजार हो उसमे चंच दे। ए 

जल माग स विदेय म माल भजने स पृव-गाङ खच, भोजन 
व्यय, विनिमय म अने बालत विदेशी माल का द्‌म तथामाक्रा, 
मात्रा काल,भयते वचने का उपाय शरोर बन्दरगाहो के नियम के 
विषय मं पृ तच्छं करे 


९० कारिल्य अथद्ास्त्र। 


भिन्न २ नयरौ के नियमो को जान कर नदी माग स दृखरे 
साष्ट म [ बंचने के लिये ] जहां लाच देख वहां माल मेने श्रौर जहां . 
जुकलान मालूम पडे वहां से दुर रह । 


३५ प्रकरण । 
` कुप्याध्यत्त । 


कुप्याध्यस्न जांगालक पदाथा का अध्यन्त्‌ ) द्रव्यपाला चथा 
जनपालक दारा जांगालक पदाथ कं। पकत्रित करवये श्रौ 
यलो म कारखाने स्थापित रे । जो लोग जेल को काट उनस 
राञ्यस्व तथ जुरमाना ग्रहण करे बशतीकि बह किखी विपत्ति 
म पड़ करयेसा कनि क ष्ये तेय्यार न इष हां । 

कुष्य खे तात्पर्स्य-शाक, तिन्ञीपसाई ( तिन्नो का चावल ), 
अजुन, मड श्रा, विल, लोधर, साग्बान, शीखम, विदल्रःखिन्नी, शि ष, 
खर, देवदार, ताड, राल, श्रश्वकरी, कल्था, मांसरोहिणी, रोिणी 
आच्रमियक, धव का फूल, इस्यादिक पदार्थो ख दै ( कुप्यवगं ) 

उटज, चिमिय, चत्र, ेणु, सखातिन, कंटक, मोरटं तख अदि 
वांस की जाति ह ( वेर ) 

बैत, ्रशोक, वेल, वासी, श्यामलता, नागलता { नागफली ) 
श्रादि वेलौ की जाति ह ( बज्ञी वग ) 

चमरली, दू्बीघास, श्राक का द्‌, सन, छोटी उवार, श्रलसी 
आदि ङंखल बाले पौदो की जाति ई ( वल्क वग ) 

मज चथा बल्वज रस्सी वनानि क पदा ह ( रज्जुमांड ) 

ताकी, ताल, भूजजेपत्र आदे के कागज्ञ बनत हं ( पत्र ) 

पलाश, बरे तथा केसर फूल काति ह ( प्य ¦ 

कन्दृमूलफल आदिक श्रौषधियां है ( जं पधि-चगे ) 

कालकूट, वटसनाम, हालाहल, मेषश्टंग, नागरमोथा, कुष्ट, महा 
विष, देक्ञितक, गौर, आद्रंवालक, माकषट, हमवत, काग, पारद्‌, 
ककल, सार, कोष्टटक, श्रादिक विव के भद ह ( विष वग) इसी 
प्रकार चद म बन्द किये इषः सांप तथा कीदृ अदि भी विष वरं 
मरही माने जति । 


पधिकनतः २। ६९ 


« गोह. सेरक, चीता, सख, सह, भ्या, हाथी, नैस, सुरागाय, 
गडा, गऊ, हारेन तथा गवय श्रादि का श्रौर अन्य शग पद्यु पक्ति 
तथा शिकारी जानवो का चमा, हद, पित्त, श्रतङी, दांत, खग 
सुरः चु श्रादि पकातरत की जांय। 

कालाल)द।, तांवा, चत्त, कांला, जस्ता राग, कश्चाहीरा तथा 
पीतल लोह नाम स पुकारे जाते ह । | 

छाल वंत या मद्री क चत्तन वनाये जति दं । 

च्रगार, तुषभस्म { भसी का कोयला) श्रादि कोयला । खग 
पद्यु पक्ति तथा व्याल श्रौर लकी तृण आदि का संग्रह किया 
ज्ञाय । 

किले तथा नगर कः} रक्ताके लियिजो ज पदां उपयोगी हो 
उनको शर के बाहर या अन्दर कारखेनि स्थापित कर पक्क पक 


करके तैय्यार करवाया जाय । 
३९ प्रकरण । 
अायुधागार्यत् | 


श्रायुघागाराध्यक्त [हथियार का प्रव धका] काय्य काल तया 
वेतन के श्रचुखार काम करने बाल कारीगसों सर पेखे चक्र, यंत्र, 
हथियार, कवच तथा उपकरण तैय्थार कराये जोकि ग्राम, दुगे 
तथा शतु के नगर पर आक्रमण करने के लिये उपयोगी दां। जो 
कारीगर जिस योग्य हो उसको उसी पद्‌ प्रर नियुक्त करे । वारव ।र 
उनके स्थान का परिवसन करे श्रौर धूप तथा हवा मिलन का ध्रवध 
करे । जो हथियार भाफ, नमी, गरमी सर्दी, क्रिमि [की] से 
खराय हो जने बाले ह उनको न्यत्र रख । उनको जाति, रूप, 
लक्तण, प्रमाण [आक्ति] श्रागम | ध्रा्ि } मृल्य तथा गुण काय्यं 
(निक्तेप) के श्रु खार निन्न लिखित वर्गीकरण करे । 

(१) स्थितयन्त्र । सर्वतोभद्र ( खव श्रार मार करने बाल ), 
जामदग्न्य ' शाख विश्चष ) बहुमुख (जिखके बहुत मुख हा) विश्वास 
घ्राती, संघाटीं (किला म श्राग लगान वाला लवा बांस ) यानक 
र्थ पर स फौकने योग्य यंत्र ) चजम्यकर ( पानी बु्ाने का यत्र), 


1.1 कोटिल्य अथशा । 
अधवाड तथा ऊष्वंबाह ( शत्रु पर गिराने के योग्य भा ) स्थित 
यत्र काते ह । _ 

(२) चलयंत्र । पंचालिक ( कीलो वाला फटा ), देवदंड 
( कौल लगा बांस ), सूकरिका, मुखल, यष्टि (डंडा), दस्तिवारकः, 
तालच्रत, नुद्रर, गदा, स्पृक्कटा, कुदाल ( कुदाली ) स्फारटिम, 
्रद्धाटिम (उखाडने वाला ), शतच्नि (ख! को मारने बाला ), 
जिल, चक्र यह चल-यंत्र के नाम द । 

(३) इलगुख शक्ति, प्रास, कुन्त, हारक, भिडिवाल, श्ल, तोमर 
वराक, कणय, कर्पण॒ तथा रास इलमुख ( घातक मुख बलि ) 
रणी के हाथेयार है । 

(४) धचुषं । कार्मुक, कोदंड, द॒ तथा धनुष करम्रशः ताद्‌, 
यास लकड़ी तथा हङी क हाते इं । 

(५) ज्या । मूा, आक या मदार, खन, गवेघु, वांस तथां 
अतदङीयाश्आंत की ज्या दती ह। 

(६) इषु । वेखु, शर, शालाक, दृंडाखन . तथा नाराच इचु 
( चारा ) क भन्न चिन्न यड ह । 

(७) खङ्ग । निरस्जिश, मंडलाग्र, श्रसि तथा यष्टि खङ्ग (तलवार 
की हा भिन्न भन्न जावियां ह। 

(८) त्सरु । मख )। गङ्ा, मल, हाथीदांत, लकड़ी तथा बांस 
कोमरठहातीहं। .. 

(६) चर ( दुरा ) । परशु ( फरसा ), कडार ( कुर्दादङ्ी ), 
पटस ( पटा ), खनित्र ( कावः श्रादि ), चक्र तथा कांडच्छदन 
चुर वग के हथियार है । ~ 

(१०अायुध । हथियार ) । यंत्र, गोप्पण, मुष्टि, पाषाण तथा 
रोचनी दद्‌ (चाकेया के पाट) श्रायुध्र के भेद रह। 

(११) वमे(कवच का भद)! लाह चालिका खारे शरीर को दां प- 
ने उाला.), पट्‌ ( दांथद्छोङ्कर सारे शरीर को द्धंपने वाला), 
कवच, सूत्रक ( तार का बना ) श्रादिक वम या कवच ककर, शिद्यु 


मारक, खङ्ग ( गडा ), धेचुक, हस्ति, गोचरे, चुर तथा सीगसे 
यनाय ज्ञनि ह, 


श्रधिकर्ण २। ६३ 


(१२) आवरण ( दाल तथा शरीररक्तक ) । शिरस्जाण (सिर 
का रक्तक टोपा), कटत्राण (गले का र्षक), कर्पास (शरीर या 
पैर ढांकने का) कंलुक,वार वाण (पैर तक लंबा कोट),पट्.नागोदरिका 
( द्स्ताने ) वेरि, चर्म,हस्तिक, तालमूल, धमनिका, कवाट, किरिक, 
छग्रतिहत तथा वलादकान्त ्रादि श्रावरण के भरद है। 

(१२) उपकरण । हाथी रथ तया चंड आदिता के योग्य 
गहने क लत्ते तथा युद्ध सेवेधी सामान को ही उपकरण (खामिम्री) 
कहत हं । 


कारखानां (कर्मान्त ) के पेन्द्रजालिक श्रौर श्रौपनिषदिक 
। पररथात सबधी चमत्कारपूरौ काम ) काम भी ्रायुधागार में 
रखा जाय । 

आयुधश्वर ( हथियारों का ध्रवं कत्ता } युद्ध उपयोगी पदार्थो 
का मांग, उत्पतन्ति, उपलब्धि, प्रयोग, उत्पत्तिवथय तथा त्षयव्यय 
( नाश तथा खच ) का ज्ञान प्राप्त करे । | 


३७ प्रकरण । 


तोल माप । 
4 - न्न ल्ः 
वाध्यक्त ( तोल-मापका श्रध्यद्त ) तुला तथा बार बनवाये । 
द्ठातस्वरूप-- 

१० उदं का दाल = रत्ती 
५ र्ती = १ सुवखमाषक 
१६ सुवसीमाधकः = १ सुब वा कथं । 
४ कथे = १ पल । 
८ सकद सरसा ` = १ कष्य माचक 
१६ रूप्य माचक = २० शैग्य 


२० चावल = १ बज्र । 


६४ कोोरिल्य अथशास्तर। 


ज्धमाचक, माषकः, दो मासा, चार माला, आट मासा 
५. व श्राट खुवण, दस अ वण, बीस 
, कीस सवगा, चालास सवण, सा स्नुः नामक 
तोलने के बटर बनाये जाय । धरण स सबध् रखनं वाल 

बही इसी दंग पर तेय्यार श्रिये जाय । 
मागध तथा मकल देश मे मिलन वाल ले तथा पत्थर के 
या किस पसी चोज के, ज किं पानौ से नबेश्रोर गर्मी सन 
धेट-वद् बनाये जांय । कै श्रगुट लेवी तथः १ पल भारी तुला स्व 
परारम्म कर ऋमशः पक पल भार म तथात गुल लम्बाई म 
बद्दी हुई १० तुला तैय्यार की जांय । लम्बाईमं प्क आओर सा 
दोनो श्रार नम्बर लगा दिये जांय ओर बौच मे कांटा रखा जाय । 
समदृत्ता नामक तुला ७२ श्रगुल लवी श्ओार ४३ पल भारी होती 
है । इख ५ पल का कांटा होता ह । १कर्प,पल, १० पल,१२पल, ६५ 
पल; २० पल, से भारम्भ कर १०० पल तक के नम्बर लग होते ह । 
चौच म स्वस्तिका का चिन्ह बनाया जाता हे । समचरत से भी 
बो परिमासी होती है जो कि दुगुनी भार श्रोर ६६ श्रगुल लवी 
होती है । इम भी २०, ५० तथा १०० कौ सख्याय अकत 


होती हं । 
२० तुखा = १ आर 
१० रसा = १ पललं । 
१०० पल = १ यमानी (राजक।य आयमापक) 6 


ने सार्वजनिक तथा अन्तःपुर भाजिनी तना, ( अन्तःपुर म 
काम आने बाली ) करमशः ५ पल कम होती हे । इनम पल ९ श्चा 
धरण, उत्तर लोह दो पल ओर लम्बाः ६ श्गुल कम हेती दे चरण, उत्तर लोड दो पल अपर लम्बा ६ अगल कन ह ् 





9 १५ धरण १ परल { जायमानौ ) 
६३ + = . १ पर ( साषाण या व्वावृहारिकरौ दुला ) 
६ »» = १ प्ट ( राजकौव सेवर्को को तुला = नाजिनी ) 


दर + = १ प्न ( अन्दः पुरनाजिनी तुला ) 





ततौ इच म॑ भार पर्लोमे- 
अयानो, .= === --- ७१.००, ५३ 
स्वावहाच्किं ५. 
भाजनौ += ००५००१५० ०६ ©,. 4: 
अन्त्‌ :पुरमाज्नी, ==... ००४ अ 


श्राघकरण॒ २। ६% 
मांस, लार, नमक तथा मणि का कोड कर न्य चीजों को 
उपरिलखित दोनो ताश्च म तोक्ञने स ५ पल आधक तुलता हें 
जो कि गाज्ञकोय कोय म जाना चाहये। लकड की तराम 
श्रा हाथ लबा ङडोा, तालमाप क चिन्द, पलङ्ा तथा वोचम 
पकक्न क लय रस्सा श्रादे लगो रहनो चाहये । २५ तोल पल 
लका १ प्रस्थ चावल का पकान म पय्याप्त ह । इसस कम तथा 
च्राधक भी लग सकता ह । यह तो पक प्रकार की अष्यमा हे । 
सखारादा यह ह कि लसज्ञ्‌ तुला तथा बह इसी नियम क अचुखार 
बनाये जां धं । 
२०० उदं के दाने =र द्रोण ( यह रोहे काबह्माहे) 
१८७) ध = हरः रोज चलने बाला १ द्राण । 
१.७५ = नोकमरा मे चलन वाला २ द्रोण । 
१२२१ „ =श्रन्तःपुर मचल्ने वाला २ द्रौख। 
च्रादक, प्रस्थ तथा कुडुब पक दुखरे के चथा हं † 


१६ द्राण = १ चारी 
२० द्रोण = १ कभ 
१० कुम = १ कह । 


अनाज लोलने के लिये सूखी लकड़ी का देखा मापक बर्तन 
बनाया जाय जिख का उपला भाग नीचे के भागका चोथाई या 
निचला आग उपरले भाग का चोधर हो । रख, खुरा, एल, फल, 
कोयला, चचूना आदि तोलने का वततैन नीचे से ऊपर तक कमणः 
दुगुना बड़ा दाता ह । भिन्न बह या बनो का दाम इस श्रकार हं । 
१ द्रो का मूर्य = ६८ परण 
१ अदरक का भूर्य = 
१ प्रस्थ का मूल्य = ६ माषक 
१ कुडव का ब्ूट्य = १ मायक 


सद कोरिस्य ‰ शास्त्र । 


रस रादिकं तोलने के वत्तना का दाम दुगुना ओर सपण वद्धो 
कादाम २० पर॒ न्नर तुला का दाम इनका तिदाद होना चाहिये । 
पो तवाध्यक्ञ ताल के बद्धा तथा वत्तनां' को “प्रामाणिक वनान का 
करः ( ग्रतिवे धनिक ) ४ माषक्र ल । जो प्रामाणिक" बद्/ या चन्तनों 
को काम मं न लावे उस पर २७ पर॒ ज्ञुरमाना किया जाय ' व्यापारी 
लोग कारोवार करने के कर क रूपम २ काकिणी प्रतिदिन 
पातवाध्यक्चष को दिया कर । घी षनान तथा गरम करने का राज्यस्व 
( व्याजी ) उड भाग अर तलका भाग ग्रहणाकया जाय । पनील्ली 
` पतली चीजा का पच्चासवां भाग बह कर नष्टो जाता द । श्रत 
उतनी कर्माः का च्यादटनरख। जाय । कुदुवके रम तया=भाग 
क बट तथा मान बनाय जांय। घौ क तालन म ८८ कुडव का श्र 
तैल कै तोलने म द कुडवकापक वारक होता अरि इकार 
घरिका कटा जाता हं । 


२८. प्रकरणा । 
देश तथा काल का मापना । 


- -- = = यो 
मानाध्यक्च देश तया कालके मापने के कामो को पृणरूप स 
जाने । (क्त 
स्थानयादंडा क्ता मापना। 
८ परमारणु = रथक्रे पिये सर उट हप धूली के 
पक करण क्रे वराचर हं । 
८ धृलीकण = १ लिक्षा 
= लिक्ता १ युकामध्य 
€ युकामध्य १ यवमध्य 
८ यचमध्य = १ चगल । ममल कद कै मनुष्य की 
बीच कीं श्शुली की वीचक गाड कां 
नाम अगल दं । 
४अगुल = धयश्रह । 
८ “गुल = धनुमुष्टि। 


र अगल = वितस्ति (पक चीता) या छाया पौरुष । 





॥ 
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१४ शरंगुल = शम = शाल = पारिरय = पद (षक पेर ) 
२ चितस्ति = १ अरत्नि (२ कता) = पराजापत्यदिस्त) 
२ तास्त = तोलमाप तथ चरागःई मापन मे) 
+ ¶धदुग्रद] 
रतितास्त>| 4 
१ धनुमुषटि]. = १ किष्कु = १ कस 
४२ श्रगाल = शकिम्कुः (तरखान, लेहा क लप । च्राबनए 
देना, राजकीय मापञ्ादिक यदकाम शाता) 
५ श्रगुल = रेहस्त (ह!) । यह जगल के मापने म काम 
द्माता हे । 
=४ शगु १ व्याम । यद गड्ढा, ऊंचाई तथा रस्खा 
नापने के कामम श्रातादे। 
४ श्रनि १ दंड, = रनु = £ नालिकं = १पोरूष 
१०८ अग = गार्हपत्य धनु । यह माग मकान 
अवदि के नापनमें कमर आता दे । याज्ञिक 
ल्ाग इलीका १ पौँख्व मान हं। 
६ कंस चा १६२ श्रगुल = रेदंड (वाह्यणों को जा ब्रह्मदेध 
नामक भूमियां द जाता उनके मापने म यह काम श्राताद । 


१८ चुड ~ १ रञ्ज 
२ गज्जु = १ परिष्श 
३ रञ्ज र निवत्त । 
२ दुड+रेरञ्जु = १ काहु 
१०.० धनु = गोरूप (२ मील) 
५ गास्त = ₹ योजन । २ कस) 
{ कं) 
समय का मापना 


समय के।-- जुट, खच, निष, काष्ठा, कला नालिका, महते; 
पृ््चमाग, अपरभाग, दिन, सत, पक्त, माल, अदु, अधन, वषे, युग 
आदिमे विभक्त किया आता ह । 
२ ड . = १ लवं, 


४ काटिल्य ॐ थंशास्ञ। 


२ लव न= १ निमेष । 
५ निमेष = १ काछा । 
३० कति = १ कला | 
४० क्रा = १ नालिका । चार माते सोनेकी 


% श्रगुल लबी तार जितन कोरे दद 
मर स पक श्राद्क पानी को वहन म 
जितना समय लगता दं उसका १ 
नालिका कहते हं । 
२ नालिका = २ मुहत्त। 
९८ मुहत्त = १ दिन । चेत महीने का ( रर्माचे ) 
१५ मुहत्त = १ रात । श्रश्वयुजमहीनिका (ररसितवर) 
इस तारीख के याद्‌ तान तीन महत्त दिनरात प्रतिदेनदुःमासं 
तक घटत बदृत रहते हं । जव धृप घडी म छाया ६६ श्रगुल लवी 
हो तो इसको दिनका श्राखारहवां भाग समभाना चाहिये । रौर जव 
७२ अगल लबीहो तो शर बां भाग, ४ पारूप लवी हो तो = भाग रोर 
२ पौरूष लवी हा तो ^ माग दिनका मानना चाहिय । दसीध्रकारः ह 
पश्गुल लवाई मं = भाग, ४ श्रंगुल लाई म - भाग श्रोर श्वन्यलम्बाई 
मे मध्यान्द समभना चाहिये । मध्यान्ह के बादु भी छाया का कमदसी 
प्रकार दाति । श्राषाढ्‌ के महीने म मध्यान्ह मं छया शभ्यपर पुं 
जाती ह इसके वाद्‌ राच के महीने £ महीने तक छाया २अगुल 
चदृती द ओर माघके महोने सख द्ध महीन तक छाया रय्यंश्ुल धरतीद। 


१५ दिनरात = पक्त-चांदकीज्राद्धिमे शक्रपत्त रोर 
हास ५ ₹कष्श॒ पत्त या बहुल प्त द्योता द 

२ पञ्च = १ मदीना = मास 

३० दिनरात = १ अक्रमं मास 

३० + = १ सारमास 

ध 1 # ` ६ चान्द्रमास 

बः 3 ज नत्तत्रमास । 

३२ || न्न पम्रल्लमास । 


देक ऋ ल अभ्बकार्‌ पाख । 
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४० दिनसत = हास्ति वाह । 

२ मस्र = १ अत्‌ 

वषां ऋतु = श्रावण तथा व्राषद 

१ शरत्‌ ऋतु = श्राश्वयुज तथा कार्तिक 
हेमन्त == मागशौषं तथः पोप 
शिशिर = माघ कार्गुन 

वसन्त = चतर वैशाख 

२५।य्म न ज्येष्ठ तथा षाद 
उत्तमाय = हिशिर कं बाद £ मासतक । 


दक्तिसायन = वधकं वाद्‌ ६ मासतक। 

उत्तरायण+दक्षणायन = ` सचत्सर या बर्धं 

‰ संवत्सर या बघा = युग । 

प्रत्येक दिन मं सूयय दिनका सावां भाग कम करता दै 
आर यदी बात चन्द्रमा करता ह । इसीसे प्रत्यक ऋतु म पक दिन 
चदढ्जाता हं । यही बात हर तीसरे सालक बीचमं हातीदं जिसस 
पिले ग्रोष्ममर अध माश्च पडता है शरोर पांचवं साट विद्‌ अन्त 
मं अथं मास द्तिाद््‌। 


२९ प्रकरण । 


शुल्क्यते । 
द 
द्युटकाध्यश्ष नगर क मुखुयद्ार के निकर उत्तरस्या दात्तिण म 
चुगीघरः तथ। उक! ऊडाखडा कर । चुर्गा लेने वालेचारया पांच 
आदमी विक्रेय माल के सहित अयि हुव बनिया सर पृद्धै ॐ 
“श्राप कौन ह । आप कहां स्र जापः ह। कितना माल हं । आपने 
कहां परः माल पर मुहर लगवाई" । बे भुर माल पर दुगनी तथा 
जालो मुहर माल पर अआखुगुनी चुगी लीजायं । जिस माल कौं 
मुहर टरगई हो उसको चुगी गोदाम ( घटेका स्थान) मं पडेर्ह- 
नकाद्टीदड दिया जाय । याज मुहर तथा नाम कै चदुलन पर 


१०० कोरिस्य अथशास्त । 


१२ पण भर पीय वहन नामक राज्य कर लिया जाय । मेषि कै 
नाचि स्ख माल का प्रमाण तथा दाम बनि लोग बताव । 
“मुक माल को अमुक दाम पर कौन खरीदेगा"' इख प्रकार तीन 
चार बोलो बोलने के वाद ज मांगे उखकादे दिया जाय । कऋताश्च। 
की स्यधौ स जितना*अधिक दाम लगे वह सवका सव मय चुगी 
के सरकारी खजनिम पटवाया जाय । चुगी के डर मालया 
कीमत के कम वतन पर जितना माल अधिक निकल श्रोर जा अधि- 
क कीमत मिल वह खबकीसव खजनेमं जाव । अथवा उसपर रार 
गुन चगी लगाई जाय । यदी नियम उसखसमय काम मे लाथा जवि 
जवि व्योपास ने चुगी सर वचने की खातिर बन्द पेटी मे उपरल। 
माल रदो श्नोर निचला अच्छा रखा हा या वडुमृटय पदां का अस्प 
मूल्य पदाथ सख चिपादिया हो । जो लग दृखरे खरीदार के डगसे 
माल की वास्तविक कमते श्रधिक कीमत बताव तो अधिक 
कधमत राजा लले अथवा दुगुनी चुगी लगददेव । यदि यही श्रपराध 
श्रभ्यक्त स्वयं करे तो उससे चुगाका अ्ठगुना धन जुरमाने मं लिया 
जाय । पदार्थौ का विक्रय तोल कर,मापकर या पिन शर किया जाय। 
साधारण या श्नाचुव्राहिक (जिनपर चुंगो न लगनी हो याकम लगारन 
हो ) द्रव्यो पर अन्दाज से चुगी (निवत कीजाय । चुर्गी विनादिये ही 
जा लाम चुरी बरकी खीमाको पारकरगये दा उनपर श्रतलीचुका 
श्रा गुना जुरमाना सिया जाय श्नौर इसकी जां च पड त।ल आति जाते 
लगसि की जाय। जो माल विचाह सर संवध रखतः। हो , दहेज मं 
मिलादा , उपहार क लिये ्ाया हा, यज्ञ दा प्रसव क निमित्तो, 
मदिर, मुंडन, जनेऊ, बिबाह, वत, दीनता, श्रादि काय्य के लिये 
मगाः गरं दो उपर चुर्गा न लगा जाय । जलोग चप्यं ख माल 
निकाल ल श्रावं उनका चोरी विषथक दंड दिवा जाय । चुगी दिव 
मालके साथ वे चगी दिये माल के तथा पकदी पास पोटसेदो 
वार माद्र दर ल जाने घाल व्योपासी को भी पूववत्‌ दंड दिया 
ज्ञाय) कड कीदेतेमे चिपाकरवे चुगि माललेञअजनेिवाला का 
उत्तम दंड दिया जय जशख्,वख,कव च ,लोह,र थ,रल्,घान्य.प्च+अादि 
ग्रतिषिदध पदाथः को अन्दरले अवि उश्को पृवंवत्‌ दंडदिवा जाय तथ 
उसके मालके। छीन लिया जाय यदि उन से किंषीषक पदाय 
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को वार ही लावे तो उलको चुगी घरक बाहर ही वेचदिया जावे श्रारं 
उख्पर चुगी न ली जाय । अन्तपाल १ पण॒ सङ्क के कर (बर्सिनी। 
के कूपन ब्रहशण॒ करं । | 

वाज्ारीमालके ठान बाल पकुरवाले परशुश्च पर पण, साधा- 
रल पश्यञ! पर ˆ परश, छोटे पुश पर ‡ पण था बहगी वाला पर 
१ माषकं गी लगादं जाय । यदि किसी का माल नष्ट होजायया 
चुराया जाय तो उखको अपनी श्रारसे पूराकर । बहुमूल्य तथा श्नर्प 
मूल्य विदेशी माल की भली माति जांच पड़ताल कर उखप९ मुहर 
लम।ई जाय शौर उको अध्यत्त के प।स भेजदिया जाय । व्योपारीं 
के भखम धरुभने चाले सुपथा राजञा क। वजारीप्राल के विषय भं 
समाचार देते रदं । राजञा अपने ्चापको खवक्ञप्रालिद्ध करने के ययि 
श्रन्यत्त से मालक रानि जानेके विषयमे श्रपनी अरस कदे इस 
केवाद अध्यत्त उपआापास्था क कठ देखे। यह इतका बहुमरप माल 
हे ओर यद इतका श्रटय मुट्प मालै '' , राज्ञाके प्रभावस दी मुभ 
के यद्‌ माल्‌ हश्च! । त॒मका कुद्धभी न पाना चादिध । जा लोग 
इसपर भी अल्प मूस्य बाल माल का द्िपावे उनपर = गुना गी 
लगाई जाय मोर जा बहुमूल्य वाल मालको छिपा उनका संपू 
माल छीन लिया जाय । 

जिस माल च राष्टको नुकसान पहुचे या कुभी उत्तम फल 
न मिल उसका रधक दिया जाय शरोर ज बहुत ही उपकारी हो या 
दुभ चोजदा उसपर किसी दंग को भा चुगा न लगाई जाय । 


४< प्रकरण । 
शुल्कं प्यवहार । 
---- नलं त==~-- 
अन्दरू्न, बाहरी तथा विदेशी माल पर दी चुगी ( श्चुरक ) ली 
ज्ञाय । श्रायात कर (श्रवेद्य श्रुरक) तथा निर्यात कर (निष्कम्य द्युर्क) 
के भदस चुर्ग दो प्रकार की है । श्रायात के सूर्य का पांचव(भाग 
तथा फूल फल, शाक, मल, कंद, पाल क। बीज तथ। सलौ मवु 
क मांस्का टः भाष चु्गी मल्िवाजाय । ठक पर खरकार) 
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काम करन चाति कसे वलि भिन्न भिन्न चीजों के जानकार रल, 
मणि, मोती, वाल तथा मोती की लस च्रादि की परीक्ता 

कर उसपर चुगी नियत कर । सनिया, मलमल, रश्मी माल,कवच 
हड्तार, मखिल, सिगरफ, लाह, रग विषयक घातु, चन्दन, अगर 
त्रिवि, मय-सामिश्री किरा ), पर्दा, शराव, दात, चमङ्ा रशे 
दार पदाथ, पतला कपड़ा, गर्ली चा, ऊपर डालन क कपद्ा (वाचः 
र्ण). बक्ररी या भडीक ऊनकावना वल्ल द्यादि क मृस्यकां दस- 
वां या चन्द्रहवां भाग चुगी दो । साधारण कपड़ा द्‌ परः के जान 
चर, चौपयि, सूत, खु, गन्ध, दवद, लकड़ी यां, रश वाल पदाय, 
चमडा, मद्ध का चनैन, धान्य, तेल, स्वार, नमक, शराच, मिराई या 
क्रा जादि के मूस्य का वीखवां या पच्चखवा नन चुगाम 
ग्रहण किया जाय । | 

नगर द्वार प्रचवशका कर चगीका पाचवां भाग हा । भिज्ञ 
भित्र देश क अनसार यह करद्डामी जा सकतादह। 

उत्पतन्ति स्थान चर कोर मी पदाथ चचा नहा जा सक्तां । खाना 
पर से खनिज पदाथ खरीदने पर ६०० पण, फूल कल तथा चगीच 
से फूल फल लने पर ५४ पण, तरकार के खता ।( षड ) सं शाक 
मूल तथा कंद्‌ के मोल लेने पर ५६१ र पण्‌ तथा खेत। पर्‌ सं अनाज 
मोल लन पर ५३ पण जुर्माना किया जाय । सवेत को जुक्सान 
पटु चाने वलि पर १ पण स ६ पण दिया जय । 

इल लिंथेदेश जातितयागुण कं अनुसर ननतथ परनि म्ल 
पर चुगी तथा नुकान कं अनुार जुरभ।ना नियत क । 


< प्रकरणा । 
सूत्राध्यत्त्‌ । 
सूत्राध्यक्त कारीगरः।. ( तज्जात पुर्व ) सर सूत कवच कपड्। तथ। 
रस्सी के कामके करवयि। विधवा, श्रगविकल , लद , वैरानिन 


( ग्रत्रजिता ) उप दाडेतरडिवा क। बुदा माताऽवुदद्ा राजदन्ता 
मन्दिरके कामवेद्युरी देवदास्ती ्रदियो च ङऊन,ःरे खट, जः 
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सन आदि के सूत को कतवये । सूत की चिकना- 
हट, अुटाई तथा मध्यमपना देस्कर उनका मेहनताना नियत करे । 
सूत की श धकता तथा न्यूनता के अनुसार उनको तेल, श्रंवला 
तथा चटना परारिताेहकेरूप मं दे । श्रधिक मरहनताना चथा 
मान देकर उनसे तिथि दिनो मं काम लिया जाय । दव्य के रतु 
खार सूत कौ कमी मं मेहनताना कम किया जाय । कावं को मात्रा, 
सम्य, वेतन, फल आदि का टीका लेकर काम करने वाले कारी- 
गरो से मिले तथा उनसे काम ल । जो लोग खनिया, रेशमी, 
अदी, ऊनी, सूती आदि पदाथा के कारखानो को खात उनको मध 
माला, दान आदि पारितोषिकं स प्रसन्न तथ! सतु रखे । वस्त्र, 
गलीच तथा परदे आदि के कारख्नानो को नये सिरे त खडाकर । 
कवच ्रःदि बनने वाले कारीगरो से कवच बनवाये । जो स्ति 
पदं नशीन, विध्वा, भरोषिता ( जिखका पति बिदेशमंह्ये) रग 
चिद्ीन या कम उमर हौ ओर अपना पेर पालना चाहती हौ उनसे 
पनी दासियो कं द्वारा कामल्ञे ओर बड़ी दइञ्जत के साथ उनसे 
वते । जोभ्रातः काल स्वयं हौ सूत घर ( सृूञ्रशाला ) मे पंच उनसे 
पदां ब्रह करे श्रौर खक बदले उनको धन देदे । इतनी दी 
रोशनी की जाय जिखसर सूत की परीन्ञा की जास्के । सी का 
मुह देखने पर या श्रन्यदिषयक बात करने पर साहस्र दंड दिया 
जाय । मदनताना देने म देरी करने पर याकामविनाही वेतन 
देने पर मभ्यम दंड दिया जाय। ॐ) मेहनताना लेकर कामन करं 
उनका अगृटा कार दिया जाय । यदीं दृंड उनको भी मिले जो कि 
माल खाग+ ह, माल लैकर भाग गई दोयामाल को चुरा लेगर 
हां । अपराध के ्नुलार ही मेहनति्यो का मेदनताना कारा जाय । 
रस्स्म बटने वाल तथा कवच बनाने वाले कारीगरौ चे स्वयं मिल 
कर सूत्राभ्यत्त बत तथा बांस की रस्सी वराये । 








सूत यारेदोकीवंटीरस्छीका नाम .रज्ज्‌ श्रौर बांस तथा 
चत की बंटीरस्सी कानाम वराद । गाड़ी कौ जोदियां इन्दा 
स्वां जाती ह श्रौर उनकी लगामभो इन्दी की बनाई जाती दे । 
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23. प्रकरण । 
सीताऽध्यत्त । | 


सीताऽध्यत्त ( पि क! अध्यश्च या प्रवेधकतो ) कषि-विन्ञान, 
गुखमशाख, (भादि्यो की विद्या दुक्त विद्या तथा युद म पाड 
त्य भराक्चकर, या उन लोगो सेमे्त्रीकर जो किं इन विद्याश मं 
पंडित ई--धान्य फूल फल शाक कन्द मूल पालक सन्‌ जुट कपास 
बीज आदि खमय पर इकट् करर । वहत दलो ज जोर्त। इई भूमि 
पर दास, कर्मकर, श्रपराथी श्रादिया सर बीज लवाय द्र इल, 
कृषि सवधी-उपकश्ण तथा बेल उनको श्रपनोाश्चारसदेतया काम 
होजने के बाद लौराल † तरखान (कमार ) खटिकं (कुट्धाकं' 
तली. रस्सी बंटने बाल. बदरे लोग। ख उनको सहायता पहुचावे। 
यदि काम ठीकन दहो तो उनले हरजाना वद्भूल कथा जाय । 

जगलिक देशा म २६ द्रोण, दलदल वाल देश (अनुप) मे २४ 
दोर, अश्मक देश म १६२ द्रौ, उज्ञैद. मे २३ द्रौण, अपरान्त म 
परिमित, श्नौर दिभालय की तद मे इतनी श्रधिक बृष्टि हाता दै 
कि खतोको चारी द्यो नह्पत्तरह लेग सचते हं । वर्षी ऋतु 
के आदि श्नन्तम 3 ओर बीचमें ` बृष्टि होती हें । 

बृहस्पति के स्थान गमन गभांधानादियां स, शुक्र के उद्य, 
श्रस्त तथा गमन से श्रौर सूय्यै के स्वरूप मं विकार दानि स चट 
का अनुमान किया जा खकता है सूयय स बीज पडता दहं । बृदस्प- 
तिल सस्य स ङंखल श्राता दै । शक्रस व्रि हाती हे । जबर्तःन 
बादल पेते श्रयिजो कसात दिन तक लभा तार बरस, अस्स) 
बादल रेख श्रयो किवृंद वद कर वत्सश्रोर सायत ह जो 
कि बदली के रूपम धूप के साथ रहं तव तीन वार चत जोतने 
तथा बोने पर अनाज कां ह्यना पक्ठ{ समस्रना चाये । इषि का 





न डाक्टर शाप शासने यत्तं पर शाष्टार्थं चोदुकर ^“ दल कषियन्त बेलयाधिके 
उनके कामन विन न होने पावे `" यद चरथं क्र दिया है । जोकि शटि: 
हषी पक्ति से सवव भिन्न श्रय दं। 
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हालत देखकर ही चत मे कम पानी लेने बला या श्रधिक पानी 
लेने बाला बीमा डाला जाय । साठी, साधारण चावल, कोदां का 
धान, तिल, कंगनी या काङ्कन चेना तथा मोठ वृष्टि के प्रारंभ मे, 
मंग उदं तथा गौन्य बीच म, श्नौर कुस्वा, मसूर, कुल्थी, जो, गेह, 
चना, अतसी वथा खरस पद्ध बोयि जात्रे दै । ऋतु देखकर 
ही बीज डाला जाय । अधसीरी लोग खाली पडे खेतों को जोतं 
बय । श्रपनी म्रेहनत स ैदा कर्ने बाले उपज का चौथा या पांच- 
वां भाग दँ बशते पानी लानि म॑ बहुत तकलीफ न पडुची हो । जिन 
चेता का हाथ सि पानी भरकर सचा जातादै उनसे र भाग, जिन 
को बंहगी के पानी से खच जाता दै उन सखे > माग, जिनमे सेति 
या अर्ध का पानी लगता हं उनसे ‡ भाग तथा जिनमे नदी ताल 
तलाब तथा कुष का पानी पडता है उनसे ‡ भाग उपज्ञ का लिया 
ज्ञाय ' मेहनती मजदूर तथा पानी का ख्याल करके गरम सरद 
तथा वसन्त का श्ननाज बोया जाय । चाबलादि उत्तम, 
तरकासी शरादिः मध्यम श्रौर शल निष्ट गिना जाता हे । इख बोन 
म डत सखी तकलीफ भलनी प्त ह ओर खच भी अधिक दोता 
दे । तर्ज खवजा आदि बेलवाली चोज नदीके किनारे, पिप्पली 
अंगूर इस्वादि नदी कौ वाद़ की जमीन म, दाक मूल अदि कषप 
सची जने वाती भूमिम, हरियाली चीं द ल्दल तथ। नीची जमे।न 
न, गन्ध, मेषस्य (दवद), विष, खल, कन्द गृडधवौ, श्रालमेन- 
फल आदि खेतकते किनारे या मंड की जमन भ वेद्‌। दोति हं - इसबात 
को सम कर सूली तथा गीली जमीन में होने बाली चीज तथा 
श्रोषधियां जमन के अनुसार बोई जां य । 
चोने स पहिले धानक बीजा को सात रात तक श्रोस तथा धूप 
मे दाल आदि कागीध्रान को तीन रात तक पलि तथा घाम म- 
कांड बीजौ । जिनकी शारा लगती )को शत्‌ ची सुद्र की चर्वी 
स युक्त खादुम-,उनके उपरल माग मे मधु तथ( घी का लप तथा 
कपास के विये या चनोले म गावर का लप, करके खतो तथा क्य।- 
रिया मवद के वाजंको जलाय दये तथा गोवर तथा ग की ददी 
कौ खाद्‌ स परिपुरी गदट्मे -डालाजाय । कूर निकलने पर उन- 
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को सुखी कट मच्छी कौ खाद तथा हरः के दूध सर संच जाय) 

खाप की किच तथा विनौला प्क साथ मिलाकर जलाने स 
जा घुआं निकलता ह उखम सांप नर्हा हरते । 

सभो पकार के वीजाके रूर न वोने से पहिल सानातथा 
पानी लक्तर इस मक्का पदृकर खत म डाल कि" जापति 
काद्यप तथा देवत का नमस्कार हे । देवी सीता छपाकर बीजा 
तथा नां $ वृधि कर "' 

रखवा स, म्बार्लोौ, दासौ तथा मजदूर को काम के अनुसार मत्ता 
मिल नौर साथ दी उनको १ ‡ पण महीना चेतन दिया जाय । कारो 
गरौ का बेहनताना तथा भत्ता काम कै श्रजुसार नियत किचा जाय । 

शरोतिय तथा तपस्वि लोग देवताश पर चदनि के क्लि वेड 
क नचि रे पः फूल फल तथा आग्रयण नामक्त यज्ञ के लिय 
चावल तथा जौ उटालं । श्रव्शिषठ बृत्ति या उञ्छ बत्ति (कह मध्य 
जोकि खतम विस्र रह गये धान पर निवोह करते दा) के लोग 
बिखर इणः धान को ब्रहणु कर । 


(क ष्णी 


अनाज श्रादि स्यौ ज्यो पकता ज्ञाय त्यों त्यो उ्तका इकटा कर 
लिया जाय । वदधिमान मनुष्य को चाहिये कि खेत मं प्क दाना भी 
न दोडे। खता की मेदं चौद तथा ऊंची द शरोर दूरदूरपर बनाई जाय) 
वह ऊपर ख चपरी हानी चाहिये [जिस उन पर मचुष्य चल 
सदधि + मंडलके श्रत मे बहुत स खट्थान बनि जांय । उनम 
वही मजदूर काम के लिये जाने पाव जिनके पास पान तो हयो परत 


्ागनदहो। 
४२ प्रकरण । 
सुराध्यत्च 

 खुराघ्यक दुर्ग, राष्ट, या छावनी म कारीगरो के दाय. खुरा- 
चज कते तय्यार कर्व । कर्ता, केतः तथा विक्रताश्राको छोडकर 
{ डाक्टर शाम शरत्री ने"'प्रज्ञणां समुन्दायान व आता तषाविधाः। न सदतानि 
कुर्वति न तुच्छानि रशिगंति च? ' इश्क अयो किवार कि “यनाजकेदेग दक्दरेन 
गे जाय, उनकौ चोटी ऊची चो'परतु दस्तुतः छोर म मकार फा त्यये अनाव के देर 
सेन होष्ठा मेवुचे दै, वरीः कारण ह कि उपरि लिखित अथे अधिक भ-का मालूम पडता । 
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जा कोह प्राम स बाहर या श्न्दर शराव को लेज्ञाषे या लवे उस 
परः ६०० पण॒ जुर्माना किया जाय । विक्रय तथा ऋय को देखकर 
शराव क भटर पक स्थान पर एक या शनक लगवाये जाय । श्रमी 
निर्दिष्ट काम म रमाद्‌ न करे,श्राय्य मय्यादा क भंगन करं तीच्ण 
उत्साह हान न डो जांय दस्र कारण लागा के चरित्र तथा श्राचार 
को देखकर दिरांक आआधप़ाव, पाव तथा अआधसेर से अधिक श्ाराव 
किसीकोभीनदी जाय । जो इधर उधर न जांय उनका हारा 
खाने मे हौ शराब पिलायी जाय । | 

परौ मे बन्द या खुला गिरो रखा धन, चुराया इश्चा धन, स्वामी 
रहित जांगलिक ञ्य तथा वेण = धाप्त कर शरोर किसी व्य्किको 
बहुत दही फजूल ख या श्रपनी हैसियत से श्रधिक लर्चाला देख 
कर किसी बद्याने से उनकी सूचना राजा को वेदे श्रौर उनको 
पक डवा देव । 

हानि कर खराव शराव को दोडकर श्रच्छी शराब [ कालिका 
सुरा | के बहत महंगा न वेच । खराव शराब का अन्यत्र चिक 

वावि । दास तथा कमं करा खे तनखाह दैकर काम ले । उनकी 

सुअर पालने के लिये तथा पदयुश्च। को पिलाने के लिये थोड़ी सी 
मुप्तदहीमंदे दिया करे । 

शराब खाना म अनेक कमरे हं श्र उननरं खोने के लिये अलग 
च्रलग विस्तर विद्धे दो । गंध माला तथा पानौ अदिं ऋतु के अनु- 
सार रख जांय । शराब खाने के कमेचारी तथा खुफिया पुलिस 
के लोग इस बात को जान कि कौन विशेष या साधारण खयै कर 
रहा दै । सोय दए तथा बेदोश इष हुए शराब स्वरीदने वाला क 
गहने कपेड तथा संपत्ति का रान प्रान किया जाय । यदि किसी 
की कुछ भी चीज चक्लान दहो जायते शराब के दुकानदारी पर 
उतना ही ज़रमाना किया जाय । शराब बेचने वाले भिन्न भिन्न 
कमी मं खूबसूरत लौडिया को भेज श्रौर बादर कं रये इष विदे 
शिया तथा चेदोश या सोये दष श्राय्यं के दिली हालं का उनसे 
पता लगवावं । 

शाराव के १ मेदक २ श्रसन्न ३ श्रासव ४ श्ररिष्र ५ मेरेय तथा 


4... कोरिल्य श्थशाख्र । 


६ मधु आदि दुः भद द। 

१ मदक? द्रौण पानी, र आक चावल तथा ३ प्रस्थ 
सुराबीज क योगस मेदक नामक शराव तेय्यार होतो दे । 

२ प्रसन्न- ६२ आढक पिसा चावल, ५ प्रख्य सुराबीज, 
पुत्रक, दाल चोन तथा अन्व मसाला के -योग स प्रसन्न नामक 
काराब बनाई जाती दे । 

३ आसव-श्रासव मे १०० पल कंथा, ५०० पल राव, १ 
स्थ मधु पडती हे । खौ चीज र वदानि पर उत्तम च्रोर ¦ कम 
करने पर [नक्ष समभ्मी जाती हं । 

%. अरिष्र-प्रस्यक चीज का श्रि चिकित्सका के श्नु- 
सार हौ बनाया जाय । 

५, मरेय-मेरेय मे मेदासिगी तथा दाल चीनी का क्राथ, 
मिरच पीपल विकला तथा मसालौ च युक्त गुड पडता हं । जिनमं 
गुड पडता हो उनम चिकन [ इर्ड्‌ बहा आवला | श्रवद्य, 
हीं पडे । 

। ३. मधु सुनके तथा आवज्ञोश के रस का नाम ही मधु 
[अगुरी शराव | ह । जिन जिन देशे म यह बनती द उनके नाम 
पर ह इनका कापिश्ायन तथा हारहरक नाम ह । 

खर्वी ज का तात्पय्य-? द्रोण कच्ची चा पक्की धोई क दालः 
तीन भाग श्रधिक नावल, १ कै इल आदि की जङ्‌ ( मोरटः) 
श्मादि स है मेदक मं-पाद्परानी लाध्र. तुबर, पस्थ एूल, दत्‌, 
म्बा, परिचगुफूल, दारु हर्द मारच तथा पिप्पली रादि ५ कथभर 
पड । ्रसक्चा मे-मुलदरी का कदा, शकर, हल्दी, आदि मखाला 
पडता रै । श्रासव म-दालबीानी, चीता, वायचिडग, गज पीपल 
श्रादि पकक कथ श्रौर छुपारी मुलदरी, नागरमोथा, पटानी लोधर 
श्रादिदोदो क्य डाली जाती ह । इनका दसवां दिस्सा सुराचीज 
होना चाहिये । श्वेतस्छुरा म भरसन्ना के ही मसाले पड्ते द । श्राम 

की शराब (खहकार सुरा) शाम के रस के विशेषरूपमं पड़ने स 
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या सुराबीज के नियत अ्रदुपान मे डालने से महासुय य! समारि- 
कीनाम्र स्र पुकारी जाती ह इनमं-रईंखकी जड, पलाश, पत्तर 
(शाक विशेष), मढारसिगी, दृधी चत्त ( पीपर, पाकर, गुजर, वर 
महुश्मा ) कै कयायमे शक्र कौ चासनी बनाकर श्रार उलप 
इन्द्र जब, देवदार, दरी. कमल, सफ, चि चिङ्‌, धितवन, नीव, 
परनीं लोध,चीता बायविडंग पाढ़्ा,स्पोता श्रादि को यानी के साथ 
महीन पीस कर मुरौ भर डाला जाय । ( अन्तनैखमुष्टि ) । घडे भर 
बनाई गह देसी शराव राजानो के ्पनिके योग्य होती है। इम रस 
की जद्धि कै लिय ५ पट राव डालनी चाहिये । 

च्ल कामां मे श्वत सुरा श्यौर च्नायाधि मं श्रारिथका प्रयोग 
करना चारिये । अथवा उस्र समय जो मिलाय उसरीको कामम 
ल श्राना चादिये । उत्सव, समाज तशा यात्रा मं चार दिनतक 
सारकं द्ियाज्ाय । जो लोग रेते समर्यो मं राजाक्ना खे शराव 
चनाव उनसे देनिक राज्यकर अत्यय ग्रहण कियाजाय । 

सिये वथा बश्च सुरावजा का संग्रह करं । बे सरकारी मालपर 
* सकड़ा चगो ली जाय । सुरका, मेदक, श्ररि्ट, महुश्मा, खटाई, 
शराब श्रादिकं सब्ध म :- 

दौनेक विक्रय, तोलमाप के मेदे प्राप्त राय, व्याजी, तथा 
वैधरण [ राज्यभाग ] को भ्रण कर उचत बातों को कियाजाय। 


४३ प्रकरण । 
सूनाध्यत्त । । 


सरकारी बन्द जगल के पालत्‌ खग पश्च पत्ति मत्स्या के बंधन, 
चध तथा घात म उत्तम दर्ड तथा गृदस्थ लोगाको इसी अपराध 
म मध्यमदण्ड दियाजाय । श्राक्रमण॒ न करनेव\ल मत्स्या तथा प 
क्तियो के बन्धन, बध तथा घात मे २६ ‡ पण दंड तथा मृगो ओर 
पशुम क सवधम दुगना दंड होना चाहिये । शिकार पशुश्चोका 
चछडा भ.ग, मत्स्य-पत्तियो का दसवां माग श्रौर मृग-पशुश्याका 
दसवें ख भी अधिक भाग शर्क मे ग्रहण किया जाय । पत्ति मगः 








११० कमैरिर्य अथदयास््र । 
की शछुटवीं सस्या बन्द जगल मं इाडदीजाय । मत्स्य कल नद्‌ ताल 
तला तथा नरो मे चैदादोती ई न्रौर उनकी श्राति सागुद्रिक 
हस्ति, श्रश्व, पुरूय, वेल तथा गदहौ के समान होती हे । क्रीच 
( कराकुल या चरी) दात्यूह ( कायर बिष ), उत्करा, हसः 
चकवा, यूनानी तीतर, भग यज्ञ, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, 
नैना आदि जी बदलाने वाके ( विहार पत्ती ) पत्ती, अन्य शुम 
मंगलदायक प्राणी तथा पाक्ञि-सृग आदिकां को शिकार तथा 
श्न्य चकार की चोरसे बताया जाय। जो इख नियम कों त।ड 
उसको उत्तमदण्ड दिया जाय । 

ताज मरे इषः शग तथा पशुञ्च का अ्रस्थि-मांस चंचाजाय । 
चचते सम्य हङी का दाम निकार दियाजाय। तोलमंजो कोद 
कमदे उसपर कमी का आरुगुना दंड दिया जाय। वचड्‌।,वेल। तथा 
गओं को कोद भीन मारे । जो इनको तक््लःफ पड्ुचावे यामार 
उश्षपर ५० पण॒ जुरमाना किंयाज्ञाय । बृचडखने स बाहर मरे, 
शिर पैर दडी रदित, बद्बरदार, अपर्न। मोत स्र मरे पशुश्च क 
मंन न वैचाजाय । इस नियम को तोडने मं १२ पण॒ दड 
दिंयाज्ाय । 

सरत्ित दृष्ट पश्च मृग वथा हाथी सरकारी बन्द्‌ जगत्न सें 
बाहर फिरते इषः पकड तथ। मारे जातके हं । 


द प्रकरण) 
गणिकाध्यत्त । 


ऋ 19 2 - 

गणिकाध्यत्त श्ुब सूरत,ज यान तथा गाने बज्नि रादि म चतुर 
लष्की को चादे वह वेश्या के वंश मे उ्यन्न इर हो श्र चे न 
उतपन्न इड दो १०००१ वार्पिक पर बश्थाके त.रपर नाकररख।इसकी 
सदायक एक दुखरी वेश्या ४०० पण॒ पर रखती जाय । इनमे 
काद यदि बाहर ज्ञाय, बीमार पड़ जाय वा म्ररज्ञाय तो उश्षकी 
लडकी या बदिन उसक्रा काम करे ओर उसकी संपत्ति को श्रहण करे। 
उखकी माता उक्ता सहायक वेद्या को नियत करे । यदि इनमे 
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सरेकोईभीनदहोतेा उसकी सेपात्ति राजा स्वयं ग्रहण कर खुवसूरती 
जवानी गहना शादि के अनसार चक्याश्नो कं कनिष्ठ, मध्यम तथां 
उन्तम यहतीन मेद र ओर इनकी तनखाह भी हजार से दी श्रू होती 
है । इनका काम राजा के दुर, इतर दान, स्वा, पालकी, पीढ़ी (पदिः 
का) र्थ आदिय के साथ रहकर राजा की शोभा बहाना द। 
जवानीं नष्ट होने च र इनको दायी बनाया जाय । वेश्या का निष्कय 
(स्वतंत्रता भात करने का धन) २४००० पण॒ शरोर उसके पुत्रका 
१२००० पण है । यह लाग श्रार वधक वबाद्से ही राजा के यहां 
गानि वजन का काम कर । वश्या तथा द्‌)सौ जब,नी खतम दोने 
पर कोष्ठागार या पाकगरह (महानस) मे काम करे । जिसको यह्‌ 
चात न मंजूर हो बह सरकार को ,‡ पण मासिक दे । 

चश्याश्चौ की च्रामदनी, खर्वा, बचत तथा दाय माग नियत 
किया जाय । उनकी फजल स्वर्च रोकं जाय । माता का छोडकर 
द्नोर किसी के पास गहनां रखने पर ५ पण जुर्माना किया जाय । 
श्रपनी सप्ति वचने या गिरौ रखने पर ५० पण, गाली दने परः 
ङगना, कान काटने पर ५१८ दंड दिया ज्ञाय । जो श्रनिच्छुक कन्यापर 
बलात्कार करे या इच्छुक कन्यापर दही पेखा काम करे उसका 
क्रमशाः उत्तम दंड, तथा साहस्र दंड ज श्रनिच्छुक २श्या को रोके, 
परक, मरि या बद्सुरत करे उसको ४००० पण॒ दंड मिल । जला 
स्थान हो चि हौ दंड बद्वाया जाय । या उसका जा निष्कय ( चुट- 
कारे या स्वतंत्रता प्राप्त करने का रुपया ) हो उसस दगुना या 
१००० पर॒ दंड मिल । परन्तु जो मनुष्य राजकीय दबार की वेश्या 
को मरि उसयर निष्कय से तियुना ज्ुरमाना किया जाय । माता, 
लडकी, रूपाजावा तथा दासिवो के मार डालने मं उत्तम साहस 
दंड दिया जाय। सभी स्थानो मं पिले अपराध मं प्रथम दंड, 
दुखरे अपराध मे दुगुना, तीसरे म तिगुना श्रौर चौथे मे जितनी 
मी दे। उतना दंड नियत किया जाय । जो राजा की अक्षा हेन 
पर भी पुरूष विष के पास न जाय उस पर कोड पड़ या ५००० 
पण्‌ जुरमाना किया जाय । मेदनताना लेकर जो देला ही काम 
क्रे उख पर दंड २०० या जेहनतनि का दुगुना दो । यदि पाख 
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बुलाकर भी किंसीका संगन करे ता मेहनताने का श्चा गुना 
ज्ुरमाना दे वशर्ते कि पुखय बीमार हो उसमे कोई श्रौर बुराई न दो । 
जा पुरुप को मार डाल उखका जाते जी जला दिया जाय या पानी 
मं इवाकार मार दिया जाय । यदि कोड वश्वा गहने के खातिर धन 
ल या गहनताना ककर उसका बदला न चुकावे तो उश्षपर ८ गुना 
जुरमाना किया जाय । परत्यक वेद्या गशिकाध्यत्त को सूचना दे 
के उसकी अति तथा शअमदनी कितनी है, उसकी हैसियत क्या है 
श्मौर उसका किस चुरुष के साथ सवेध द| नट, नर्तक, गायक, 
वादक, चंड, भार, रस्सीपर नाच करने चाल, आन्य प्रकार का 
तमाश्चा दिखाने बाले, चारण, खिय। म व्यपार करने बाल तथा 
रतिया या गुप्रूप स शअजीविकरा करन बाली श्रोरता कै विषय 
ममीद्सी दग को नियम समभना चाहिय । यदि यह ल्लोग दृखरे 
राष्ट के ह। ता * पण॒ राञ्यस्व वेच्ताचतन ( वमाशा दिखाने की 
श्राज्ञा प्राति विषयक राञ्यस्व) कःरूपम्‌दे। 

रूपाजीवा नामकः वदयाय दानक्त श्ामदनी कदन प्रतिमास 
राज्य क्राकरकदङरूपम२। जी बद्याय गणिका, द्‌ श्री नरा श्रादेक) 
गाना,बजाना, पढना, नानः, नास्य, अन्तर विज्ञान, चित्रकला वीणा 
बांस तथा सखदंयवज्ाना, दूखरके हृदय का पदिचानना, गन्ध 
मालव गृघना, द्रारीर का सजाना धजाना, अ।दि विपयक वेद्याय 
सिला उनको राजा की शरोर खे खां मिले । सव ताला को जान- 
ने चाल वद्‌ पा-पुत्रा को नाख्व करना सिखाया जवे । 

नभिगररदेया की नापा तथा इशारा समरन बाली अरत पने 
बन्धु बांधा सहित दुस्त का खुक्िया लोभा कोत्या नानक 
कामो का पता लगाव । 


२१५. प्रकरण । 
नावध्य्त । 


नावध्यक्ष, स्थार्नाययादिया क निकर समुद, नदी का मुहाना 
( नदी मुख ), भील, ताल, नदी श्रादिय। मं चत्तने बाली नां क। 





| 
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२ करे । सुद्र तथा नदरी के किनारे बसेहुय गांव कलृत्त नामक 
पजकीय कर दं । मच्छ पकड्ने बलि छटा भाग नावौ के भादि के 
स्प द । बनिये बन्द्रगाह के नियम के असार जगी दं । रख 
मोती पकड्ने वाल नाकाका माड्ादया च्मपनी नावो से तरं । खन्य 
ध्यक्त के सदश हा इनके श््यत्त के काम । 

नावध्यश्च चन्द्रगाह के श्रध्यक्त की शआराक्ञा* तथा नियम का 
पालन करे । आंधी पानी से बही या द्री नाव पर पिता के तुर्य 
श्रजुप्रह करे । जो माल पानी ख भीगगया हो उसपर आधी चगी 
लेया खर्वधादीद्यगौ नले, समय श्रनि पर व्यापारीय बन्दर 
या शारो की ओर नावौ का रवाना करे । दृखर स्थान जाने 
वा नाव जव बन्दर गाह म ठेर नौ उनसे चुगी ली जाय । डाकू 
नावो के तथा शबुरेल म जन बाली या बन्द्र भाद कर नियमो को 
ताडने वाली नावौ को नष करदविया जाय । 

गर्भी सर्दी मे पकसडश बहने बाली द्बद्प नदियां मे बही 
नाय चल जिनम शाखक ( मु खथ ), नियामक ( चप्पू चलानि वाले ) 
दात्र रदिमि प्राद्र, बांख,पिद्ध जा {चस्ला तथा रस्सीपकडने वाले ) 
नथा उत्तचक ( पानौ निकालने वल ) ल्लोगें। का उचित श्रबन्ध 
हो । छोरी दारी बरस.तीं नदियां म द्योरी छोरी नावो का प्रबन्ध 
होना चाहिये । राजाला विना दद्र भी नदियो के पार न जान पावे । 
यह नियम इसीलिये चनाया कि करी राजद्रोदी लागनागन जवं। 
बिना राज्ञाश्लाके जे लेग अ्नचुचत स्थान तथा कुवेल।म नदी पार 
कत उनको साहस दंड दिया जाय । उचितस्थ।न तथाउचित चला 
चज विना आक्षा के न्दी पारं उः २६ <पण दंड दिया जाय । 

मद्धिषार, लकड हार, चिथ, माली,कुंजदे, म्बाले स्ुषिया 
इनके पी जनि वात दूत, सेनि, स(५।, कम स्विद्‌ कै लेग, 
श्रपनी नावौ से पार होने वाले, बीज लांस तथा जीवनोपयोगी 
पदा ले जाने बाले तथा पानी के किनरे बते गांव) के लोग उपरि 
ित्वित नियम स सूक्त किये जाय | श्रथात्‌ जिल स्थान से ओर 
जिस सम्य चाहं नदी से पार उतर जाय ) । ब्राह्मण, संन्यासी च्चे, 
बुड्े, बीमार, शास्नहर ( राजञाकी श्ाज्ञा लजनि बाला ) तथा 
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गर्भिणी चोरतो को नावध्यत्त का श्राज्ञा पत्र मुफ्त ही दिया जाय 
जिखसे बह नदौ के पार विना धन खच करिये जासकतं । 

व्रतिदिन शने जाने बल या स्वदेशी वनियौ क जान पटिचान 
के विदेशी व्यापारी बन्द्रगार्हो मर विना वाधा के उतरने दिये जांय । 
जा मजुष्य दसरे की खी लड़की या संपत्तिको ले कर भागा हो या 
शंकनीय हा, जिसकै पास कुच भी माल न हो, सिर पर बहुत वड्। 
भार रख कर कुदं द्विपये इषः हो, जिसने शीघ्र हौ भस बदल 
लिया दो, सादा कपड़ा पिना दो या शीघ्र ही सन्यासी का 
भस बना लिया हो, जिख की बीमारी प्रत्यत्त न हो,जो डरा इुश्रा हो, 
किपाकर बडुमृल्य पदाथ ल जाता हो, गुर काम के लिये जारा 
हो, हाथ म्र जहर या लङा के हथियार [लये हप हो;दूर से आरहा 
हो तथा जिघ्के पास न हो उसको पकड़ लिया जाय । 


बोका लादे छोटे जानवर तथा मचुष्य से ₹ माषकं, चंहमी 
लिये या सिरपर बोरा लियि मनुष्य सरे तथा घोडा गौ से २ माषकः, 
ऊंट तथा मस से ३ माषक, छोरा बहिया से ५ माषकः, रथ स्त 
& माषक. बलगाड्ीं सर ७ माक तथा व्यापारी मालत भरी गाडी 
से एक चोथाई पस लिया जाय । अन्य भारो क स्वध म इसी 
दग पर किराया लिया जाय । पानौ के किन बसे ष गांवां कलप 
नामक कर या अनाज तथा तनखाद ली जाय (उन मल्लाहां के लिये 
जोकिनदी खे पार उतारनेके लिये सरकार ने नौकर रख दह )। 
राष्ट्‌ के न्त मे नाच का किराया. चगी. गाङोमाड्ा तथा सङ्क 
सबध्ी कर प्रहरण किया जाय । विना घास के जो बाहर जाना 
चाहे उखका माजन छीन लिया जाय ' कवेर! तथा अनुचित स्थान 
मे बडुत भारी बोभे के साय तैरने वालो बिना मन्ञाह की द्रो फूटो 
यावेष्ुधारी नाधमं मालले जाने बालौ से जुक्खान भर लिया 
जाय । 

श्राषाद्‌ क दुसरे सपाह तथा कार्तिक के वीचमं नदियौ मेँ 
नावो का विशेष रूप से प्रवंधघ किया जाय । काम करने घलि लोगो 
पर विश्वास करते हप तथा उनकी मजञदूरी देते दषः वचे इष धन 
को भ्रति दिन ग्रहण करे । 
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४६ प्रकरण । 
गोऽध्यत्त । 
नो अयश्च १ वेतनोपग्रादिक ( तनखाह छेकर }) २ कर प्रति 
कर (चमा घी आदि लकरः) २ भगनोत्खष्टक (उत्पत्ति का भ।ग लते 
हप) भागाजुश्रविष्टक (दसवां भाग लेकर) ५ बजपय्येश्र (गणना), 
€ नट (खों हर) ७ विन ओर दू धी आदि की उत्पत्ति का 
प्रबंध करे । 

१, बेतनोपग्राहिकः- गोपालक, पिडारक ( ?) दोहक (दूध 
देने घाले) मंथक (दध मथने वाले) तथा व्याध लोगा को तनसा 
देकर प्युश्चा की रच्ता के लिये नियुक्त किंवा जय । दूध घी देकर 
उनते काम लेने पर बह लोग बचा को भूखा मार डालते है । 

२. कर प्रतिकरः-वडदी, दधारी, जवान तथा बच्धडी आदिः 
यौकी सौ सौ सख्या का पवंध एकः पक गोपाल करे । इस प्रबंध 
के बदले उको प्रति ब्य = वारक घी ( १०४ सरार टाक ) † 
पक पण॒ लाम देने वाली पंच, चमा, आदि मिते । 

३, भग्नोत्युष्टकः बीमार, लगड लूली, पक दथा (जो दृ रे 
स्र दृध न दुहववि), मुरिकिल स दूध दुहान वाली तथा बश्च 
ङ्न मार डालने बाली गउश्चाकोसो सो मे विभक्त कर 
क परवधे रखा जाय । उनसे जो कृच्छं पेदा दो वह गोपालक 
स्वये म्रहण कर । | 

४ .भागाचुप्रविष्टकः- अनन्य लोगो ने जु या जगल के भयस 
अपने पयश्च की रच्ताका भार जव गोध्यत्त पर डालादोता 
उन पथश्च से जो कुच उत्पन्न हो उसका दसवां भाग ग्रहण करिया 
न ~ 

 #† वलापान पौत्रम्‌ लिह कि ' कुटुम्बादचतुराशीतिः बारकस्पपिधो प्रत” 
धर्षत धौ के वाएक मे <४ कुडुम्भ भी होता द । प्क कुद्म्ब रुग मय स चिरांक 
के होना १ । 
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५.व्रजप्यंग्र-वजपर्यग्रका त पद्युगणना सरे हे । 
इसके अ्रजुसार ग15ध्यक्ष- वद्या, वड़ा बधा, सिखाने लायक 
जवान चचा (दम्या) भारः दने लायक ( बही ), बल, सांड- हल 
मे जोतने लायक (युग वाहन), गाङ म जातने लायक 'शकरचह। 
बृचड़ खान के योग्य (सूनाः). मैख,पीट या कंध पर भार ढ़ोने लायक 
भस,- वदद, जवान बची, बच्चा देने के योग्य गो, गाभिन. 
दुवारी गाय, श्रध्रजाता जिसके श्रमी वच्वा पैदा न हुच्रा), बन्ध्या 
एक महीने यादो महीनेकी गाय स या इससे बड़ी इत्यादि 
वातो के साथ साय उनकी-संख्या, (श्च क) चिन, रग, सींग का 
अतर, उत्पत्ति तथा अन्य बहुत से चिन्दौ का उज्ञेख रलजिणठर 
मे करे । 

९. नष्ट-खोईं हुईं चराई हरं या दूसरे संध म मिली हुं को 
गृष्ट सम्र्रा जाय । 

७. विनष्ट कीचड़ म फसी, बीमार, पानी म वही, वुद्दी, 
पेड, नदी का किनारा लकी पत्थर श्रादि से घायल, बिजली ओर 
सापि मगरमच्छ जगल की आग आदि मरी गाय स्स को विन 
(खद्‌ के विये खे हई) समम। जाय । 

जो पश्र को स्वयं मारे या मरवायि श्रथवा स्वय चुरावे या 
खरवाय उसका श्ृन्यु दंड विया जाय । जे चराई ह्दरगायकोले 
श्रावे तो-यदि बह अपने ह देशव के किवी अषद्मीकोडीतो † पर 
शरोर यदि किसी विदेशी की हो तो आधः पणा-परति गाय लेव।गोपा- 
लक शलोग षच्चे बुन्द तथा बौमर लोगे की गडा की र त्ता 


का प्रबध कर 





† डाक्टर शाम शाह्नी ने “वालबृद्ध-व्याधितानां मोपालका; प्रतिकुर्यः'' इतका 
भयं “वाले बालक बीमार तमा बद्दी गरो को दाद २ "वह कियाद जो कि 
मस्वामाविक् मालुम पडता है | हमारी समक पे इत वाक्य मँ बाल इद व्यापि 
पहं चन्द पृत्वा के तिये दं । उपरिलिचित वाक्य मे “"देशीयानां" भीं इ अर्थं 
का इसाप्र कता दं - 
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न्याध्र तथा शिकारी लागो सर जगतत को चोर शेर तथा श्रु से 
खराक्षित करवाकर श्रोर ऋतु के श्रजखार उनज्ञा विभाग कर 
उनमे पञ्च को चरेन के लिय मेजा ज्ञाय । साप शेर को डरने 
के लिये तथा ग्वालो गडरिया (गोचर) तथा रवादो के श्ञान के 
लिये उरपाक गाय के गल में घटा आदि बांध दिया जाय । की- 
चद्‌ तथा मगरमच्छ से रहित तथा समान रूप स लू किनरे 
चाल घा मे पञ्चशरो को पानी पिलाया जाय । यदि किसी गाय 
भेसकोचोरशर सांप या मः रमच्छ ने पकड लियाो तो 
उसको सूचना गे(ऽध्यक्त को दी जाय अन्यथ, उखका दाम चरवदे 
को स्वयं देना पडेगा । यदि कोई पश्च किसी कारण सरे मर जाय 
तो गाय भख का अंकित चमडा, भेङ़ी बकरी का चिन्दित कान, 
धोड़े शद्हे तथा ऊंटका श्चकित चमा तथा पृ श्र साथ ही 
गल, चमड्‌।, च वी, आंत, दांत, चुर, सींग तथा हङ्खी चरवाह 
को मिले । 

ताज या सृख मांस के बेचने का श्रवंध किया जाय । कृत्तौ तथा 
सुमरा को महृ। पिलाया जाय ¦ थोड़ासा महा कांसी के बसने 
अपने खाने के लिये भी रख लिया जाय । जो सुरन बचे उसको 
खली नरम करने के लिये रख छोड़ा जाय । पञ्च जं को बेचने बाला 
हर पश्च के पी सरकार को पक पण दे । 

वा, शरत्‌ तथा हेमन्त मै दोनो खमय श्रौर शिग्िर बसन्त 
तथा न्रीष्म मे श्ननेक समय गउश्च। तथा सियो को दृहा जाय । 
नियत समय से अन्य समय में दोहने वलि का अगृठे काटने का 
दंड दिया जाय । यदि कोई दुहने क समय म गाय का न दुद तो 
उससे जुक्सान का धन ग्रहण किया जाय । नाक म रस्सी डालना 
समय पर बद्धा को काम सिखाना तथा हल था गाड़ी मं जोतना 
आदि जो समय पर न करे उसका भी उपरि लिखित प्रकार दंड 
दिया जाय । 

गृऊके द्रोखभर (१० सेर) दृध से अस्य भर ( १० चिक ) घी 
ओर असी के दुध स पांच भाग ( १२ चटक ) श्रधिक घी नि 
लता हे । इसी श्रकार भेडी वकरीमेदो भाग घी अधिक होता हं । 


११८ क्तस्य अश्वगास्ञ। 


वस्तुतः दृव घौ की मात्रा मथने पर तथा भूमि, घास पानी आदि 
की दिदोषता पर निर्भर ह । 

जवान चैल को जो वेल स लङा कर गिस्वाये या मरवाये उस 
कः उत्तम साहस दंड द्विया जाय । एक्‌ पक स्ग की दस गड 
क पक संश्च या चमे वन्या जाय श्रार इख छग पर उनकी र्ता 
क प्रवंध किया जाय । जिध्वर गांव चसे हौ उखी श्रे^र गउच्चा का 
उतनी दर तक चरने के लि ल जाया जाय जहां तक वह जाय या 
उनकी रक्ता उत्तम विधि पर की जासके । भअद्धी बकरी आदि का 
छे महीने ऊन तिया जाय । घोडे गदे तथा ऊौ का भी प्रवध 
इसी दंग पर करिया जाय । 


चह चैल जिनकी नाक मे नध पडी हा चनौर जो कि घोडे के 
बराबर चलत हौ उनको श्राधा बो जो, दुयुनी बाख, {०० पल्‌ 
स्वली, ; ० आदक धरान के कन, ५ पल सधवा नमक, १ कुडव नाकम 
डालने या मलने के लिये तेल, १ अस्थ शराब, ९०० पल मांस, १ 
आढक ददी, र द्रौण ज या उदं का पुव, द्रोण दुध या ३ 
ओदक खुरा, ९ भ्रस्थ तल, १० पल खार † श्रौर १० पल श्रद्रक 
भरतिपान (दध) के रूप मे दीज्ञाय । भैस तथा ऊद्‌ को दुगुना र 
खच्चर, गौ तंथा गदे को ‡कम दिया जाय । लदद्‌ बैलो तथा मेहनत 
करन वाति वैल को म इसी प्रकार मोजन मिल । दुधारी गडा 
कतो खमय काम तथ। फल क श्नुलार माजन देया जाय । चस तना 
पानी ते; यथेष्ट राणि ज समो पथश का मिलना चाहिये, । गउञ्। 
वैल आ्रादि का भरतिपालन इसी ध्रकार किया जाय । 

सौसौके जत्थौ म-घोदिया गदददियौ म ५ भेडी बकरियां 
म्र १० ओर गे) जैसी तथा ऊंटनिवाके दस इत क भंड मे ४ नर 
दाने चादियं । 

† चार का अथं डाक्टर शाम शाङ्गी ने रा¶ तथा राकः क्या ‡। वयक शान्न 
ञे यद शब्द्‌ श्रायः “नवका, सजीच्ार, कष्टागा चा "१ दिक लिये चात ई । इमारी 
तमक में त्र का सौधा घय ल्वारही कयन किया जाव? 
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४५ प्रकरण । 
सराण । 


अश्वाभ्यक्त विक्रेय, कीत, युद्ध भ्रात, स्वदेशोत्पन्न, सदायताथ- 

पाश्च, गिरो मे रख तथा कुछ समव के लिये सरकारी तेल मं बांधे 
कै वश, उमर, रंग, चिन्ह, वर्गं तथा प्रा्तिस्यान का उल्लेख 

करे । जो श्रपशस्त, लंगदे च्ल तथा बीमार हों उनकी ऊपर सूचना 
दे । अश्ववाह (खरस) लोग कोश तथा बस्तु भंडार से चीज को 
प्राप्तकर मितव्ययता से काम क । 

बोडे की आ्राकृति तथा स्थिति के श्जुलार तवेला जितना लंबा 
बनाया जाय, उसकी चौड़ाई उत्से दुगुनी हो । चारो ओर दर. 
वाजे तथा वीच म फिरने क स्यान हो । उसमे श्रनि जनि का मागे 
वथा बेटे की चौकी हो । उसका वरांडा अनि स सुका दो । चारों 
श्रोर बन्द्र मोर हिरन श्यूउल चक्रोर तोता मेना रादि पञ्च॒ पत्तियों 
सरे परीपृखे ह । 

घोडे की लंबाई से चार गुना चौकोन चिकना कर हो । उस 
खाना खाने की नांद वनी हो साथ दह मज लीद्‌ ्रादि के बाहर 
निकालने भ प्रबन्ध हा । उखका मुह उत्तर या पूरब हो । या ज्ञेला 
तबेला हो वेसा ही उसका मुख्य द्वार हो । घोड़ी, बचिया तथा बश्च 
को अकले रश्वा जाय । 

पदा होते ही घोड़ी के। लीन रात तक २० दिरांक धी दिया जाय। 
शसक बस रात तक १० चछिटांक सतृश्चा तथा तेल तथा दवा दी 
जाय । शनेः शनेः जोक पुलाव श्रौर ऋतु के श्रचुसार भजन देना 
श्रू किया जाय । दस रात वाद्‌ धोड़ के वच्च को द्र दिरांक 
खतरा चोथारं घी के साथ मिले । चः महीने तक १० दिरांक दू 
नी उखको मिरुता रहे । इसके वाद करमशः प्रतिमाख आधा आधा 
बदृति हुपः चौथे खाल तक १० सरजौ या जौ का खतुश्रा दिया 
जाय । चौथे पांचवे साल पर आते ही भोड़ा पूरा जवान तथा काम 
लायक हे जघ्ता ड । 


१२० कौटिल्य अ्थद्वास्त्र। 


अच्छं घोडे के मुह की लवाई ३२ अगुल देह की लंबाई मुद 
च पांच गना, जघा ~° अ्रगुल, ऊचाई जधा का चार गुना, होती 
हे । मध्यम तथा निष्ट घोडे कौ लेवारं मशः तीन तीन अगल 
कमम हो जाती है । घोदे की मुराद १०० च्रगुल होती है । मध्यम 
तथा कृष्ट घोडे इससे क्रमदाः पांच गुना कम मोटे दति ह । 

श्रच्छे घोडे को उत्तम या मध्यम चावल, जौ या ककिनी का 
शान अधिक च श्रधिकः २० खर सूसवा मिलना चाहिये । यदि पका 
कर देना होता आधा दी दिया ज्ञाय । मूंग तथा उद क चविप्यम 
+ यी नियम ह उनके खनि के समान को नरम करने के लिये 
१० चिरं क तेल, ५ पल नमक्र, ५० पल मांस, २ सर शोरवा या 
दगुनी दही डाल जाय । कनि क लिये ५ पल शक्कर, १० चिक 
शाराव, या दुगुना दूध (देया जय । यदि घोडा बहुत दुर स चल 
कर शायः हो या बहुत भार उडनि के कारणं थक्रा इरा हो तो 
उसके खनि के लिये १० द्ियंक तेल, नाक ता नथुनौ परः मलने 
क लिये २ 2 चाक तेल, आधा बो ज्ञौ या पूरा बो घास 
द्विया जायश्चौरः दो हाथ या ६ च्मरन्ि तकः उक चरि श्रार 
चच चास विद्धा दिया जाय । 

प्रध्यम्‌ तथा निकूष्र चोड को उत्तत्र चरे^द। ख कम रथ मे लगने 
चलि चेदा केा उत्तम कं समान, चच्चे पैदा करने के लिये रख घोढ्‌। 
क चैर निकृष्ट चेद के मध्यम कं सता घड़ी तथा पास्छमा [१ 
को ‡कमश्रोर वच्छ को इसका अध भाजन दिया जाय । खाना 
बनान वादौ, वागडार पकड़ने बालौ तथा वैया का घोड़ा के सानम 
च कद्ध भाग मिले । जे) बोडे लड।६ वमाः; वुढ्पि श्रादि के करण 
काम तथ लडाई के अयोग्य हौ उनका चच्चे पेदाकर्ने के [॥पडगे(- 
रिका] कामम लाना चाहिभे। पौर तथा च्रामाण। क लिये ताकतवर 
रोड [ चष } घोडि्यो के लिये चेदि जाय । 

काम्भेज, सेन्धव,आरद्ज,वानायुज शरदि घोडे सवारी के काम 
के लिये उत्तम, बादह्वीक पायेयक, सौवीरक, तेतल आदि मध्यम 
द्धौर शेष निष्ठ [रवर] समभे जति ह । तर्ज, सीधी तथा धीमे 
पन को देखकर उनको लद्ाईं या सवारीके कामके लिये रसा 
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जाय । २ के 0 के तैय्यार करेन के लिये नियमवद्ध 
शिक्षण मिलना चाहिये । 
सवारी घोड़ा के १ वलगन २ नीचैशेत ३ लेघन ४ धोरण ५ 

नारोष्ट. आदि पाच मेद है । | 

१.बल्गन । उपयेुक, वध्चमानक, यमक. श्रालौदृष्लुत, 
पृथग, तथा ९५० तुचचाी बलान [ गोल घूमना ] के भेद है । # 

२,नीचगत । शिर तथा कान खद़ाकर दूने वाले नीचे ममत 
(एक चाल चलने बाले ] घोढ़ कौ-! प्रकीर्लक २ थकीसौत्तर ३ेनि 
परण ४ पश्वाजुदृत्त ५ ऊर्मिमाग ६ शरभ क्रीडित ७ शरमप्लुव 
पत्रिताल £ बाद्याजुदृत्त १५ पधचपाणि ११ ।सिदायत १२ स्वाधूत 
१३ जगि श्थग्छाचधेत ११ बृंहित ५ पुष्पाभेकीर आदि सोल 
ह चालं हं। 1 

२.लधन । लंघन [कूदना+ुलांग मारना] केशकपिष्ललुल,२ भक 





प्लुता २ पकन्लुत शचं परादप्ल 
चरी श्रादिसातभेददं। 11 

*--उपवेणुक = एक हाय व्यार बाते चक्त मे दुपराना । वर्धमानक = गोल्ल 
धृमने का एक प्रकार विशेष । यमक = जोडी मे घूमना । यालीद ष्ठत = दौडना 
तथा साथ ही साच कना । पूथग = अगले भाग पर जोर दे कर दौढना 

† प्रकौणर = संपृ प्रक्र कीमति । मकीर्णोत्तर = पू परकर कीगति ऊँ 
ताव किसी एक श्र कौ गति ढे लिये प्रसिद । निषकव । शरीर ॐ पिद्वले भाग 
को स्थिर रल ऋः दौ दना । पारश्ानिकत = पराश से गति । ऊर्मिम = लर की तरद 
उद्वलना तथा दौड्ना । शरभ कीडित = शरम की तरह खेलना । शरमप्ल॒न = 
शभ की काह कृदना । ्रिताल = तीन पैर से दौदनां । बाह्मानुवृत्त => दद्िने 
धायं भूमना । पचपाणि = पददिल तीन, शिर दो परो के सहारे घूमना । सिंदयायत 
= रेकी तरद उद्लना । स्वाधूत = लम्बो कृद कृदना । ङि = बिना सार 
क सीषा दौडना । रलाधितत = शरीर के गते माम को भका कर दौडना । कृदित= 
शारीर के पिद्धले मामको कृककर दौडना । पुष्याभिकीया = चित्र विचित्र चाल । 

11 कंपि श्तं = चन्दर की चद्‌ कूदना । भेक ष्ठत = में हक की तरद्‌ कूदना । 
कोकिलि संचारी = कोयन्ध कौ तदह फुदकना । उरस्य = जमीन के साथ त्रात 
लगा का सरपट दौक्ला । बकचारी = बुल कौ तरह उद्गलना कूदना । 


१२२ क्तीरिल्य अधेशास्त्र। 


¢ धोरण । धारण (दुड्कां चाल) के काक (गिद्ध को तरह), 
वारि कंक ( बत्तख की तरद्‌ ) मयुर ( मार की तरह ) अमधमयुर 
(मोर की तरह कद्ध कद्ध), नाङल । न्यु बला की तरह ]' ध नाक्रलं 
कद्ध २ न्यूबले की करद), वाराह (खुश्नर) तथा श्रध वाराह (कुचं 
कद्ध सुश्रर की तरद) श्रादि श्राठ भद्‌ ह 
५ नारोष्ट्‌ । इश्वारे पर चोड कै चलने का नाम दी नारोष्ट. 
हे । पाङ के घोड़े ६, ६ तथा १२ योजन ओर खचारी के घोडे ५, < 
तथा १० योजन चलेत हं । तेजौ, धीमी तथा लद्द वट तीन चाल 
६ । तजो, घूमना, साघारण चाल, मध्यम चल तथा लत चल 
आदि घोड। के दौडने के भेद है । 
योग्य योगय व्याङ्कि उनके बन्धन स्यादि साधन का, सूत लोग 
लडाई के रथ तथा गहना का शरर चिकित्खक उन शसक के हास 
बृद्धि तथ। ऋतु के अयुकूल मोजन का प्रचं्च कर । 
सूर ग्राहक ( ब ग्डोर थांमन चाले ) अश्च बंधक (घोड़ा बांधने 


ग 
व 


वाले) यावसिकं ( जः का चुलाव बनान चाल ), विध्यापाचक् (मो 


जन पकनि बाले स्थान पाल ( रखवार ,' केशक्ार ( बाल काटने 


वाल), जांगलीविद्‌ (जद बृ2। ज।नने वलि) आदिक घोडा के र्ता 
विचयक पने अपने कामो को करः , जो काम न करे उसकी 
सेजाना मजदृरी काट ली जाय । जा {5 धका हो या जितके( चलन 
त डाक्टर ने रोका हो उ्तकेा यदि कोई कामम पर बाहर ले जच 
उश्च पर ६२ पण जुरमाना किया जाय । कमि करवाने से य। दवा 


[न 


से घोडौ की यदि बीमारी वद जायतो खर्च का दुगुना दंड दिया 


जाय । रीक दवान देने स यदि घ.ड्‌। म< जाय तो उक्तका दान 
ज्ञ लिया जाय । गउश्रं, गद, ऊंट, भसौ, भङो तथा वक्रय 
क! जी इस। ढंग पर श्रवध किया जाय । 

डा को दिन मँ दो वार नहवाया जाय । उनपर सुगन्धित 
द्रव्य तथा माला आदि चदा जांय । प्रतिपद्‌ तथा पूर्णमा म कमश 
भूतौ की पूजा तथा स्वस्ति वाचन पद्ाजाय । अश्वयुज्‌ मदने क 
नवर दिनउनकौ अ1रती उतारी ज्ञाय । यही चात उनकी बीमारी मं, 
ग्रलब यात्रा के प्रारेम तथा अन्तम मीक जाय) 


आधकरण २। १२३ 


४< प्रकरण । 
स्त्यभ्यक् । 





दस्त्यन्यच्त हस्ति-वन (हाथी काजंगल) की रज्ञा का परवंध 
करे । सीखने तथा परर से थके हप हाथी, हथिनी तथा दाथी ॐ 
श्चा के सोने, सोने के स्थान, घास जौ आदि कतौ रार के साथ 
साथ उनके अन्य कार्यौ का प्रवंध, पैरो की जंजीर तथा युद्ध मे 
पिनने के ५.५ गहनो का ओर चिक्षित्सक, गिक्तक फीलवान आदि 
कप 1 के कायौ का निरीक्तण करे । 

दाथी की लंवादई स दुगुनी ऊची तथा चौड दत्ति-शाला 
(हाथा का तवे) ओर उस हाथी हथिनी के रहने के कमेः डदे 
जुदे बनाये जांय । वीच बीच म लोहे के खे गे हौ । उसका मुंह 
पूवं या उत्तर श्रौर उसका वरांड। श्रागे चे युका हा । 

हाथी की लंबाई जितना लंबा चोढा फं बनाया जाय जि 
पेशाब तथा लीद के बाहर निकलने का स्थान पृथक चना इहो । उन 
के रहने के स्थान के बराबर सोने का स्थान बनाना चाहिये जो 
क आरति म॑ आधा हो। 

दिन के पाले, सातवे तथा राट भाग म जान, उसके बाद 
भोजन, पूवाद मं व्यायाम न्नर अपराह्न मं धरति पान (शराव आदि 
पीने के लिये देना) कराया ज्य '। रात के पिले दो माग सोने 
ओर तीसरा माग जागे तथा उचने के लिये उनको दिया जाय । 
गरमियो म दाथी पकडे जाय । 

बीस व की उमर का हाथी पङ्ढे ल।धङ् होता ह । चच्चा, 
सद्‌, अदात, बीमार हाथी श्रौर गाभिन, दुध्वारी हाथिन न पकड्ना 
चाहिये । खात अरानि ऊँचा, नौ श्ररल्नि लवा तथा दस्त अगानि 
चोडा ७० साल का हाथी उन्म होता दै तीस वधे तथा चश्चीस 
चष की उमर का हाथी कमथः मध्यम तथा निकृष्ट समश्ा जाता 
हे । उत्तम मध्यम निक्ष का भोजन क्रमदाः क चोधाई्‌ कम हो । 


९२४ कौटिर्य अर्थश्चार् 


खात श्रराज्ञ उत्वि हाथी को खान के तलये-६ द्रोखं चावल, 
+ आढक तेल. दश्ररूथ घी, ० पल नमक,५०पल मांस, रश्रादक शारबा 
या २ श्राद़क दही ओर इसके स्वादिष्ट तथा गीला करने क लिय 
१० चल खार, १ श्राद्क्‌ शराव, या २ श्रदकं दध्र, ६ भरस्य लेल 
मालिश के लिये, > प्रस्थ तेल शिर पर लगानि के लिये वथा तचेले 
मरं जलानि के लय, २ भाग जो, २२ आग हरा घास, रह भाग 
सखा घास तथा चरी श्रादि क खल्ल दिय जाय। 

श्रार अरान्ञ उच मरदाध हाथी को सात श्मरान्ने उंच हाथी 
क्क बरावर भोजन दिया जाय । द तथा * श्रनि ऊंचे हाथियों का 
उनको अकति के अचुसार स्वाना मिले । शिकार खेलने के काम 
द्ध लियि जा हाथी का बच्चा पकड़ा गया हो उसका द्ध तथा जौ 
की ल्य्छी † दी जाय। | 

लाल रेग का मोटा, जिसकी पसली बाहर न दिखाई देती दो, 
खुल, मांस स परिपुरण, समतल पीड वाला श्नौर जातद्रौणिक ~ 
(१) हाथी खुब सुरत खमा जात है। 

` शोभा तथा ऋतु का ख्याल रस्ते इपः भिन्न पद्युश्च। के चिन्दो 

ख युक्त सींचे तथ। गम्भीर ( द्र तथा मन्द्र : ) हाधियौ को भिन्न 
शिच कामो मे लगाव । 


<. प्रकरस । 
हस्त भचार । 


कार्यं के असार हाथी के १ दम्य + खन्ना ३ श्नोपच। द्य 
सथा ४ व्याल श्रादि चार भद्‌ हं । 
१ दम्य] दम्य [ किक्षण के योग्य ] हाथी के १ स्कधगत 
[केच पर अलुष्व केः खार करवानि वाला + ९ स्तम ~~ को खवार करवाने वाला ] २ स्तभगत [देसे 
† डक्टर शाम शास्त्री ने “वावसिक'' ऋ अथे घास किया ह । इमो इका 
अं जौकी च्सी ही ठीक मादू पडता दं । कर्मो कि यावसिकं" शब्द यक (नी) 
" सचि बना रै। 











श्ाधकरण॒ १ । १२४ 






धधा ] ३ बारिगत [ पानी मं नहनि के लियगया 4 [ 1४ अचचातगत 
[ गद्देमं लेटा ] वथा ५ युथगत [ मुभे गया पाँच मेद्‌ दै । 
चच्च कमी वरद दम्य हाथी कै साध व्यवहार करना चाददिये । 

२ सान्नाहय। खाश्नाद्य [युद्ध के योग्य] हाथी के १ उपस्थान 
[कवायद] २ सेवतेन [इधर उधर घुमाना ] ३ सयान [श्रागे बदन] 
४ चधघाचध [ ररौ के तेल कुचलना तथा मारना | ५ हस्तियुद्ध 
[ हाथी से लड़ना ] ६ नागरायख [ शर तथा किल पर श्राक्रमख 
करना ] 9 सांग्रामिक [ लड़ाई लना ] रादि सात काम ह । वाधना, 
गतत मे रसूसी डालना तथा ड मे काम लेना आदि उसके सिखाने 
के क्रम दहे। 

३ अपवाद. । शरँःपवाहथ [ सवारी के योग्य ] दाथी-१ 
आचरण [ दूखसौ के श्पने ऊपर चद़ाना) कुः लरो पवाद 
[ दाथियौ के साथ चलत समय श्रपने ऊपर सवार ैटनि बाला 
२ धारण [द्ड्की चलने बाला) ४ आराधानगतिक [मिन्नः चालते चल्लन 
वाला ] ५ यष्ट्युपवाद्य { अकश मारने से चलने वाला । ६ तोजो- 
ववाद्य [ जहे की कील से चलने बाला ] ७ श॒द्धापवाह्य [ अपन 
श्राप चलने वाला ], ८ मागौयुक [शिकारी । श्रादि राड प्रकार 
का होता ह, इन कामो को करना सिलाने के लिभे हाथिया स 
ठंड मे काम, या उनसे मोरा मोटा काम या उनसर इशारिखि काम 
लेना चाहिये । 

¢ व्याज्ल । स्याल ( बशूमाश या मदमत्त } हाथी पक ही दृग 
पर सिखाया जा सका है । उनको सीधा रख्वने के लिये दड 
देना चाहिये । रायः यह कामस इरत शरीर जिदी होते है । 
दूनके स्वभाव का चता नरह चज्षत। रोर अ(रेथर चित्त तथा मदांध 
होते है । उलट पुलट काम करन वलि हाथी का नाम ही व्याल हे ॥ 
यड्‌ ९ शुद्ध (पूरा बदमाश), २ सुव्रत (जिदी), ३ विषम (टेढे मेदे 
स्वभाव का ) तथा स्दाषदुष्ट ( सब दोषां ५ मरा इञा ) आदि 
चार प्रकार कादोतादहै। | 

हाथी को काव म रखने के किये जंजीर शादि खाना का 


२६ काःल्य शअरधशाख्र । 


प्रयोग हस्ति वैय की राज्ञा ॐ श्रजुसार होना चाद्धिये ‹ | 

खटा, गले की जंज्ोर, येर्टी, पैरो की जंजीर, रादि अनेक 
यकार के हाथी को वांधने के साधन दं । 

_ अकश, खपची, यत्र, श्रादि हाथी के चलाने के साधन है । 

वैजयतो (गल का हार), चुट व्रव्राल (वैं का चुघ) होदे का 
कपड़ा शादि हाथी के गहने है । | 

कवच, तोमर ( जिसमे वाण रख जांय }, तथा यन्त्रादिक 
लड्ादं के श्र(भूषण हैँ । 

चिकित्सक ( हाथियों का वैद्य), श्रनीकस्थ (श्त ), श्रासे- 
हक ( हाथी पर चदृने वला) श्राघोरख (दाथियो कां सारस), ओप- 
चारिक ( सवक ), विधापाचक [ भजन धनानि वाला ], याचविक्र 
(घास डालने बाला), पादपादिक (जंजीर बंधने वाला) कुरी रक्तक 
(तचल का रत्तक तथा शओओपशायिक (रात के चोकीष्ार) आदि 
हदाथिया का काम करन वाल राज सेवक | 

चिकित्तक, कुटः रक्तक तथा विधापाचक श्रादियो को पक 
प्रस्थ चावल, चुल्लूभर तेल, ओडी सी शक्कर तथा नमक मिलि । 
चिकित्सका को छोड कर श्रौरो को १० पल मांस भी दिया जाय । 

काम करनेसेयाचलनेसिजो हाथी कमार होगे हो, मद्‌ 
या बुदा से तकलीफ उर।रहे हौ उनका इल।ज चि किस्छक लोग 
कर । 


जो लोग तवेले का कूट्‌ ककंट न सफ; कर, समय पर जौ 
तथा घासख न द्‌, सख्त जमीन पर सुला, मर्मस्थान म चेर पड 
चावे, दसरा को चदव, अखमय भ काम पर लज, अचित 
रूम या घाट पर उनको उतारं नौर घने जंगल मै चरां उनवपर 
ङुरमाना किया जय । श्र जुरमनि कौ रकम भ्त च कार 
ली जाय । म 

चोमासि के दिनों मं तथा आअतुश्रौ की संधि दायियं की 
आरती उतारी जाय । सेनाधति भ्रतिपद्‌ तथा पूर्तिमा के दिन अ 
दाधथियो को रक्ता के लिय भूतो की पूजा करे ५ 

नद्‌, वलि देशो के दाधियों के दांत खः साल वाद श्रोर पदाङ् 
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हथिया के दांत ५ साल वाद्‌ कटि जाय श्रौर दांत की जद के 
पास उनके दांत जितने मोरे हां उस्र दुगुनी लंबाई तक दांत 


च्रोड दिये जाय । 
< -५१ प्रकरण ) 
रथाध्यत्त, पत्यध्यक् तथा सेनापति का काम। 


न्रे 

्रश्वाध्यत्त के तुरय दी रथाच्यक्तके काम ह । रथाध्यक्त को 
चाहिये कि वह रथो के कारखानो को श्वल । उनम दस पुख्य 
(१२० श्रगुल) ऊंचे तथा १२ पुरुष ( ६४४ अगुल ) चक चोद रथ 
चनवावे । १२ पुरुष सदै पुरुष तक कऋथशः पक पकं चुरुष घटते 
हप सात प्रकारके रथ लोते हं । इनके अतिरिक्र बह देवरथ 
[ देवत। का रथ ], २ पुष्परथ ( उर्व संवधी रथ ), ३ सध्रामिक 
रथ | लद्द क काम मे आन वाला | ४ पास्यिणिक रथ [ यात्रा 
के लिये उपयो. | ५ परपुराभियानिक [ दुसरे के शहर पर 
चढ़ाई करन के लिये उपयोगी | तथा ६ वनयिक [र्थ चलाना 
सिखाने के लिये उपयोगी } आदिं रथा को बनवावे। 

चाण चलाना, शर्म फकना, कवच, हथियार, सारथि तथा 
रथी लोगो के रथ शि का निर्रीत्तण करे नौर उनके कामों को 
देखे । तनखाह पयि हप तथा न पाये इषः लोगो कै भक्त वेतन 
[ भत्ता या अलारंस ], योग्य कारीगरौ की रक्ता तथा उनके पारि- 
सोषकं का व शष रूप से प्रबंध करे । साथ दी लडका को मप- 
चाय । 

पत्य्थत्त के काम भी इसी प्रकार दं । बह प्रवासी ताल्लुके- 
दार, † तनखाह खोर सेनिक, सनि सघ धरणः). श्रु मित्र तथा 
जांगलिक्छौ की सेना की शक्ति तथा दुबेलताका ज्ञान करता 
रहे । नीचे स्थानो, मैदान, कूट गडदे, रीन पर ओओर दिन तथा 

त मौलका भा डव्टर शाप्रशास्त्री ने(टादतारकं (00])5}वशागतं सेना 
किया ई । इग्ररी समक भ तका र्थ प्रवासी तान्लकेदार { ^\95€7१<0 190त- 
1010 ) दोना चाद्ये । करमो उसी अर्ष मै ड सूद है । 


श्र कारिल्य अथदास्त्र। 


रात मं केसे युद्ध करना चाहिये इसको पत्यश्यक्त पूरी तरह से 
जाने । श्रौर साथ ही इस बातका पता रखे कि कौन सौ 
सना किख खमय के लिये उपयुक्त तथा अनुपयुक्त है । 

(पत्यध्यन्ञ) युद्ध तथा ्रहर्ण (इचियार चलाना) विश्य! मे चतुरः 
होकर, दाथी घोडे ध्य के सचान मै खम चतुरंग सेना के 
काय्यं तथा स्थान का निरीत्तण करे श्ओर अपनी भूमि, युद्ध का 
समय, राज की सेना, उसके गठे इष्ट व्यूह का भेदन, ददे हृष्ट व्यूह्‌ 
का फिरसे बनाना, शकटी सेना का तितर वितर करना, पृथक्‌ 
पथक्‌ हु का मारना, किला तोडना तथा श्राक्रमण का समय 
दि देखता रहे । 

(पत्यध्यत्त) डेरा डालना, श्ाक्रमख करना, हथियार चाना 
श्नादि सैनिका को सिखाकर उनका तुरी की आवाज, अंडी मंडे 
आदि के इशारा ख व्युद आदि बनाना सिसावे । 


*२-+३ प्रकरण । 
मद्राध्यत्त तथा विवीताध्यस्च । 


मुद्राच्यक्त एक तान्न माषकं लकर पास पार्द दे । जिसके 
पास हो वही जनपद्‌ मं अने जाने पावै । भ। बिना पास के राष्ट 
म घुखे उखपर १२ पण, जे! जाली पास वनि उश्चका साह दंड 
श्रौर यदि बह विदेशी (तिराजन)दो ता उसके उत्तम दंड दियाजाय। 
गोचर भूमियां के यबंध क्तौ विचीताध्यत्त को ही पास वेललना 
चाहिये । 

खतरनाक मध्यवत्तीं स्थानौ को ही गोचर भूमि बनाया जाय । 
चेर तथा हिंखक जेतु स घारियौ को खरदतित रखा जाय । 
जहां पानी न हो वहां पर कयै तथा तालाब बनवये जाया जगद जगह 
पर फूल फट के बगीचे लगाये जांच व्याध तथा दिकारी ल्लोग 
शिकारी कृत्तौ को साथ लिये दुय जगलो की देख रेख किया कर । 
चोर तथा दुद्मन के पास अते ही उनको शख तथा नमां वजा 


२ अधिकरण्‌ । १२६ 


देना चाहिये । पेड़ या पदादौ पर चदृकर या तेजञ घोदेपर सवार 
होकर उनको धरमाश्नि परंपरा या पास युक्त राजकीय कवृतरो के 
सहारे राजा के पास जगल मं वुश्मन के पहुंचने की खवर पंचा 
देनी चाद्ये । 

विवीताध्यत्त का कन्तेव्य है करि वह हाथी बनं तथा जगल की 
र्त करे । जगलात विभाग की सड्कां क बनववे श्र इरी तथा 
सराव इदं खड्को को सुधारे । चारं को पकडे ओर व्यापारियों 
के माल कीं रका करे । गडञ्चों के पालन पोषण के खाय साध 
जांगलिक द्रव्याका लोगो को ठेका देवे । 


५९-५५ प्रकरण । 
समाहता का प्रवेध तथा खुफिया पुलिस का प्रयोग । 


1 9 
( क ) 
समाहतो का प्रवेध । 
समाहता (राज्यस्व पकनित करने वाल्ला) जनपद को चारभा गों 
म चिभक्रकर, च्य, मध्यम, कनि, शरदि के भदसेग्रमाका 
निम्नलिखित शकार वगाकरण करः । 
(1) ्रामान्र। ( साधारण भ्राम ) 
( 1 ) परिहारकं ( रान्य कर से सर्वधा द्वी मुक्त ) 
( ४ ) श्रायुधौय ( सैनिको को राज्यकरः मे देने वाला ) 
( 1५ ) धान्य, पञ्च, साना, जांगलिकद्रव्य, स्वतत्रश्चम, 
शादि कर मंदेना बाला 
पांच गाव से दख गांव तक का प्रवंध नोप नामक राञ्य कमं 
चारी करे । गावौ की सीमां निशित करने के बाद-जुताइुञ्मा, 
वेजुताद्श्रा, खालीपड्ा, चावल का खत, बाग, तरकारी का खेत 
वगाचा, जगल, मकान, मन्दिर, चेत्य, ताला, शमदान, सत्र 
( जोजन जहां मुष्तमं मिले) या यज्नस्थान, प्रपा ( जहां पानी 
मुफ्त ही यात्रियों को पिलाया जाय), तीध.चरागाह,मागग- आदि 
के अचुखार भूमिका विभाग कियाज्ञाय त्था गांवों तथा भूमि्या 


१२३४ कोारिल्य अधदास्तर। 


के विच्य म निणय कियाजाय कि उनकी श्रापसर कीक खीमा 
दै ? कितनेमे जगल तथा भरमि दै? कौनसी जमीन खरीदी या 
दानखे प्रा्नहुदं ह ? किसको किसदंग की राजकीय सहायता मिली 
हे ओर कौन राज्यकरः से मुक्त हं ?। मकानों के विषथमंमी 
रज्स्टर भ दज क्द्धाजाय क्रि कानसा मकान रार्कर् देतां 
श्रौर कौनसा मकान न्दी? रौर साध दही स्पष्टरूप स यह प्रगर 
कियाजाय किं श्चघुक गांव मं इतने चारो बो के लोग हं. कसान, 
ग्वाले, बनिये, कारीगर, मेहनती मजदुर तथा दाख इतने, दो 
पर वाल जानवरों तथा चौया्या की संख्या इतनी द अक इतना 
इतना सोना, स्वतंजश्चम, चुर्गीया श्र तथा ज्ुप्माना इन इन 
गावौ से प्राप्त होताद। किन किन स्रियो तथा पुरुषो को क.न 
वमन सी वद्या अती हं ? उनम बालक, च्य, किदन ६? उनक्रा 
काम ेशा, आमदनी तथा खच किंतना दहै ? इत्यादि बातो का 
परिगणन करते इदप स्थानिक जनपदं कै चथ माग का भ्रवन्ध 
करे । प्रदेष्टा लोग गोप तथा स्थानिक कं कामो का निरीच्तण करर 
अर बलि ( म्म विषयक्र कर) नामक कर को पकननित करर । 


( छ ) 


खुफिया पुलिसका प्रयोग । 
समाहतां ग्रहस्य के भसम खुफिया का काम करने बाले लोगे 
( गरहप तिकब्यंजन ) को भिन्न भिन्न गवो मे इस वात को जानने 
के लिये मेने कि किन किन गवो मं खतो, मकानां तथा लोगो कीं 
कया स्थिति है । खुफिया लोग खत के परिमाण तथा पैदावार 
को, मकान क श्राय तथा परिहार ( राञ्यकर से द्ुटकारा) को 
दथा ल्लोग। कै बण ( जात ) तथा कमका जानं श्योर उनकी कुल 
सखख्याङे साध साथ जमाखच का पता देवं गांव मं कौन आया 
तया कोन गया, उनके अने जने का क्या कारण है, कौन स्वरी 
चुरूष चुराकाम करते हं श्रौर दुश्मना ने कहें कटां पर श्पना 
था रख छोड़ा दहै इत्यादि बातो का भी साथी मे बह लोगं 
ज्ञान प्राप्त करते रहं । 


अधिकरण २। १३१ 


बनिये के भल मं सुफिथा का काम करने वाले (वैदेदक भ्यंजन ) 
लोग श्रपने ही देशको खान, सतु (पानी ख युक्त स्थान), वन, कार- 
खःना तथा खेत आदिकां म पेदा होने वाले सरकारी पदार्थो की 
राशि तथा कीमतक्राज्ञान रख । श्रौर परदेश म॑ चेदा होने वाल 
तथा बारेपय तथा स्थकपथ स अनि वाले श्ट्पमूट्य तथा बहु- 
भूर्य पदाथा के विषय मे-चुगी, सङड्ककर, गादी का खर्चा, 
चछ वनी का करः, नाका माङ़ाञ्आदिका खर्चा घटा कर बचे हु 
व्यापायंय पदार्थो की राधि का पता लेरवै। 

दसी भकार समाहतो द्वारा भज गये तपस्वी के भस मे रहने 
घाल खुफिया खतिहर, गोरक्तक, वानेय श्चादि्का श्रौर अभ्यत्तो 
क राजभाक्र के विषय मे तदकोाकात करत रहं । 

पुराने चार तथा विद्यार्थी के भेतमे खुफिया का काम करने 
वाल लाग--चेत्य (यज्ञ स्थान), चौरास्ता.खंडरात या उजञढ़ा स्थान, 
तालाब, नदीं, घार, तीथ, श्राध्रम, जगल, पर्वत-श्रादि स्थानौ 
चेर, दुश्मन तथा साहसी लोगो म सख कोन क्यौ आया ? कहां 
गया { उसक्ना कया प्रयोजन ह ? इत्यादि बात जानं । 

इस श्रक।र समाहत। काय्यै शील हुअ! इश्रा जनयद्‌ की रक्ताका 
प्रबश्च करे । उखके नीचे काम करने वाले भिन्न २ धकार के स्वदेशी 
खुफिया अपने श्रपने कर्तव्य क्म का प्रतिपालन कर तथा उस 


पर द्‌ रहं । 
५६ प्रकरण । 
नागरक का कास्य । 
न्क 

खमाहतौ के सदश ही नागरक नगर का प्रवं करे । शोप इस 
चस घर सर चालीस घर तक का प्रवंध करे। स्त्री पुरुषो की जाति, 
गोत्र कम॑ के साथ साथ कुल सख्या तथा आय व्यय का ज्ञान प्रात 
कर । किलो के चौधाई भाग का श्रवंध स्थानिक करे । ध्माध्यक् 
(धम्मोवसथी) पाखेडि्था तथा यात्रियों को रहने के लिये स्थान दे । 
गृहस्थ लोग श्रपनी जिम्मेवारी षर तपस्विर्या तथा श्रोत्रियो को, 
ओर कारीगर तथा शिल्पी अपने श्रपने काम के स्थानो पर स्वधिया 


१३२ कोरिस्य अधदास्त्र । 
तथा वंश वांधवां को खहर्वे । जो लोग कार्खानों मे या रोके 


हप स्थानो मं वना माल चंच या पराये माल को अपने स्थान 
पर रख उनके विषय मे बनिये लोग राज्य के सूचनादेदे्ै। कल 
वार, पक्ता चावल तथा मांस वचन वाल(पक् मातिर श्रौ र निक). 
ओर रोडयां जाने ब्रूम श्ादमी को ह अपने घर मे दिका । फजुल 
खच तथा यड लागा का पता दव । मकान का मालिक तथ। डाक्टर 
गोप तथा स्थानिक को खवर देवे कि श्रघुक आदम के गरमी या 
सूजाक हे श्रार शुक श्रादमी श्रपथ्य करता है । अन्यथा दोनी 
ही राञ्यापराधी उहराये जां । कौन श्या तथ। कौन नया इसकी 
सूचना भी राज्य को भिनी चाहिये नदींतो चोरी हो 
जाने पर चोरीके अपराधे दूतस को श्रपने धर अं उदयने 
चलि लोग पर्ड़ जांध । यदिचोरीन दहु तेः उनपर तीन पण्‌ जु 
माना करिया जाय । इधर उधर फिरने वाल लोग, नगर के बाहर 
या अन्तम चने हप मन्दिर तीर्थस्थान वन तथा ्मशान म यदि 
किसी यस मजुष्य को ठदरा हुञ्रा पावे जिसके धाव दो. जिक्तके 
पास हथियार या बहुत सा माल हे, जोकि घवङ्ाया दुश्या, बहत 
धका इुश्मायाघुरीटिकी नीद लेता इमात्तो रहा लन उसको 
पकड़ लवं । शहर के श्चद्र उजडे मक्रानां मे, पका श्रा चावल 
मांस बेचने वे, जुग्रारी, पाखंडी तया कलवार के रहने के 
स्थानां मं बदमाश को टृढा जाय । 

गर्मी के देना मं दुषदर्कोश्राग न जलाई जाय । जे। इस 
नियम को तोड़े उसपर ई पण जुरमाना किथा जाय । मोजन मकान 
के बाहर पकाया जा सक्ता । > परल ज्ुरमाना उन लोम पर 
क्रिया ज्ञाय जो किं पञ्चवटी (पांच पाना सर भर घडे), घड्+द्रोगी 
(बांस का लबा बत्तन जतम प्रानी भर दे), खद, फत्ता सुप, 
शङ्ख, कचग्रहणी (उलाद्ने का यं) तथा मशङ् श्रपने घर त 
न र । फस के गद मकानोके प्रान सर्त जाप । श्रगसर काम 
करणे वाले हार अदि पक ही स्थान मे वसलायि जाय, ररक 
मालक अगते अग्न घर के दरवाजे परः सदा ही उपस्थित 
रद । चौरस्तो, राजकीय प्रासादो, तथ्‌ गलियों तर हजारो कीं 
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सख्या म पानी से भरे ध्ड़ेरले रह । जाग लगने पर सहायता 
के लिये न दोदने पर ृस्थको १२ परा ओर दृकानदार को ६ 
पण दंड दिया जाय । श्रमाद से यदि किसी ख ` आग लगगईं हो 
तो. उसपर ५४ पण्‌ जुरमाना किया जाय । जिसने जान बुभ कर 
काम [कया दो डखको श्चाग मं डालकर जला देना चाहिये । 
गली म कडा फंकने पर > पण, सढ्कमे कौचड फकने पर ? 
पण॒ ओर राज्ञमदिल के श्चास पस मं इसी दंगका पराध करने 
पर गुना दृड दिया जाय । पुण्य स्थान, तालाव, मन्दिर, तथा 
राजमहल के पास पालाना करन पर १ पण॒ से अपरे ओर पेशाव 
करन परर श्राधा दंड मिलना चाहिये । परन्तु यदि यही वातं डर 
बीमारी या दवाईके कारण होगदं ह्यं तो कुं भदंड न देना 
चाहिये । शहर के शन्त ५ मे हुए विलाव, कुत्ता न्युबला, तथा 
सायके फकने पर सोन पण, गदे ऊर खच्चङ, घोड़े तथा पशुके 
रकन पर द प्रण॒ श्र मुर के डालने पर ५० पण॒ ज्ुरमानाः किया 
जाय । खड्क विगाड्ने तथा मुदाले जाने के रास्ते कौ छोडकर 
किसी दृ्तरे यास्ते स मुद निकालने पर साहस दंड न्नौर यादी 
द्रां को २०० पण॒ दंड मिले । इप्रशान से अन्यत्र मुदा डालने या 
जलाने पर १२ पण॒ दंड देया जाय । 
रात पड्ने क श्रौर सवेरा होने से २९ घंटा पिले 
तुशो बजने पर कोई भी बाहर न निकले । तरौ के यजने के वाद्‌ जो 
कोई राजा के महल के पास पकड! जाय उस पर १ पण जुरमाना 
किया जाय । पिले, बीच के तथा शतके घरों (याम) मजो 
राज। के महल के पाख देखा जाय उत्त पर दुगुना श्रोर जो ।केले 
के वार फिर उस पर चार गुना जुरमाना दहो । जो कोर संदेध 
स्थान मे पकड़ ज्ञाय या पापकर्म करता हुश्रा देखा जाय उपर 
अभियोग चद्धोया जाय ! रात म राजा के महल के पास जने या 
दहर पनाह पर चढृने पर मध्यम साहस दंड द्विया जाय । वमार, 
पूना, चत, दीवा खदित, नारक, तयै, । तूर ऋ। अबाज सुनने 
या बजने), गरेज्ञा ( नाटक चल तमाः), अन्नि दिं के निचित्त 
सरकार प्राछ्ल्ियेडुण ओ। लोग बादर निकल उनङो न पकड़ा 
जाय । 


१३४ कोरिस्य %र्थशास्तर। 


स्वतंत्र रात (वह रात जिस्म लोगा कां बाहर निकलना बन्द 
नहो) मे जे लोग श्रनूठे नकली भस म, सन्यासी के रूप मे या 
दडा तथा इथियार हाथ म लकरः बाहर निकल उनको पराध 
के अनुसार दड दिया जाय ' जा पाहरेदार फजल दही रोके यां 
रोकने क याम्य व्याद्षिका सुले जाने द दगुना दंड ( असमय मं 
चाहर निकलने का जा दंड ह उसका) दिया जाय । 

ख्रीयादाखी कं साध बदमाशो करने पर प्रथम साहस दंड 
दिया जाय । अदासो क साथ (इसी बात के करन पर) मध्यम 
र बदमाश ओआओरत # साध यही करन पर उन्तम्र दंड मिलना 
चाद्धिये । कुलीन स्वी के घ्रात करने पर भी यदय दंड हो । कत्तव्य 
पालन मं प्रमाद करने पर तथा “राति संधी अपराध चेतन या 
्रचतन दहा मं कंस श्रा" इस वातकी राजा को सूचना न देने 
पर नागरक को पराध के अनुसार दंड दिया जाय । 

तालाव, सङड्कः जमीन, गृप्त माग, शहर पनाह शादि की रक्ता 
तथा खे, भूलो तथा पीड रदी चीज का प्रवध नागरक को श्रति 
दिन नियम पूवक करना चाहिये । 

नाजा की चथ गांर तिथि तथ। पणमासी कं दिनो म कद 
पडे वालको बुदा बीमार तथा श्रनाथ। को कंद से मुक्त जिया 
ज्ञाय । पुण्य शील या ध्रतिज्ञा बद्ध लोग दोष-निष्करय (वह्‌ धन जो 
किं कैदी को कैद्‌ से मुक्त करने के लिय राज्ञा को देना श्रावश्यक 
हो ) का धन देकर केदियां को चुड़ाव । 

काम याशारीरिक दंड या ज्ुरमनि का धन शादि कै ्रनुंसार 
प्रतिदिन या पांच रात के बाद कैदिय को कैद से मुक्त किंयाज्ञाय। 

नये देश के जीतने, युवराज के राज्यानियेक तथा पुत्र जन्म 
के समयम भी केदियो को कैद से चोडा जाता है । 
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तीसरा अधिकरण । 


धम्मेस्थाय । 





५.५ ५८ प्रकरण 
व्यवहार का स्थापन तथा विवादका तंय । 


---ड-> = - 
सद्हण, द्रोण तु स्थानीय तथा सीमाध्रान्त ( जापर दो 
गावाकीया दो राष्टा की सीमा मिलतो हा = जनपदसंधि) न 
तीन धम्भस्थ (जज तथा तीन मास्य व्यवहार विषयक काय्य का 
प्रबध कर | 
[ क | 


च्यवहागर क स्थापन 

च्छैेप ग्रहक शन्दुर राज, जगलं तशा पकात मे तथा कपर 
रूपम किये गय व्यवहारा (शतो शतनाम तथा प्रणा) का नियम विखख 
समभा जाय । करने तथा कराने बाल का साहस्र इड दिया जाय 
यदिव सान्ती हां ता उनको श्राधाद ड श्रार यदि वह श्रद्धेय हा तो वद 
द्रव्य हानि रूपी दैड भेर । जिसको दुसरे खन लिया हो या जा 
अनाचत न हो वह यदि पाकर भी किया गया हो तो उसक॥। 
राञ्यनियम के श्रनुकल मान लिया ज्ञाय । दाय विभाग, थाती धरो 
हर,विवाह चषयक व्यवहार परदे नशान खरी, बीमार तथा समभदार 
मचुप्य दाया यदि गृह के श्रन्द्र ही किये गये हौ तो उनको निय- 
माुकल माना जाय । साहस ( डाका श्रादि ) .घर्मं घुसना,भगङ्ा 
विवाद, राजाज्ञा पर लागा को चलाना रादि के संबधमं ,रातके 
पाले भाग मँ काम करन बाल लाग यदि किसीदृंगकी शतं करं 
चा उसका जायज समाजाय । च्यापारी,गडीरिय, वानप्रस्थी, व्याघ. 
रतराफय। तथा जगल म रहने चाल जगली जगल म श्रोर गुप्त रुपे 
आजीवेका करन बाल पकन्त मं एक दुसर्‌ कं साथ व्यवहार क 





१ दद कारेट्य अधश्ास्त्र। 


सक्ते हँ । यदि परस्पर विरोधी दर मंजर करल तो कपट रूपम 
किया गय व्यवहार भी डाक है। परतु यदि यद न हो उसका नियम 
विच समरक्रा जाय । ना 

आश्चय हीन मनुष्य, लश्का जिसका बाप माजृददहो तथा 
पिता जिका लडका प्मौज्‌द हा. कुल रदित माई, छोटा माई जि 
सकी संपत्ति का विमाग न इश्या हो, पति या चुत्र वाली खनी, दासं 
या जमानत मे रख मचुष्य, नाबालिग, राज्य द्‌डित ( श्रभिश्चस्त) 
सन्यासी, लङ्‌ लून आदि अगावक्ल यीमार शादि यदि किसी 
हंग का व्यवहार करं ता नाज्ञायज्‌ समग्रा जाय बशतं कि उनको 
राजा की अरस श्राह्ञान मिलगद हो । इसी दग पर कद्ध दुःखित, 
मत्त, उन्मत्त, अपहत ( जिखपर भूत सवार हौ या घबङ्ाया 
इश्ा दो ) पुरुषां का व्यवहार नियम विरुद माना जाय } करने कराने 
तथा सुनने चाल क्रो पूवेवार्णेत पृथङ्‌ पृथक दंड दिया ज्ञाय । 
उचित स्थान तथा कालम यदि स्वजात के लागाने कोद व्यवहार 
क्रियादह्यतो उसके ठीके माना जाय बशतं कि उसका स्वरूप, 
लत्तण तथा गुणं विश्वसनीय हो ॥ अदेश *‹जबरन आक्षा देकर 
करवाया गया, तथा तकलीफमे ्राकर किये गये व्यवहार का छोड 
कर अन्य सृण व्यवहार नियमायुकृल सममः जांय । 

(च) 
- विवाद का निंणेय । 
्रभियोक्ता तथा अभियुक्त की शवस्था, साम्य, देश, भाम, 

गोजर, नाम, तथा कार्यं के लिखने के वाद्‌ "किख साल, किस्त, 
किसर पक्त तथा किस दिनम किस स्थभानपर कितना ण दिया 
या दियागया ` इसको तथा बाद तथा प्रतिवादी के श्र्धाचुसार 
प्रश्ना को टिखाजाय ओर इसके वाद्‌ उक्तपर गंभीर विचार 
कियाजाय । 











# आदेश इसका डाक्टर गामसास््री ने विनिमयनिन (19111 0६ €४८1१ २7 2८) 
अथ किया हे । प्रतु यह्‌ अर्थं आति रषि नद माना जा सकता । भदे का सीधा 
भर्थं भका ( 0प्पदटा ) ईं जैसा कि उनकामी ल्याल १ । 





॥ > 
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प्राक्त संवेधी अपराध । 
पराक्त दोष म अपराधी वदी व्यक्ति समभाजाता हे जोक 
जगद करने पर रकरण म राई हई वात को छोड़कर दुसरी बात 


कहने लगे, पदिले कुव कदे श्रौर पी कु कदे, दूसरे वय्षि कौ 


संमतिलने के लिये बारम्बार के, रश्च यृ जाकर उत्तर न दे, 
पुच्ा कुच जाय ओर उत्तर कुदे, ककर मुकरज्ञाय, साक्ष्य के 
व्यया कहीगईं वात क मंजूर न करे तथा श्रुचित स्थान 
साक्तियो से सलाह मश्वरा करे । 
पराक्र दंड । 

परोक्त अपराध मे दंड पांचगुना श्रौर स्वयंवादि ( विना 
साक्षि के अपनी दात को वारंवार सत्यकदना) श्रपराध मं 
दसगुना ह । सादि्यो की भरति श्राठ्वां भाग दहै । श्रपराधी 
मुकदमे का सपृ खर्चा भरे । 

ग्रत्यभियोग । 

दन्द युद्ध या कलह, डाका, ब्यपार्यिं या कंचनियो का 
गडा आदिक को छोड़कर श्रभियुक्क श्रभियोक्ता पर उलटा 
खुकदमा नही चला सकता । इसी प्रकार श्रमियुक्त के विरुद्ध भ 
खन्दनं खयो बार नहीं चलाया जासकता । यदि अभियोक्त 
पर् जनप्र शीच्रही उत्तर नदे तो उसको पक्र दंड दिया जाय, 
क्यकि अभियोक्ताको संपृरा व,तं पाहिले से ही मालूम दोतती हं । 
अभियुक्त के साध यदी बात नहीं है ¦ अतः उलको तीन रात से 
सात रात तक कां समय उत्तर देने के लिये मिलना चादिये। 
यदि बह इसे अधिक्र समय लगाव त उश्को ३ परण से १२ 
प्रण॒ तकर दंड दियाजाय । तीन पक्त याद्‌ इसीदग पर गुजरजांथ 
ता उसका परोक्त दंड दियाज्ञाव । ओर उक्तकी संपत्तिं स 
अभिवक्ता के आवदशरक धन मिलजाथ । यदि अभिषेक्ता द।षी 
सिद्ध दो तो अभियुक्र के। यही अधिकार भिलं, श्रौर अभियुक्ता 
कों परोक्त दंड दियाज्ञाय । यदि श्भियुक्त सृत याबीमारःदहोतो 
स1।क्षयाकते निरव के श्रनुसार = धन दे तथा दंड भोगतः 
ह्या काम करे श्रोर राक्षस के विघ्ना के शान्त करने वाले 





१३ कोरिल्य %र्थशामस्त्र। 


यज्ञादिका को करवाये । यदि बह ब्राह्मण होतो उसके लिये यह 
नियम नदी दे, 

च।रां वणं, देशप्रथा, नर देति धम्मौ की रक्ता करने के 
कारणा राजा क धम्म प्रवत्तक [ घम्म को प्रचलित करने 
चाला ] मना दह। * 

धम्म, व्यवहार, च,रत्र तथा राजाज्ञा विवाद कै निय न 
उपयोगी हाने के कारणा धम्म के चारधैर समतेगये ड इनमें गला 
पिद्लुल का वाधक ह । 

धम्म सत्यम व्यव्हार साक्तिया म, चरित्र व्यक्तया के गनि 
चाज कं सब्रहमञ्।र राजाश्ा राजकीय शासनम स्थिर रहती ह । 

प्रज्ञा धम्म ऋ रक्ता करना ही राजाका कर्तव्य दहै । सौय 
उसको स्वग मिलता ह॑ । जे। राजा प्रजाकीः रक्ता नर्दः कन्ताय 


निरपरावया को ज्रथही दंड देता है उनको ग॑जाही न 
सम्रभाना च।टहिये । 


यादें राज्ञा शतु तथा चुत्र म निषप्पत्त होकर दंडका रयोग कमे 
ता इड इसलाक तथा परलाक कीं रक्ता कमता । 

धर्म, व्यवहार [ सात ], चरित्र । संस्था] तथा न्याय क 
अचुखार दासन करता हु्र।राजासरि संसार को जीत सकनाहै। 

चारत्रयादेशप्रधाकाश्रमस्या धम का व्यवहार सि ज्ञि 
बातत म विरोध हो उस्म धम्मं को ही धरामाशिकं मानाजाय । 

यद्वि म्म तथा न्याय से शास्र न मिलता दहो तो उस न्याय 
कोहो प्रामाणिक मानाजायच्चोर यद समभाजाय कि शास्त्रकरा 
असली पार नही मिलना हं । 


भन्न चन्न पत्त कं लाग प्रायः श्पनी बान का ठीक चगर 
कैरते हं । इसमे कद न कोर भूट। श्वक्यदटी दाता दै । इसानिय 
+ पर्ता । अनुयाग ,, विश्वास पात्रता, कलम, नित्त देत्‌ 

(५. इक सहार श्रभियाग क! निपय कियाज्ञाय । 


साक्षिक कटने तथ। चाफया पुलस के अनुसं धान के दाग ज। 
भृटा मानृप्र पडे उसाका पराजित उदगाया जाय । 


आधक्ररश३। १२ 


५९ प्रकरण । 


विवाह । 
( क ) ॥ 


विवा विषयकं व्रिचार । 

सपु सांसारिक व्यवहार विवाह के वाद्‌ ही घारभ होते ह। 
व्ह्मविवाह म कन्या कौ संजाधजा करः दियाजाता इ श्रर प्राज्ञापत्य 
विवाह म पक दुसरे कै साथ मिलकर धम्मकाम करना ही 
श्रावश्यक् समा जावा द । श्राय विवाह जें गऊूके जेदिका दान 
शरीर देव विवाह मे यश्चवेदी के संमुख ऋत्विज की स्वीरति दी 
संख्य हं । चिना माता पिता की स्वाति कै ल्के लदड्की का 
संध गान्धर्व, धनलेकर लड़की देना श्रास्र, सोदंहुडं को उखा 
लेजाना या जबरन दीनलना क्रमशः पेश्ाच तथा सात्तख विवाह 
मानि जते द । इनमे सर पिले चार विवाह ही धम्माचुक्ल सममने। 
चाहिये । शेप विवाह तो माता पिता की श्रद्ुमति पर निर्भर हं। 
कयो कि बही ते। लडकी देनेके बदले धन ( य॒रक ) धापन करते हं । 
यदि बद्ध नदौ तो उनके स्थःनपर परिवार सखंमालने बाला व्याक्षि 
ङस धनको श्रह करे । यदि कोड भी नहातो लडका दही उसरधन 
कौ मालकिन दोत्ती दै । सपृणं विवाहौ ~ खी-पुशष क! पारस्परिक 
चैत्र नितांत आवद्यकर द । 

( ख) 
स्त्रीधन । 

भे। जन ददन विषयक धन तथा गहनः दी “स्त्रीधन! नाम से 
पुकारा जाता इं । २००० प्रण॒ आज,चन माजन छदन दन क लिय 
पथत्त है गहने क विवय मं कड भी निवपन नर्द, दं । भोजन 
ददन का विष प्रवेध किय विना दी मालिकके विदेश म जाने 
पर स्रौ लड्के लद्की तथा बहू कं पालन पोषण कं लिये चार 
मालिक के विपत्ति, चीमा. दुर्भिक्ष, तथा खतरे मं पदज्ञाने पर 


१२० कोरेल्य श्रधशास्ञर । 


उसके उद्धार के लिये अपने धन को ख्व कर सकती हे । धम्य 
युक्तं विवाहा म दो वच्खे होने पर यदि स्त्री पुरुष श्राप म मिल- 
कर स्त्रीधन को खचकर डालं तो इसमें कुक्भी दोच नह माना- 
जाता । गंधक तथा श्रासुर म व्याजसदहित स््ाधन लौराना 
आवश्यक ह । राश्चस स्था पेशाचमे स्त्री धनका ग्रहण करना चोरौ 
समओ्रा जाता हे । 

पति के मरजनि पर धम्मं कामी इच्छा से स्त्री अपना गहनां 
वथा सगा का धन लेसकती ह । यदि गहना तथा धन दसरेकेपास 
हो तो बह उससे ब्याज सहित वसूल करे । यदि बह दसरा 
विवाह करना चाहती हो तो श्वखुर तथा पतिका दिया धन विवाह 


के समय मे प्रहश करे । दीघं धरवास के प्रकरण मे पुन्विंवाह के 
सबध मरं पकाश डाला जायगा । 

यदि कोई ्वसुरकी श्चाश्ञा के विपरीत किसी दूरे पुदव स 
विवाह करे तो उसका भ्वत्रुर तधा पतिका दिया धनन भिदे । जिन 
जिन स्वाधियो के पास उसने अपना धन रक्ला दो चह उततको 
लं.टादे  जोस्त्रीकी रक्ता करना धम्म समभनां ह स्वमाधिक रै 
कि वह उसके धन की मी रक्ता करे। पतिका दायभाग कोर भी 
स्ञ। नहीं लेसकती । जो स्त्री धम्य पू्यक जीवन विताना चाहती हो 
उसको अपन, पात्ति भ्रा हो सकती है । जिन स्जि्यो के लङ्क 
हं बह श्पने धनकः खर्च करसलीं । उसका लड्कंद अरहर । 

बल बश्वां के पालन पाणु के लये खी अपने धन को व्याज 
पर लगा द । बहुत खे पुरुषा सर यदि ल्के पैदा हषः हो तो उनके 
पिताश्रों का दिया हुश्या धन सखुराक्तेत रक्वा जाय । जा सपात्ति उस 
क स्वतंत्रता पूर्वक ख करने के लिये मिला हा उसको लडका 
केनामदहीजमाकरे। यदि किसी पलिता वित्रा क लङ्का 
नहा तो गुरु के समीप रहने हृष अपने धन को आयु पस्यत 
उपभोग करे । इसके बाद जा धन चच चह इाय क हकदारां को 
मिले । मालिक के रहत हप यदि कारंग्बरीमरज्ञाय तो उका 
धन लङ्क लङ्कियां ्नापसमं बांट लं। यदि वदन दहो ते मालिकः 
स्वयं उस धन को श्रदण्‌ करे । तथा बन्धु वांधर्वो ने जो धन शादी 
श्रादिं कै समयम द्विया इमादो वद श्रपना श्रपना लौटात्त। 


अधिकरणु ३। १४१ 
[ग] 


यदि किसीखीके श्राट साल तक वच्चान षा ता उसका 
वभ्या सम्रभा जाय । यदि उसके पक शत वालक पेदाहइुश्रादो तो 
दस साल तक श्रौर यदि उसके लद्किथं हीहोती हों तो बारह 
साल तक्र भर्तीक्ता क । इसके वाद्‌ शरक (दहेज का धन). खी धन 
तथा अन्य भकार का धन (ध वदृनिक) लौरा दे तथा २४ पण 
राज्य को वंड स्वरुप दे । जिसको यस्क यारी धनन मिला हो 
वह अपनो खी को शरक, खी धन, श्राधिवदनिक (अन्य प्रकार 
= चन, तथा अ्रञुरूप मासिक चात्ति देकर जितनी खिया के साध 
चाहे विवाह करर । कयां. न्नियां लड़क उत्पन्न करने के खातिर 
हीदहं। 

यदि सभी पक समयम ही मालिक धम्म हां ता उलतकपास 
सच सख पिले ज।य । जिसके कोई लड़का जीता हो या जिसके 
साथ सस पिले शादी कौ हो । मासिक धम्मं के बाद यदि 
पुरुष खत्री स संसर्गं नकर तो उसखरपर ६६ पण जुरमाना किया 
जाय । पुत्रवता, धम्म कामा, बन्ध्या, खत वृत्र त्साविनी ( जिले 
मरा बश्चा पेदा हआ दो) माखिक धमप स रहित ख के साथ उस 
1 इच्छ! के विरुद्ध संसर्गं न करे । पुथ भी (इच्चाङे न हते हप) 
काढी तथा उन्मत्त खी के पास न जवे। यदि ख पुत्री इच्छुक 
हो तो इसी बीमारी से ग्रसित पुरुप के पास जासकनी हे | 

नीच, परदेश मे गय, राञ्य का अपराध क्रये, दसर का 
स्न किये, पपित, व्याम्य तथा नपुंसक पति को सदा के लिये 


छ। ड नकत ह 1 
< प्रकरण । 
कै सेवेध मे नियम । 
1 न 
[क] 
अपा । - 

बारदे साल की लडका श्रा सोल सालकः। लडका बालिग 

(ग्राप्त ज्यवहार) होता ह । इससे अधिकः उमर दाने प्रर यद्वि चह 





ए ने य 


१५२ क्ारिस्य शअथदास्त्र। 


बद्ध की सेवा शश्चषा न करे तेः लद्करी को १२९ पण शरोर लद्कंको 
इस्त दुगुना दंड दिया जाय । | 
ख| 
आभरण पषण । 

यदि सभय निश्ितनद्ातोखरो को कपड लतत (व्रालाच्छा- 
दन) क साध साथ मालक क अमदन के अनुलार अधिक भी 
देया जय । जदं समय नाश्चन द वदां दैस।व स ञो धन उसके 
दिस्त मे निकल उसको दिवा जाव श्रार उल्लका शुरक (दहेज) खी 
थन (उसकी अपनो संपत्ति) तथा हानि पूत का पुरस्कार (आधि 
बदनिका) भी मिले । यदि वह सुखराल के लोगौ के पास रहती 
हो या सवंत जुदा होकर स्वतंत्र रूप ख रहती होतो मालिक उखं 
क च्भरस पोषण के लिये बाधित नर्द किया जा सक्ता । 

. ग 
कटार व्यवहार । 

"नंगी, श्रघनेमी, ल्‌ली लंगड़ी, बाप मरी मा मसे. श्यादि 
गलियों छा चिना दिये हीं दृग की बाते सिखायीजञाय । यदि यद 
समव नहो ता वांसकी खपची. कोड़ा या थप्पड़ पीट पर तानवार 
मआराज्ञाय । यदि इस परभी बह नियम सोदे तो उसको च)ग्दड ( ६२ 
प्रकरण ) तथ। पारुष्य दंड (७३ भ्रकरण }) नामक प्रकरण - 
विधान कियगये दंड क। श्राधा दंड दियाजाय । ईप्य तथा देष ख 
पतिके साथ जो दुर्व्यवहार करे उसको मी यही दंड मिले । घर्के 
दरवाजे पर या बाहर वगोच में होनेवाले खल तमा मजो 
"[िल्लत हो उसके लिये दंड गि चलक्तर कदा जायगा । 








२३. डाक्य परास्त ने इसनक्ि का अथ किनिकून उन करिया २। 
अनादानं का भ्यं “न लेनेपरकान हेण कने प्रर ९ । प दिस्मीसे श॒ 
स्ख्रौवन नथा परस्मा न लियालाय तो उसको दिसा¶ से भन मिले यद संपूण वाक्य 
कां नासर होता ह । “धनादाने'" का -मर्भृ “न दिवाजाप' यह सभं नरी दें | 

2. दष्ट गामा ने *प्रनिदशः च परय (निदुशं का कदन '" कदिष्रा | 
गाली को देकर लडक्रियो तद स्तर्यो को कप सिताना राच्च निवन गि ष कना 
कां तक उचित है ? बस्लुतः यतद क र्थं न कटूना दै । ङ्स उपरि लिक 
चय हौ रीङ्‌ प्रतीतं दोना ह । 


अधिकरगा ३। १४३ 


[ध] 
सत्री पुरुप का देष । 

जौ सजी पति से द्वेष रखती हुई सान मासिकधम्म तक दुसरे 
पुरुष की कामना करती रदी हो वह अपने गहने पति को छटा दे 
ओर उसको दृखरी खी के साथ सोने की आज्ञा ददे । इसी ध्रकार 
जौ पुरुष अपनी खी को न चाहता हो बह उसका वैरागिन, स्वेधी, 
रिदतैदार चा परिवार के लोगों कै पास रहने ख न रोके । जो पुरुष 
सट मठ हौ अपनी सखी के विषयमे कटे किं “यह मुभको संतुष्ट 
नही करती या अपुक रिदतेदार या खुफिया के साथ गुप्त स्वध 
रखती हे '' उख पर ६२ पण्‌ जुरमाना किया जाय । यदि पति न 
चदे तो खी नाराज होते हुए भी उसका पार्त्याग नर्द कर 
सकती । इसी प्रकार पति खी का । परित्यागन भी सभव रहै जवकरि 
दोन। ह एक दृसरेके साथ द्वेष रखते ह नौर जुदा होना चाहते 
दां । स्री तंग अकर यदि पुरुष उसतते च्ुरक।रा पाना चाहेतो 
जौ धनलख्रीकी ओर सर उसको मिला है वह उसको नौरा देना 
चाहिये । परंतु यदि स्री पति सर तंग आकर इटकारा पाना चाहे 
ता उलकः उसका धन न लौराया जावि । पहिले चार विवाहौ 
{ धम्मे विवाह ) म परित्याग का नियम नही है। 

(ङ) 
स्वेच्छाचार । 

चार्वार मने करने पर भी जो रं्गाटे रसि पन ( दर्प मद्य 
्मीडा ) की चलौ म समिलितहोउतरपर ३ पण जुरमाना सिया 
जाय । ओरत सवैधी खच तमाशा तया बगीचौम जो दिनम जाय 
उस्र पर £ पण ओर मदै सवधी खल तमा तथा बाग वगीचौ 
मजो जाय उक्त पर १२ पण दंड कियाजाय। रात म यदि यही 
अवपधकियाजयतेो दंड दुगुना दोना चाहिये । पति को बाहर 
च आनि या शेय हप तथा दारा मे बदहीश के साथ बदमादी 
करने पर ६“ पणतथा रात म बाहर भयाटाने पर दुगुना जुरमाना 
करिया जाय। खी पुरुष क। मेथुन विषयक दृशारेवाजी मे या 
पकान्तम बात चीतकरने पर खी पर २ प्रण ओर पर्प पर 
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दुग॒ना दंड करना च।दहिये । बाट तथा चख क पकड़ने तथा दात 
तथा नखर के चन्द दाने पर स्री को साहस्र दंड आर पुरुषको 
दूगुना द ड मिलना चादिय । शाकित स्थान म बातचीत करने पर 
पण के स्यान कांड मारे जांय । चडाल गांव के बाच म हर पन्द्रहव 
दिन या हरीर के नौ ओर पांच पांच कोड अपराधी रतो 
मारे । पक पण देने पर पक कोड़ा कम हर दिया जाय । 
(च) 
राज्य नियम विरुद्धः व्यवहार । | 

रोके जानि परमीजासखनी प्क दृसेरको छोटी मेरी चीजञास् 
सहायता पद्ुचावै उश्च पर १२ पण, जो दाशी चीज द उखं पर २४ 
पण श्रौर जो सप्ति तथा सोना भेन उछ परर ५४ पण ज्रुरमाना 
किया जाय। पुरुष क्रो इससे दुगुना दंड मि । चिना आपस भं 
गनाक्चास्कार किव दा जव प्सा काम कया जाता दाता अधि दड 
दिया जाय । प्रतिनिद्ध वुरुष के साथ उववदहार करन क सच्च म 
भी इसी नियम को काम मं लाया जाय। 

राज्य द्वेष, नियम भग तथा स्वच्छाचार से ज्या का अपने, 
दहन के तथा पति द्वारा दिये गमे धन ( शुस्क ) पर प्रभुत्व 


नर्हा गहनता । 
५९ प्रकरण | 
विवाह विषयक नियम । 


(क) 
घर म नागज्ञानी) 

खतरे को च।ङकर यदि केसी अन्य कारणस कोः स्जीधर सं 
बाहर भागजाय त। उक्तपर दे पण॒ अर्ज वारव)।र रोकने पर यही 
काम करे ता उलपर १२ पण जुर्माना कियाज्ञाय। यदि चद पड 

सीकंघरसर दुसरे घरम ज्ञाय तो उखके £ पण दंड दियाज्ञाय 
 पड्ःसी, भिखमगे, व्यापारी, अ.दियां को घरमे उदराने, भीख 
देने तथा मालश्मादि के देने पर १२ पण॒ श्रौर प्रतिषिद्ध ग्याक्कियो के 
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साथ यही बात करने प्र साहस दंड अरर दूरे के घर मर आहं 
्ेराभिन शादि को सहायता या द्‌ान देने पर २४ पख॒ दंड द्याजाय । 

विपत्ति या खतरे को छोड कर जे! के दृखेर की श्रौर्त को 
श्रे यहां डदरावे तो उसके दंड मिले । यदि कर्‌ विना आज्ञा क 
उस्वके चर्म घुल श्राया दो इमे उत्का कुच भी श्पराघ न 
समना चाहिये । 

वान आचाय्यौ कामत रै कि पतिके, संबेधी, श्रमीर, 
गांव-मुखिया, सरश्चक' भिचु की, स्ितेद्‌।र श्रादि के यहां सिया के 
जनि म कद्ध भी दोष नहीं दं । कोटेटय का मत है कि आद्मियोस 
भरे इवः सवेधरी का घर अच्छ है यावत है, उनकी दोस्ती छल 
पूरी है चा नद ? इसको केर ख केत जान सखकतीदहै ? इतश 
सन्देह भी नर्द है कि श्ल्वुः रोग, ग्न आदि के मामले मै सबधिव। 
के यदा जाना उन्ितदीद | पेल मोकोप व ज। खी को सदविषौक 
रन जनि रोके उल पर १२ पण श्रौर जे। सी स्वथं बदहानः 
बनाकर न जाय उखक। सख्ीधन जवत कर लियः जय । यदि 
सध्री जोग लनदेन स वचने के लिव उ चको क्रि्ती बहनि न 
नलाय तो उनको उनके हक का धन व न दे। 

(ख) 
मामे म किसीके साथ ही लेना । 

पति के घग्खे भागकर जो किसी दख गाव मरं जाय उखपर 
१२ पण जुरमाना कियाजाय । यदि बह अपना गहना किसी दृ र 
क यदं रक्तो वह उसका न मिले । यदि बहे किसी गमन योग्य 
पुरुष के साथ गरं हो तो उसपर ९ पण जुरमाना कियाजञाय ओर 
उ्लको जातविसादरी से बाहर करादेया जाय वशत कि गर्म, भक्त 
चतन, दान या तीं गमन आदि उसके जनिका कारण नहो, 
पक उदेश्य वाले पापी स्वी पुरुषो को समान दंड दियाज्ञाय । बन्धु 
क खाच यदि बह जाय त। उसको दड न मिले । परन्तु यदि यही बात 
सङ्क जानि पर की दे तो उसको आधा दंड दियाजाय । सदेह युक्त 
वा श्रतिविद्ध व्यक्ति के साथ यदि कईं स्त्री मैथुन के उदेश्य से 
मम जगल या गुप्त स्थानम जाय तो उसको व्यभिचार पादे 
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म पकडाजाय रौर उसीके श्रचुसार उसपर दंडका विधान कियाज्ञाय । 

गवशये, वजेदय, नट मद्धियारे, व्याध, ग्वाल, कलवार आदि 
या श्रपनी खी को साथ लेकर चलन वाले लोगो के साथ यदि 
काह खनी जाय इस किखादंगका भी दोष नहीं दै । बदमाश 
श्रादमीकेसाथ खी को लेजनि पत्या येत श्रादमीके साथ ख 
कं स्वयं जानेपर श्राधा दंड दियाजाय । 

(ग) 
दर तकं विदेश मं रहना । 

यदि कुद्ु खमय के लिये, श॒द्र वेश्य, दत्निय तथा ब्राह्मणानि 
के कादं मनुष्ध बाहर गयेदहौ तों उनकी स्रिय कमसे कम चकः 
साल तक, यदि उनके बच्चे हां तों चह अधिक समय तक, यदि 
मालक खानपीने का व्रबंध करगया ह) तौ दुगुने समय तक उसके 
शरान क) प्रत।त्ता करं । जिनके खनिर्पौनि का प्रवं न हो उनको धन 
घान्य खे खद्धृद्ध उनके आई बन्द सदायादं। चार या अड खाल 
के याद्‌ उनका भार जात बिरादरी के लाग संभाले । दसकं बाद चह 
बवाह कालीन धन लोराकय दुखरे के साथ विवाह करत्तकर्त है । 

यदि कोई बह्म बाहर कहां पट्नगया दयो तोउनकी स्त्रिये 
दस सखालतकर आर उनक चच्च। दहा ते बारह सालतक अर यदि 
कार क्षत्रिय गाजाके काम स बाहर गय दहा तो उनकी स्वियं जीवन 
पयत उनका व्रतात्ता कर । यदि किसी समाज क व्याक्ति कं दारां 
उनक चच्चा पदाहागया हाता इसरम उनङी चदनामो किसीको भी 
न करनी चाहय । यद कसा क पास खानपान को खुपयांन दो 
रार अपार लवधो उसकोाच्छुड्‌वठेहां तो वह दूसरा विवाद करल । 
समाद हाजान क बाद यदि किसा कुमारा लडकी का आावोपति 
विनाकह ।वदश चलागया हा रार उसकपासर खानपान लायक 
धन "न हा ता वह सात मासिक म्म तक, श्रौर यद वह कटक 
बाहर गया ह! ता पकसाल नक घरतीक्ला कर ¦ इसा प्रकार उसके 
 विषयम समचार न मलन पर पांच खमाचार [मलन पर दस, शुल्क 
क कुद्धुधन ल चकन क वादे खव्रर श्राप्त होनपर सात श्चनौर न श्रान्त 
हान पर तीन श्रार पुरः दयुस्क लेचुक ग क वाद्‌ पुर्ववत्‌ पांच तथा 
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दख मासिक धम्म तक उसकी बार देखे । इसके बाद धम्प्स्थ से 
राज्ञा टकर दुसरा विवाह करले । कौटिल्य की सम्प्रति दकि 
गर्म होजाने तथा मासिक धम्म बन्द होनेपर ही स्तरिय के धम्म 
का नादश्च सरमम्रना चा;हेये । 

दीघ काल के लिये जिन्हो ने वैराग्य घारण क्लिया हो उनकी 
स्ये सात मासिक धम्मं तक अर यदि उनके यच्चा दाता साल 
भरतक प्रतीच्ता करं । इततके वाद्‌ कोरे भार कै पास वैटजजांय। 
यदि बहुतसे छारेभाद हां तो जो सचसे छोटा भाई जवान धार्मिक, 
स्वी रदित, तथां नजदीकी रिश्तिदार या प्रतिदिन समीप रहता 
हो उसके साथ रहे । यदि चहभीनदहदोता किसी समान गोचरक 
सवेधी के पास चली जाय । सारांश यदै कि उको जो सवस 
श्धिक्र नजदीक का मिले उखके पास बेटे । 

यदि कों स्जीयेस पुरुष के साथ विवाह करती दहंजोकि 
उखके मालिक का रिश्तिदार या संपरन्तिका इकदार नही दं तो 
वह दोनो श्रर उनके विवाद मं जे शरीर हौ वह सबके सव 
व्वाभेचार संबंधी श्रपराध मं अपराधौ सममे जांय। 


६० प्रकरण । 

दाय- विभाग । 

- ग्न्त 

पिता या पिता माता के जीवित रहते ल डके संपत्ति बार्न म 
स्वतंत्र नही दै । उनके मरने के वाद्‌ ही बह सपनि को आपस मं 
बांट सक्ते है । जो धन किसी ने स्वयं परिश्रम कर कमाया हे वह 
उसीकाह उसका कार्‌ दसरा नदी ठे सकता । बशते कि चह 
पिता की सपत्ति के खोर न घ्रात्त क्रिया गया हो । चिरकाल से 
चली आई पैतृक सप्ति चौथी पीदी तकं ॒लड्कौ तथा पोतो मं 
वादी जास्ती है वशात कि उनका गोत्र खंडित न इुआ टौ । 
खंडित गोत्र बालौ मं सपत्तिसमानरुप स बांट दी जाय जो 
लड़के पिता सर धन न प्राप्त करने या उसके! आपस मे वाट लने 
पर भी एक साथ रहते तथा कमात हां चह अपनी सपत्ति को 
आपस म पुनः बांर सक्ते ह । जिसके कारण संपत्ति विद्रोष रूप 
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बढ़ी हो उसक्ता सपात्ति का आचधक्र भाग मिलना चादिये । जस 
कादं मी लद्कानहो उसके भाई या साथी उल्तकी संपत्ति फो 
शरोर लङ्की गहने आदि स्थिर धन करो प्रा करे । जिनके धार्मिक 
विवाह ख लड़के खड्कियां ह उनकी सपत्ति उनके लके लद्कि्यो 
कोदह्ीम्रिदि। यदि उनमंस्रकोडईभीन हो तो उनके पिता को 
ओर यदि बहर्भानहो तो उनके ई को संपत्ति मिले । भाईके 
ल्के भी एक हिस्सा श्रात्ति कः यदि बहुत भादयामं पक माई 
मरगया रो चिन्न भिन्न मात। पेता = उत्पन्न आद्या म पिताक 
अनुसार दी पचति का विभाग दोना चाहिये । चचेरे भादरं पक 
दूसरे कौ सदारा नर्द देते अतः वहे के रहने परदाटेकोा आधा 
हिंस्ला भिक । 

यदि पितता जीतेज्ी विभाग करना चाहे तैः सबको समान 
रपस धनदे । करिंसीकता भी अकारण सपात्तिं सर बचिततन करे । 
यदि पिता कुली धन न छोड गया हातो बडु लड्कं च्म पर 
अयुग्रह क“ बशतं क्रि बह बुराद्या म न फसगया दो । 

पिता का धन बालिगामदी बारा जाता) जो नाबालिग 
हौ उनका धन मामा, यः ग्रामबृदध लोगाक पाक्त रखदििया जाय) 
जो विदेशम गया दा दा उसकै विषयमे भा दसा नियमको 
काम म लना चादि । 

विवादित भई पिताक मरने पर अविवाहित भारई्याको 
विवाह का खच दं ओर लङ्कियाौ को दहेज्ञ का घन दं । ऋण तथा 
चाप्त धनक्रा समान रुपस्र विभाग कर लिया जाय । पुरान 
आचाय का मन हैके धन धान्य रदित लङ्के घरके पानी के 
बर्तन तक आपसलम बारे लं । कोरटिट्प इसका छल समते दं । क्यो 
किजो चीज मौजद हो उसीका विमाग किया जातादओरजो 
चीज हेही नरह उसका कपा विभाग क्रिया जाय ? “इतनी सर्पन्ति 
हं ओर इतना इतना प्रव्यक्त के दिस्से मे जनी हे" इसवात के। कह 
कर साल्ियां के द्वा विभाग करवाया जाय । अविभाल्य, 
चोरी गद हुई, खेदं दुर तथा अ।कस्मिक रूप मिली चुरानी 
सम्पत्ति का पुन: विभाग कर लिया जाय । श्रोत्रिय स्त्री, सतक 
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सस्का< रदित सृत, नीच आदिकी संपतति को छोडकर अन्य 
सम्पत्ति को राजा स्वयं ग्रहणं करे यदि कोई भी उसका हकदार न 
हौ । जात जिरादरी से बाहर क्रि गप मचुर्यो तथा नपुंसका को 
दाय भाग नही मिलता । जङ्‌ उन्मत्त अन्ध तथा कदी खोगोके 
विषय मे भी इसी नियम को कामम लाना चाहिये । यदि इनके 
लङ्क इनके सदश न द तो उनका ददा की सेपत्ति का भाग 
मिखना चाहिये । जात बिरादरी से बाहर निकाले हप व्धक्तिकेो 
चाड कर अन्य सवका खाना कपड़ा मुष्तमे मि्न। 

यदि इनके सिय हा परंतु इनस कोर वच्चानदहो तो बु 
वांघवो कै दारा उनम नियोग करवा के जो बच्चा पैदा कियाजाय 
उसक्रौ चुरानी सप्ति का भाग मिले 


९०. प्रकरण 
हिस्सों का वांटना 


पक स्बीकेलडकौमं बडे कोा-त्रह्म्। मं वकरी, स्त्रियों 
मे चोडा, वश्यौमनौ तथाश्द्रा म भेङ्ी-मंभले को काने श्रौर 
छादे को रंग विरंगे मिल । यदि चौपायेन होतो हीरे जवाहरात 
कोा छोडकर सपुरां संपत्ति कां दसवां भाग बहाल । इसखीसे बह 
पुवजा के ऋणा सर मुक्त होत। हं। उदाना के अनुयायियौ का 
विभाग हे। 
पिता के मरने पर गाडी घोडा तथा गहना षडे को, चोरपाई 
चंकी तथा पुराने बतैन, मंभले र ओर काला घान लोहा घरेलू 
सामान, तथा चंलगाड चोरे को मिल श्चौर इखकं वाद जे। सामान 
चच वह बराबर बराबर बार दिया जाय । लड्जिया कापिताकीं 
सप्ति मं भायन मिले। माताका साभित्रीम सख चह पुराने वतेन 
चथा गहने को रहण कर । यदि चड्। लडका नप्रुत्तक दा तो उन्तकतो 
अपने दिस्त का तीसरा भाग, यदि बद बदमा्द्ोतो चधा भाग 
मिले । यदि सर्वथा हः उच्छखल दहो श्रौर धर्म काय्यं कीक भ 
परवाह न करतादो तै उसको कुद म न दिया जाय! मम्ले 
दथा कनिष्ठक विषयमे भी इसौ नियम को समभना चाहिये । 





११५० ` कौरिस्य शअथश्चास्। 


यदि इन दोन मे से किसी के चाल बच्चे अधिक हौ ता उसको 
ड़ करा आधा माग अधिक मिल। 

1 करई खियोके लद्केदोौ ते उनम से कनन वास्तविक तथा 
अशास्तविक काहे? दोनो ही विनः विवाह संस्कार हरं दुरं 
सियो कह तो उने ख कौन पीये तथा कोन पिल चैदां दशया द? 
यदि जुद्धिया हौ तो कौन पिले बाहर आया है? इत्यादि बातो को 
सामनि रख कर सप्ति का विभाग किया जाय । 

सूत मागश्च व्रात्य रथकार शादि ज्ञातौ म सपौत्ति के श्रनुखार 

विभाग हो । जिनके कुच मी संपत्ति न हौ वहां घर चीज बरा- 
बर बरावर बार दी जाय । यदि ङ्िसी के चारो चरौ की चियासे 
वच्च हौ सो ब्राह्मणी के लङ्के को चोथा भाग. ्षथिया के लद्कं 
को तीसरा भाग, वैदयाके ल्के कादो भाग च्नौर श्य द्वा लड्के को 
पक आग मिले । त्रियो तथा वैश्यौ के तीन वर यादो वणो की 
{खयो स जा यच्च हो उनके विमाग के नियमा का इसलीसे अजुमान 
करलेना चाहिये । ब्राह्मे! के न्तरा पुत्र ( पक जात नवि कीं 
खरी च उत्पन्न) को बरावर भाग श्च।र त्रिया वश्यो कं श्रन्तसा पुत्र 
क श्राधा भाग मिद । जिल्के जादा बालवच्च दहा उसक्तौ बरावर 
नाग मिल । भिन्न २ जाति्यो के सियो सख यदि पक ही पुत्र उत्पन्न 
हआ दो तो उसका संपूण ्तपत्ति भिल्ल ओर वह बन्धु लोगो का 
पालण पोषण करे । ब्राह्मण सर शद्रा मे उत्पन्न पारशव तीसरा 
, जाग सगोत्र या समीप कै रिव्तेदार सीसर उत्पन्न ल्के दष 
दौ भाग ग्रहण करं ओर पिता का पिण्ड दानादि करे । याद कोई 
साना ता पिताकी संपत्ति आचाय या उसके विद्यार्थी कोया 
त्राता के रिच्ेदार ख॒ सगोत्र को या नियोग स उत्पन्न बालक 
का पिताक्री संपत्ति मिले । 


६० प्रकरण । 
पुत्र-विभाग । 


~ 
पुरान आचार्यो के मत मे स्त्री के साथ सथ जिन जिन पुरूष 
का सबध् दो उनको पिता या तैद) समना चाहिये ) कद लोग 
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जिसके वीयसे जो बालक पैदा दृश्या हो उसी को बालक का पिता 
मानते ईह । कौरिटय के विचार म दोनो ही एक प्रकारसरे पिता ह) 
„ संपृशो खस्कार हो चुकने वाद्‌ जो स्वयं कैदा इश्रा दो उसको 
श्रारस नाम दिया जाता हे । द्की के ल्के को ्सी के तुर्य 
समना चाहिये । ख.गेत्र सर अन्य गोत्र बाली श्री मे जो बालक 
पैदा कया जाय उश्तको सैतज कहते हँ । जिसके वाप का! पता न 
हो उसका [द्वपिवृक । दो बाप का) तथा द्विगोत्र मानना चादिये 
श्रौर उसका दोनौके ही सतक सस्कार तथा दाय मं अधिकार 
होना चाहिये । उखी कं समान जो रिदतेदार के यहां पैदा दृश्या दो 
उश्चके गुढज नाभ से पुकारा जाता है । यदि रिश्तेदार उसको अपने 
यदा न रके तो उसका सस्कार करन वाले का लद्का श्रौर लद्को 
केगर्भयखेजो पेद) हो उसको कानीन कहते द । सगर्भ स्त्रीस 
विवाह करने के वाद्‌ उत्पन्न इषः चालक को सहाद शौर दुखरी 
शादी के बाद्‌ उत्पन्न हुए बालक को पौनर्भव कडा जाता हे  पिताया 
बन्धुश्रा्तेजो स्वय पदा कियागया हे, उसी को दाय माग मरिख्ता 
हे। जो दु्रेके द्वारा पैदो हश्रा हो उसको संस्कार करने बाले की 
संपत्तिमं ही हक दै न कि रिश्वेदारौ की खपल्ति मे। 
उसी क नुरथ दन है जिनको माता पिताने पानी हाथ मे लेकर 
दूसरे के हाथ मं देदिया दै । जो स्वयं ही बन्धु लोगों के लड्के बन 
गये या जिनको बन्घुओं ने लद्का करके मान लिया याजो खरीद्‌ 
कर युत्र चनये गय ई उनको कमदाः उपगत, कृतकं तथा करोत 
नाम से पुकारा जाता है । श्रौरस के सवर आदयो को पिता कौ 
संपत्ति का तीसरा भाग ओर जो असव हो उनको केवल स्वान 
पीना प्रिटे । बाह्मण से न्ष्िया स्वरी मे जो वालक पेदा हां उनका 
्रसत्रणं ओर वेश्या तथा शद्रा से जो पदा हां उनको श्रम्बष्ठ तथा 
निगद या पारदाब कहा जाता दहै । चत्रिय से श्चद्रा मं उत्पन्न बाल 
उग्र होते है । इनको श॒द्र ही समना चाहिये । व्रात्य बह हे जो राज्या 
पराश्री अभिशस्त लोगो से सजात की खीमं पैदा हो । इसी ढंगपर 
उलट भीहे। शद्रे प्रयोगव चत्र तथा चांडाल, चैश्य ख 
मयधर तथ वैदेहक (बनिये) रौर त्ञाजिय से श्त तभी उत्पन्न दति 
दं जव क उनका अपने त ऊपर जाति कीकर के साथ सवधदा 


१४२ कप अन्यान । 


जाय । मागध ब्राह्मण त्रिय से श्र पौराणिक सूल स भिन्न है। 
राजा जव श्रपने धम्प्र का प्रति पालन नही करता है तभी सृत 
श्मादि वदा देति है, 

वि उग्र च नैषादिज्नम ङटक, निषद्‌ उग्रा ६ मर पुरक, अम्ब 9 
च वैदेदिका ( बनिया जाति कीसी) मे वण, बैस वैदेदिका म 
कुशीलव, उच्र से ज्ञता मं शधरपाक जातके लोग पेद. दते दहै । इन 
को अनन्त ती जात क; खम्रभना चरदिये ! वेण्य कापर करने से 
रथक्रार नाम शरान करता हे । इनका अपनी जातिमे ही विवाद होता 
६ काय्य तथा रीतिरिवाजञ मे इनका अपने पूर्वजो का दा अचुकरण 
करना चाये । चडाल को च्ोढृफर उपरि लिखत संपूण शद्र क 
सदश ही मानने चाहिये । उपरि लित नियमो का चालन करता 
हृद्या राजा स्वर्ग को प्राप्न करता है । इखसे विपरीत चलन पर 
नर्क का भागी होता दे ' देश जाति सघ तथा गांव का जञो नियम 
स उसी के श्रनुखार दाय विययक नियम बननि चाहिये । 


६१ प्रकरण । 
ग्रह- वास्तुकः । 


सामन्त ( श्रमीर पड्सी ) लोग चास्तु विषयक विवाद का 
निय कर । चास्तु स तारपय्यै गरड, खत, बाग, सेतु्वध, तकाव 
हिन्त लेया जातां । चतुश्च मे सतु शब्द्‌ उल मकान कक 
लिये युक्त होता हे जिम कड छत कै साथ लह क) कील जद 
गदे हौ कड़ी कै अनुततार हं मकान बनाना चाहिये । मक्रान बनते 
समय इशत चात का ख्याल रखना चाहिथे दूसरे की भूमि तक न 
पहुंच जाय । नीव दे श्ररक्ती या तीन पददा । दस दिन के 
लि खद कत्थ ग सूतिका ग्रह्‌ के{ च कट अन्य गृहो म॑ 
पाखाना तथा नार्ल। क साथ साथ रताद्‌ तथा पीने क पानी कं 
पराच करेन के लिये पक अच्छा सा कुश्चा बनवा जनि) जञ इत 
नियम का उद्वघन कर उनके सादत दंड {दिया जाय । उत्स क 
समय श्रामज लाने तथा चुज्ञी के पानी वहने का अरव भी इसी 
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प्रकार करना चाहिये । ३ पद या आधौ श्रन्ति स शाधिकं बहुत 
 बंङ़ीमोरी या नाली ्रादि चनार जाय । जो इस नियम का उल्लः 
चन करे उसपर ॐ पण ज्ञुरमाना किया जाय । प्क पद्‌ या अरन्त 
से टकर रपद याध्पद्‌ तकर का य्न स्थानं जलस्थान (उदंजर-स्थान), 
चक्रिया तथा मूखल कटने का स्थान बनाया जाख । समी मकान 
क चाच मं तान पद्‌ चौडी गली रखी जाय। दा मकानौ की छत 
यातो णक दृस्वरे के साध ्रापस म मिली हा या उनम कमस 
कम चार श्चगुल का फरक हो । किष्कु जितना बङ्( दरवाजा वना 
जाय न्नौर दरवान के खुलने का स्थान छड़ दिथा जाय । तरक 
द्यासकने के लिव उपर खिड़की रख जाच । दुरे को युक्तान्‌ नं 
पहुचाते इषः बहुत सर लोग श्रापस म्र मिलकर चर बना खक्त है । 
बृष्टिकी वाधासर बचनेके लिये छत कनो दसी चराई स दाक 


दिया जाय जोकि हवा स उड्‌ न संक । ज्ञोडस नियम का उज्लघ्रन 
कर उनको प्रथम साहस दंड दिया जाय । यदी दंड उन लोग को 
मिल जो कि राज्ञ मा या गली को चदृकर श्चन्यञ् श्रयने मकान 
के दरवाजे तथा खिङ्क्रियां इस दंग पर बनाय जिससे दूसरे के 
मक्रान के! नुक्सान पहुंचता दो । 

गद्दे, सीदिियं, नालियां, बांस की सीदद करकट श्रादिय) 
से दृसदे मकान मे रहने वाला को तकलीफ पडुचवि या पानी 
निकलने का प्रबंधन कर दुरं कै मकान की दीवार को कमजार 
दर उखपरः १२ पण जुरमाना शमर मूत्र तथा पाखनि के बाहरन 
निकलने के प्रबन्ध करन पर २४ पण्‌ ज्ुरमान। क्या जाय । नाली 
देखी दानी चाहिये कि वषा का पानी बाहर निकल जाय अन्यथा 
छमपराधी को १२ च्ल दंड दिया जाय | 

जञा ककिर दार खाली कर देने के स्वि सूचना पाकर भी मक्रान 
र स्द, याजा मकान माच्िक भाड( पाङ्र भी जवरन मकान खार्ल। 
करन के लिये कंद उसपर ररपण जुरमाना किया जाय बरशतं कि गाली 
भार पीर खून, चोरी, डाका, व्यभिचार तथा अस्त्य आदि का 
मामलान दो । जो अपने आप खारी करे बह सालमर का किराया 
दैवे। 


१५४ कारित्य श्रधशास्तर। 


जौ मकान सव लोगो के लिये बनाया जाता हो उसम यदि कोर 
सहायता नदे याजो कोद पेल मकानके उपमोगसे किसीभी 
सहायता देने वाल के रोके उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय । 
जो पेसे मकान को चुकस्ान पटच वि उख दंड की दुगुनी रकम 
वसद को जाय । ° 

काटा तथा आंगन को छोड कर अग्नि दाला, कुटन दाला [ धान 
आदि कटने का स्थान ] ततथा अन्य खल स्थाना का प्रयोगं सवलेागं 
सामान्य स्पस्च करं । 


६१ प्रकृरण ! 
बस्तु वक्रय । 


मकान वेचना । 

सबधी सामन्त तथा धनिक लोग क्रमशः मकान खरीदने के 
लिये कहजांय । य कह तयार न हा ते। बाहरी सामन्त तथां 
कुलीनाको धर के सामने दाम सनाया जाय । खत, चाग, पक्ञा- 
मकान, तालाच श्रादि की सीमा सामन्त तथा घ्राम द्ध लाग। के 
संमुख धकट की जाय श्रौर तीनवार उद्धोषेत किय) जाय के^इस दाम 
पर श्रमुक मकान को कोन खरीदेगा' जो बोली बोले उसके हाथ 
बेच दियाजाय । स्पधाकर यदि रोग उसका दाम बढ्ाये तो शयुरक 
के साहित मूल्य बद्धे राज्य काप मं जाय। जो स्वरीदे याबोादी 
बो वही उसका शुर्कर्भ) दे । स्वामी के बाहर होतेहुपः मकान को 
जो नौलाम करे उसपर २ पण॒ जुरमाना कियाजाय । सातरात स 
श्धिक समय त्र यदि मालिक मकान न आवे तो बोली बोलने 
च।ल। उख मक्रान क्रो खररदले । जेः बोली बोलने के वाद मकान 
न खरादे उसपर २०० पण॒ जुरमाना कियाज्ञाय । अन्य वस्तुओं क 
मामले म द्‌ड २८ पण दोना च। दिये । 

[ख] 


दद, क गडा | 
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पांच गावि या दस गांवकरे सा्म॑त वास्तविक या छत्रिम विन्दो 
के द्वारा हद्‌ का भगड़ा तय करं । पिल स गांवमं रहने वाट 
लेतिहर ग्वाल तथा वृद्ध हद के चिन्ह को चिना जाने हो कपड़ा 
बदलकर हरदपर एक या बहुत से श्रदमि्या का लजाव । कहने क 
श्रजुसार जो सीमा विषयक चिन्दां को न दिखासक्े उनपर १००४ 
पर जुरमाना कियाज्ञाय । जो सीमा संबंधी चिन्हौकोहटादें 
या नष्ट करदं उनका भी यही दंड दियाज.य । जिसकी सीमा का 
कामी चिन्ह विद्यमान नहो उसका विभाग राज्ञा इस दृंगपर 
करे जिस अधिक से श्रधिक लामधाप्न। 

1 
खता का भगडा । 

सामन्त तथा ब्रामच्द्ध खेतां के कणडको तयकरं । यदि वह 
लोग पकमत नहो तो धार्मिक लोग जो निरीय करं बही माना 
ज्ञाय । जो समभोंता बद पेशकरं उसीपर चलाज्ञाय । यदि इन 
दोनों तरीकों से गड न निषदे तो राजा स्वयं ललेवे । जिस 
चीज़का काद भीस्वामीन ददो तो श्रधिक से शरधिक लाम जिस 
ठंगपर हो वेले ही उसक्रा विभाग करद्धिया जाय । जो किसी वस्र 
पर जरन्‌ श्रपनी मलकीयत स्थापित करे उसको चोका दंड 
मिले । यदि पेखा करने म कारं उचित्त कारण हो तो मेदनत तथा 
सच का हित्त,ब लगाकर उसपदा्थं का लगान ( बंध ) उससे 
प्रहण॒ करियाजाय । सीमा के चिन्टां को नष्ट करने पर साहस दंड 
शरोर हटादेने पर २४ पण दंड दियाजाय । तपोवन, चरागाह' 
बङ्ामागे, ए्मशान, देषकुल, यक्स्थान तथा पुण्यस्थान विषयक 
विवाद का निरय भी इसीदंग पर करना चाहिये । 

[ष 
संपूण विवादो का निय । 

समित लोगा के निरय के ्रजुखार ही सब प्रकार के विवादों 
का निशंय किया जाय । ब्रह्मारयय, सेामारर्य,देव स्थान,यञ्च स्थान 
तथा पुराय स्थान विषयक विवादा को छोड कर चरागाह, जमीन 


१५६ कारस्य अथन्याख । 


त, बाग, बगीचा, खर्पान, मकान, तले श्रादिक विषया के 
मगड का निय कमश: पक दुसरे को भ्रधानता देते हषः किया 
जाय । स्थल विषयक गद मे यदि किसी ने जल भंडार, कल्या, 
जड़ श्रादिको के ध्रचाग करेत समय दृखरे केखतम पदे याड 
बीजां को चकसान प्रहुचाया दो तो उखस्र चुक्लान का बदला तल 
लिया जाय । खत, बाग. तलाब तथा मकान श्रादिकौ के मालिक 
यदि पक दूसरे को चुक्खान पड चवे ता उनपर उक्सान का दयन 
जरमाना किया जाय । ऊपर के तालाब स सचि जनि बलि खतम 
नीचे के तालाब ते पार्तः न लिया जावि । ऊपर कै तालाब स नीच 
के तालाब स तवतक पानी! ्रानान काज जवतक किं तीन 
साल तक लगातार उसते कामलनानक्छड्‌ दििवागया दहो ।जो 
दख नियम का उघ्लधन करे या ताला का पानी बाहर निकाल दं 
उनपर प्रमं सादत निर्दिथ्जुःमाना किया ज(य। 
[ड . 
राज्य क्रमे मुक्रि। 

श्रापत्ति क विन! ही यदि काई पांच साल तक करली मकान य; 
तालाब कामनलतो उ्तपरश्वत्य न रद । यदि कईं तालाब यां 
पक्क मकान कतो नये तरे च वनवाव ता उसको पांच साख तक 
राज्य करल मुक क्रिथा जाय ! दे पएटकेखुवारनेभ ४ साल तक 
ओर वने हृष्ट को उन्नत करने मे तीन स! तकत राज्यकरन लिया 
जाय । यदि किलीनवेजुताखत गिम स्खाडो या वेचादहदोततो 
उस चतस दे। साल तक सज्य करर न ब्रह क्रिया जाय। 

इव। या बैलते चलत वाजे अत्ट्‌ का ज्ञिन सेतो, बरीच), 
तरकासी की क्यास्या न पानी लगता हो उनसे उतना हौ राञ्यकर 
ग्रहण किय.जाय जिखसे उत्पादकं का भार न मालूम पड़ । घक्रय 
[ नियत खगान्‌ ] ्रवक्रय [ चारिक लगान ] विभा" [ वंदा की 
सेति ] भग [ हिस्सेदारी दृंगपर | तथा निखष् [ भुक्त ] धिप 
जो चते जोत वह सरकारी श्नग्रहके श्रचुसखार उत्पादकं को 
सदायता देवं । जा सहायता न दे उनपर चुक्खान का दुगुना ज्ुरमा 
ना कियाज्ञाय। 
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जे उचित स्थान से श्रतिरिक्त ्रन्यस्थान से पानी लयाजो 
प्रमाद सरे दूसरे का पानी रोकं उनपर ६ पण जुरमाना क्रियाज्ञाय । 


६१६२ प्रकरण । 
चरागाह खेत तथा काम का नुक्सान । 


[क] 
मागे निरोध । 

जा लोग पानी बह्ने के माग या अन्य इसी प्रकार के काम 
को जुकश्वान पंडुचावे उनको सास दंड दियाज्ञाय । इरे फटे 
उजडे मकान को छोड कर यदि कों पहिले से बने पक्र मकान को 
गि रख बेचे तथा विकवावि या दृसरे की जमीन मे पक्ता मकान, 
पुण्यस्थान, चैत्य या मंदिर चनववि ते उसकोमध्यमदंड दियाज्ञाय । 
यदि बह श्रोत्रिय हा तो उसक्रो दुगुना दंड मिले । यदि किसी टे 
फुटे डज मकान काकार भी मालिकनदहो तो पुण्यात्मा घ्रमीण 
उसका उद्धार करवाव । मार्ग कितना बड़ा हो इसपर ""दुगीनिवेश्' 
विषयक श्रङरण म प्रकाश डालागया हे । भिन्न भिन्न सड़कों के 
रोकने पर दंड इसप्रकार हाना चाहिये । चुद्रपश्च चा मचुष्व-पथ म 
२ पण, दाप्य पथ म २ पण, हस्तियत्तत्रपथ तर ५४ चण, संतु 
वनथ म १०६ परण, शमश्चान ब्र(मपथ ने २००, द्रोखमुख पथ मे 
५००, स्थानीय, राष्ट तथ! विबीत पथमं {००० पर्‌ दंड दियाजाय । 
इनको जो उक्सान पचाव या ऊपर से खोददे उखपर उपरि- 
लिखित दंडका चौथा भाग दंड मिले । 

~ (ख) 
ग्राम निवास । 

यदि चीज डालने के समय मे खेतिहर खेत खाली द्द्‌ या 
मजदुर काम न करे ते उसपर १२ परशं जुरमाना कियाजाय बशर्ते 
उनके देखा करने मे-दोष, उपनिपात तथा अवेषहय आडिक 
कारण नदौ । करद्‌ लोग करदे। के पास दही च्रौर ब्रह्मदायिक ब्रह्म- 





१४८ कोरिर्य श्रथशास्त्र । 


दायिकां के पाख ही जमीन का गिसें रख या येचं। जो इ सनियम 
का पालन न करे उसको सादसरदंड मिले । यदि करद्‌ अकरद्‌ 
लोगोंकेगांवमेंघुसे तो उखको यही दंड दियाजाय । यदि कह 
करद्‌ गांवम जाकर बसे तो मकान को छोडकर अन्य खव माव 
संबेधी बाता भे उसको स्वतंत्रता ददे । यदि खंभव हो तो मकान भी 
उसको देदिया जाथ । वेजुते खेतको जतकर जो पांचसाल तक 
आजीविका करे वह निष्कय | चंश्मादि ) लेकर स्वामी को खेत 
लोटावे । अकरद्‌ किसी भौ भावम जाकर रह, पुरानी संपत्ति पर 
उनका श्रधिकार पूर्ववत्‌ बनारहता है । 
(ग) 
ग्राम-प्रबध। 

यावे नामिक ( प्रामका मुलिया ) भ्रामके कामले दूसरे स्थान 
पर जावे तो नीच जातके लाग नंबर नंबर से उसके साथ जांय । 
जो न जाव वह भोजन पदे १ पण ग्रामिक को दे। चोर तथा व्यानि. 
चारकं श्रतिरिक्र यदि किसी दुसरे व्याक्तेको भ्रामिक गांवसे बाहर 
निकाले तो २७ पण॒ शौर यदि इस अपराध म सारा क) लारा गाव 
समरिलित हो उदको उत्तम दड दियाज्ाय । बाहरगये हुषः श्रामम 
कसे वसं इसपर प्रकाश जाला जा चुका दे । प्राम ८: °श्रगुल दृरपर 
वद्धे बड़े खसे युक्त उपशाल (मकान विशेष) बनाया जाय । 

(ष) 
चरागाह विषयकं नियम | 

पश्चा को चरने के लिये खाली जमनौ को. रागाद बनाया 
जाय । विना श्राज्ञा के चरागाह म चरर भोगि हु भख तथा ऊय 
पर - पण, गा घोड़े गदे पर ‡ पादिक, चद्र पुश्य पर > पण 
ओर यदि वह चर कर वहीं पर बैठेहौतो दुगुना न्ौर यदि उसी 
पर प्रति दिन निवह करते हो तो उनपर चार गुना जुरमाना किया 
जाय । देवता के नाम पर खुले छोड सांड, दस दिन की व्याद गाय, 
टच देने बाली गाय तथा देसे ही वैल श्रादिको पर कुद भी ञुरमानां 
नं किया जाय । 
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स्वेत चर जाने पर मालिका ये दुगुना चकसान भरा जाय । 
यदि किसी न कह कर चरवाथाद्ो तो उस पर १२ प्रण॒ श्रोर जो 
रोज यहां कर उसयर २े४पश जुरमाना किया जाय । पालो या रख 
वारा को श्राधा दंड मिले । तरकारी तथां फल फूल के बगी्चो मे 
खाने या नुक्सान पहुंचाने के विषय मे भी यद्धीभूनेयम ई । खल्पान 
भडार तथा चरर हृष स्थाने रखे श्रनाज को यद्वि जानवर खा 
जाथ ता उनकं मालिका सर "नुक्सान" लिया जाय । यदि अभयवन 
( चिङ्याघ्रर या बन्द जेगल ) कै सग खाते हषः पकडे जांय तो 
उसको सूचना उसके संरत्तक राज्य कमेचारी को दी जाय तथा 
उनका इस ंगपर रोके! जाय जिखंत्त उनको चाट न पहुचे । कोद 
यारस्सींसेदी पद्युओं कौ मारकर भगाना चाहिये । यदि कोर 
उनको दुसरे दंग पर मारे या मारडले तो, दंड पारुष्य प्रकरण मे 
विधान करिये गये दंड के अ्नुखार उसको दंड दियाजाय । जः 
लोग जान बुूभकर पेखा कमि कर या जिनका अपराध प्रयतत दो 
चुका दो उनको श्रनि स पेत क्राम = रोकने के लिये पत्यक प्रकार 
कं उपाय को काम मे लाना चाहिय, 

(र) 
प्रण भग । 

यदि कदं खेति हर्गांवमं श्राकरखतन जति तौ जुर्माना 
गांव स्वयं ले। यदि वह काम करने का अगाउधन तथा भोजन 
छादन ल्ेलेवे श्र फिर कामन करे तो उससे दुगुना धन तथा 
भोजन चदन बखूल किया जाय । यदि काम “समाजिक' हो या 
सव से सवंध रखता हो ते उततसर दुगुना भाग ग्रहण कियाज्ञाय। 

नाटक आदि तमाशिकेच्यिज्ञो कामकिया जारहा हो उखमे 
भाग नलेन बलिको तप्राशःश्रदिदेखनान मिल । जे चिषे चि 
येसे कामके विषयमे सुने तथा देख रौर वचने के खातिर सामने 
न अवितो, श्नोरो क दिस्ते स दुगुना रैस्सा उस लिया जाय । 
यदि कऋोदं सब्र कौ लाथ पचने बाले कामको करना चाहता स्र 
लाग उसकी राज्ञा पर चल । जो उसका कटना न मन या काम 
ने करे उख पर १२ पण जुर्माना किंया ज्ञाय । यदि श्रापसर म मिले 


१६० कारिस्य अधद्ास्तर। 


कर चह लोग काम चिगाड दं तौ उनपर चुक्सान का दुगुना 
ज्ुरमाना करिय। जाय । उनम जे ब्राह्म या उक्तस षठ दही सबं 
से धक दंड मिले। कोर ब्राह्मण खावैजनिक काम म म्ागन 
ले तो उससे उसका भाग के किया जाय । देश, जाति, कुल तथां 
संघ विषयक कामतै जे शरीक होकर वादा न पूरा करं उनके 
साथ भी इसी दंग पर व्यवहार करना चादिये । 

जो लेग देषा के कल्याण करने वाले मकानों को या सङ्का 
को वनति हँ तथा गांव की शोभा को बढ़ाते द उन पर राजा अपनी 
ङ्पा सदा दी करता दं । 


६३ प्रकरणं । 


चदान ^ 
[क] 


व्याज विषयक नियम । 

खों पणं पर १ पण व्याज दही न्याय युक्त दं । व्यापारिया से ५ 
पण, जंगल मं रने घाल से १० पण॒ तथा समुद्र. व्यापारियों सर २० 
प तकत व्याज ल्ियाजा सकता हं इससे अधिक जो व्याज्ञले 
या दे उसको साहस दंड ओर सात्तिया को श्राधा दंड दियाज्ाय । 

राष्ट पर यभा व डालने वाले कञो म धनिक तथा धारणिक 
(कज लेने वाला) की दशा तथा चरिज्र पर दद्धि रखी जाय। धान्य 
विषयक कजे फसल के समय मे यदि चुकता क्ियि जां तो बह 
ऋ्पोदे सर जादा न होने पाव । गिरो रख कर जो कजा लिया उसका 
ब्याज साल के श्रन्य मं मूल धन के आध स अधिक न होने चर्च, 
चिर भ्रवास के कारण जिसपर व्याज ऊपरिमित सीमातक बदु 
गया हो क कुल पूंजी बदा या मूल धन को भी उसमे संमिलित 
कर लँ उन पर व्याज का चार गुना जुरमाना किया जांव। जो मूल 
धन स चार गुना धन व्याज म मांगे, उसका चारगुना घन जुरमाने 
कै तौरपर वसूल किया जाय । इसका तीन च।थाईं व्याज लेने 
वाले श्नौर एक चोधादं व्याज देने वाले स लया जाय । 


आधिकरत ३। १६१ 


चिरकाल तक होने वाल यज्ञ, बीमारी, गुरकुल श्रादि मे रदने 
बाले बालक पर व्याज न षद़ायां ज्ञाय । श्रधमरौ के अदा करने परः 
जो उधार का धनन ग्रहणं करे उसखपर १२ पण॒ ज्जुरमाना किया 
ज्ञाय । यदि न ग्रहण करने का कोर विशेष कारण होतो मूल धन 
उसी के पास वे व्याज्ञ पड़ा रहे । बालक, चद्ध., बीमार, राज्यदडित 
विदेश में रहने वाले, देश्च त्यागी तथा राजनैतिक कारणो से बाहर 
रहने वा को छोडकर यदि कोई अन्य व्यक्ति दस सालके बीचम 
अपना मल धनन लौटःले तो उका उख धन परस इक सवा 
के लिये जाता रहे । 

४ लङ्क सरत चुरुव के ऋण काव्याजदं। यदि ल्ड्केनदहोतो 
उखकरे दायाद या रिक्थहर (स्थिर संपत्ति लेने बाले) या साथ रह. 
ने बलि जो दिस्तवार हा बह व्याज का धन अदा करे इनके सिवाय 
ओर कोई भी श्त पुरुष के ऋणु का जिम्मेवार नही हो सकता । 
बालक को जिम्मे वार माना ही नर्द जाता) यदि ऋण तथा व्याज 
का स्थान तथा समयनियतन दा तो उसको पुत्र पौत्र तथा दायाद्‌ 
अदा क । जीवन विवाद तथ। भूमि विषयक कञ को भी पुत्रपौत्र 
दी चुकता कर । िदेदाः गये दप ऋर्णी। को द्ोड्‌कर अन्य करिंसी 
भी ऋणी पर प्क साथ बहुत सर उत्तमणं मुकदमा नर्हा चला 
सक्ते ह । दिवालिरा स ब्राह्मण तथा सरकार का छख पिले 
चुकता किया जाय । उसके वाद क्रमशः जिन्दौ जिन्दा ने ऋण 
दिया हो उनको मूल धन लोटावा जाय । 

खी पुरुष, पिता पुज, भई -भाई, आदिक ने आपस मे मिल 
कर 51 ऋग ग्रहण कियाद उश्कासंशोधन नहीं किया -जासक्ता 
खेति हर तथा राज पुरुप काम करोत खमव कजं के सध मं पि न 
पकडे ज।सकते । सती व भ्रतिश्वावणी पति विषथक ऋण की जिम्म 
वार नह है यदि उसके जान वृक मे ऋण लिया गया हो । वाले 
तथा अधर सीरी लोम के स्वध यह नियम नर्हीहे। ख के 
ऋण ललते पर पति को पकड़ जासकता है । जे। इसते बचने के 
दिवि विदेशं भागने की कनि करे उसको उसमर दंड दिया 
जाय। जि चके विदेश जानेका कारण निश्ितन दो उसके प्िषयम 
साक्तीलोगजे। कुक करं वही प्रमाणिक माना जाय । 


१६२ कोरिल्य शअरश्शास्त्र। 


(ख ) 
सा्ति- विषयक नियम ध 

विश्वास योग्य, शुद्ध चरि तथा दाना पक्त को अनुमत लोग 
ही साक्षी कति है । प्रायः यह संख्या म तीन होने चाहिये यदि 
दानो प्क्लाको मंजूरहो तोदो साक्षियौसे भी निभ कराय 
जासकता हे । ऋण विषयक भगदा मष्क साक्ती च अधथिङ् 
सात्ती होने अवदवक हँ । प्रतिषिद्ध, सलि, सदाधक, आवद 
जा ( किसी पर निर्भर करते ह ), धनिक, धारणि क, दुश्मन, अन 
हीन तथा राज्य दंडित पुरुष सत्तो नक्ष हो खज्ते । पतित चडाल 
बदमाश, श्मन्ये, बहिर मूने, घमं आदि तथा खी ओर राजज्नीव 
कम चारी अपेन व्गके मामले के छे।डकर अन्यत्र तान्चीक। काम 
कर सकते हं । पारुष्य, चोर तथ। व्याभेचार के मामला म॑ सान्न 
सहायक तय) दुश्मन साक्त नदः हेः सकत । गुर काय्यं के माम- 
लामसान्ातया तपस्वी को चोदक अनी खो, पुरुष सुनते बाला 
या देखने वाला मी साती माना जा सकता ह । स्वामीभूय, 
ऋलत्विग, आचार्यं तया शिष्प ओर माता पितरा तथः दुर पक दूए 
के मामलमं स्तदा सन्तिहं) यदि इनका अपत्तङा भणद् हो 
तोज बड़ा तथा पृञ्यद्यो उसीकी बात मानीजाय। जोञ्चटा 
सिद्धहो बह दसगुना ओग यदि श्रलमर्यं हे ता पांचगुना जुर्मानदि। 

(ग ) 
शपथ लना । | 

साद्तिय। का पानीसे भेट खद, श्नि तथः ब्राह्मणक संनु 
ले जाया जाय श्रौर यदि वह ब्राह्मण हं तो “त्य बोलो ' इसदंग- 
पर, वदि वह वेश्य तथा क्षत्रियदे तो ( यदि तुभ अड बालोगे 
त )- तुमको यक्लका फल न मिल । शङौ सनान्ने जीते कव; & 
खप्पर हा थम ठेकर तुम इध्रत्उध्रप मी मांयते क्षिय" इतप्रङार, 
ओर यदि वद शृद्रदहे तो “ (यदि त॒नूर्‌ बो तो ]--वरस्नेङे 
वाद्‌ तुह्मारा पुरुफल राज्ञा को मिले । राजा के पाप तुद्य सिर 
चदे । दंडर्म तुमको मिले "- दश्च तरीके पर उनते ऊभशः शपथ 
लीय । यदि पठिते नी सय मामला मायू पडतो उतङ्गी 
परीक्षा क जाय। १ 


प्राधिकरण ३। १६३ 


'" पक स्थ मिलकर सच्च बोला `' यदह कहने चर भी यदि 
खात्ती आपस म गुह बनाकर खप्तरात सरे अधिक समय गुजञरने षर 
भी सच्च न बोल तो उनपर १२ पण जुरमाना किया जय । तान 
पक्त सर अधिक समय गुज्ञरने पर विवद्‌ ग्रह्त धन वसू कियाजाय । 

यदि किसी मामले मं साक्तियौ का मतभेद दो तो जिसखबात 
पर प्रामाथिकं चात्रिरवत्‌ सान्ती पङमत दो डसीके श्रजुखार या 
उनकावादा का निचोड्‌ निकाल कर निसीय किंयाजाय । [ यदं 
कच्धभी नियीयनदहो सके तो] संपृ धन का राजा ग्रहणं कृर। 
यदि सात्ति अभियुक्त की श्रपेत्ता धनकी राशि कम बताचं तो 
जितना अधिक धन अभियेक्तानि कादयो उससे वसूल करः राज्य 
कोशम ज्ुरमाने क रूपमं जमाकिया जाय । यदि साक्षी लोग धनकी 
राशि अधिक वतावं तो अधिक धन राजा ग्रहण करे । यदि श्रभि- 
योक्ता या किसी अनपद्‌ के खराब लिखने या रॐीक दृंगपर 
साद्तियाकेद्धरा न खनने या पुरुष के मरजनि के कारणु विाद्‌ 
ग्रस्त मामले का निखेय करना कठिन दौ तोजो कद्ध रक्ती कटं 


उसीकेश्चुखार फेखल। कराद य) जाय । 
साक्षिया के वेवकृफः दोनेपर या देश काल तथा कास्य संबंधी 


विचार सर कुद्धभी सहायता न मिलने पर तीनां प्रकारके दृडाकां 
प्रयोग कियाज्ञाय यह श्रौदानस लागा का मत हं । मानवसप्रदाय क 
विद्वान कते है कि-जाली या वेरईमानी साक्षियों के कारण जितने 
घनका चुक्सान इश्रा हो उससे दसगुना उनसर बसल 1कयाज।य । 
बार्हस्पस्य लोगो का विचार हं कि जो वेवक्रफौ के कारण श्राप म 
पकमत न दौ उनको तकर्लीफः देकर मरवाया जाय । कौटिल्य 
उपरिाखत विद्वानोके पक्त मे नहां हं! उसका ख्याल हे किं 
साल्तिया स यह चाशा की जाती है कि बह विनासे कोई बातनही 
कमे । जो इससे विपरीत कर उनपर २५ पण श्रौर जो कुड कुं 
गड़बड़ करं उनपर ६२ पश जुरमाना कियाजाय । 

श्भियोक्ता देशया कालके अनुसार जो साक्तीसमीपम हां 
उनको स्वयं बुखालावि ओर जो किं दुरम रहते हो ओर सगमत 
ते न सकत दा उनको न्यायाधीश का आन्न के द्वाग 
बलवा मगावे । 





१६४ कारिल्य श्र धद्चास्ज। । 


६९ प्रकरण । 
गनिषिक । 


(कं) 
व उपनिधि, चि 

ऋण कं खडा ही उपनिधि (धरोहर) विषयक नियम दै । शतु 
के षड्यंत्र या जागलिकों के आक्रमण त राष्ट के नाश होने पर, 
डाक्‌ओं के द्वारा भ्राम, व्यापारी संघ तथा पश समूह के नष्ट होने 
पर, अन्तरीय कोप सर राष्ट के अच्छुन दोन पर, गांवके श्राग स 
जलने या पानी से बहने पर, स्थिर संपत्ति के विनादा पर. श्रि 
का ज्वाला या पानी का बाद्‌ इतना अधिक्र हो कि श्रस्थिर सप्ति 
भीन बच सके एेसी हालत पर, नावके षने पर या उतपर 
डाका पड़ जाने पर उपनिध्धे पराप्त करने के लिये किसी पर भी 
श्रभियोग नीं चलाया जासकता ह ॥ 

जा उपनिधि को श्रपने काम म लावे उससे उसका बदेला 
[ग वेतन ] लिया जवे तथा उसपर १२ पण॒ ज्जरमाना किया 
जावे । यदि उपभोग करने से उपनिधि न दोगया हो तो उसपर 
्रभियोग चलाया जावे तथा उसखप्रर २४ पण ज्जुरमाना किया जवि । 
श्नन्य प्रकारसिनष्टहपडुप उपनिधि के विषयमे भी इसी नियम 
कोकामरम लाया जवि। यदि कोई मनुष्य मरगयाद्धोया तकलीफ 
म पड्गया हो उश्तके सम्बन्ध मे यह नियम नदी लगते, उसपर 
अभियाग भी नही चलाया जाःसकता । यदि को उपनिधि का 
निरा रक्ले [आधान] बेचे या उसक्रा श्चचव्यय करे तो उश्लपर 
उपनिधि का चारपांच गुना ज्ुरमाना किया जाय । दृखरे माल के 
साथ खद्लने या यदी नष्ट करदेने पर उपनिधि का दान उल्तस 
वद्ूल किया जाय ॥ 





(ख) 


अराव | 
उथनिधि के सद्दा ही श्राधि (भियं रखी चीज्ञ) कै नाश, 
उप्रभोग विक्रय तथा आधान (निरो रना) के नियम ह । 
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उत्पादक आधि न नहीं होता । इसपर व्याजं भी नीं लिया 
नालकता । अलुत्पादक श्राधि नष्ट होजाता हे ओर सपर व्याज 
भी चदृता रहता हे । आधि लोटाने के लिये आपहप मनुष्य को 
जो राधि न लौरावे उसपर ९२ प ज्ुरमाना किया ज्ञाय । यदि 
आधि रखने वाला कहीं वादर हो तो गांव के च्वि (ग्रामच्द्ध) 
के पास तरटण॒ का धन जमाकर गिरो रखी चीज्ञ कोई छयुडा सकता 
हे । यदि कोद उस चीज्न को जहां के तदा हौ पडे रहने दे तो ऋण 
काथन लोटाने के वाद उतसतपर व्याज नक चढ़ाया जासकता । 
धम्मस्थ (न्यायाधोदा) स आक्ञा लेकर को; भी मचुष्य कीमत 
चद़ने पर गिरो रखो चोज्ञ को | चुक्सान कै भय से वेच सकता हे 
आर यही यात तब करसकरत। है जबकि उलङेा उत्त चीदाके नण 
या चिनष्ट होने का खतरा मालुम पडे । यदि धर्म्मस्थ न हो तो 
आधिपाल की आज्ञा स मी यदी काम करिय। जलका ड । जो स्थिः 
सपत्ति मेदनत करने से या विना मेहनत करने से दी फल देती 
हो उसका उपभोग श दंग पर करिया जाय जिसे उखा मूलप 
न घटे । उसकी उत्पादकशक्ति स्थिर रखने के लिव ब्वाज् तथा 
ल।भ निक्राखनेके वाद ज वाङ्गौ धन बचे उसीपर खश्च कर दिया 
जाय । विना आल्ञाके ही जे व्यक्ति गिं रखी चील का उपभोग 
करे उससे (उत्पत्ति व्यय निकाखने के वाद) युद्ध अय श्रदण॒ का 
जाय ओर साथ दा उपर जुरमाना (वंध) मी क्रिया जाय । इत 
शष नियम उवनिधे के ही सदशु हे । 
(ग) 

आदेश तथा अन्वाधि । 

अदेश (आज्ञा) तथ अन्वाधि (किसी दुसरे कै हाथ गिरो 
रखी चीज लौराने को भेजना) के खम्बन्थमरं भी पूर्ववत्‌ ही 
नियम हं । 
~ यापारी लोग यदि जसी को आधि देकर भज ज्नोर वह चसौ 
ल चुरकर इस स्थान तक न पंच सका हो उसपर श्रभियोग 
नही चलाया जासकता। यदि वह मार भ॑ ही मरगया दो तो उसके 


१६६ काोरिस्य श्र्थशास्त्र। 
दायाद पर आधि ( गिरो रख चीज) विषयक अभियोग नहीं 
चलाया जाजकनता। शष बातों मं उपनिधि क सदश हा इसम 


नियम ह । 
[ष्‌ 


नपण या उधार म लिया धन । 
छण या उधारमे जित दालत मे चीज लीज्ाव वेखी ही 
लोराई जाय । समय तथ; स्थान के व्रलव होनेके कारण आर 
पदार्थं म॑ दाष या दैवी विपत्ति के कारण कोड पदाथ नष दोज्ञायं 
तो अभियोग नदीं चलाया जासलकता । जेष बातं। मं उपनिधि के 
सदश रही इसमं नियम हं । 
[ङ 


वेय्यावृत््य विक्रय 

वैय्थाचु्य विक्रय या फुटकर विक्रय मँ यह नियम हे कि जिख 
समय जिस स्थान पर जे। माल चेचा गधा दौ उसक्रा श्रसली दाम 
तथा असली लाभ दियाजाय । शव बातो म उपनिधि सवधी नियम 
कामम लि जांय। यदि समय तथा स्थानके कारण चुक्लान दों 
गया दो तो खरीदने चाले माल पराप्त कने पर च॒कंचान तथा खच 
दं। यदि पिल सदी दाम तयक्रिया जाचका दो तो उनको 
दसवात क लिये बाधित्तन किया जाव । दमक कम हनं पर 
कमी पुती करकं भी (सट्ेका) भुगतान जरिया जासक्तादहं{ जो 
ल्लोग कम्पनी के नाकरदह्‌। या जिश्वास्तपाजदहदा या जिनको कभी 
भी राज्ये दण्ड न मिला दो बह खो खसयाव दानेच या देवी- 
विपच्ति से यदि पायं नद दोज्ञाव या खंजाव तो उनका कदु भी 
दाम नदं। चिरकाल रखनके वाद्‌ या कसा स्थन विशेष म॑ 
भेजने के बाद जो माल विकना हे उल्लकः खच निक।ल कर मूर 
तथा लभ दिया जाय । यदि विक्रय पदाथ बहुत थकारकाडहो तो 

{ शका भाषन्त बह भी होप्तक्ता द किं ` राव निवत कौनत पर जो नाल 
बैचते दो बद चाना मे उसी पालकी कीन च्दने फ भी एनौ कीमत पर दी च॑चं। 
ब्‌ बदी हृद्‌ कीनत परर ॐच दृप्‌ नियत कीमत क पव॒तार ही रजा को धन लौं । यदि 
मानक दाम धट मया दो तौ घटे के अनुप्तारे ही राजा च्रे कमर धन लौटे "` । 
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उसका कच अश नुकसान मे निकाल देया जाय इसमे भौ उपानच 
के सद्दा ही अन्य वातो म नियम हं । 
चि 

नक (द नित्तेप । स 
¢ न पेटी म वंद रख! धन ) तथ। उथन्नि ( कुली हाखत 
मद्या गया धन) के नियम एक सदा है 

जो भ्यक्रि किसी क रसे धन को किसी | दूसरे को सुपुदं करे 
उसको दृड दिया जाय । यदि वह मुकर जाय तो उसको पूवकालोन 
स्थिति तथा निकेता ( धरोहर रखने वाला ) को वात श्रामाणिक 
मानी जाय । कारीगर लाग श्रायः बेईमान हति ह । निक्तेप म जनके 
धन रखने को कोद कारणमी नही रै । अक्रारण रख निक्षेप का 
यदि कों अप्यय करे तो निकेता मकान मे दिपक खुषिया का 
काम करने वाले साक्षियां के द्वारा अपनो सचाई को सिद्ध करे । 
नाव के वीच में या बीच जगल मे बुडृढा या बीमार व्यापारी गुप्त 
रूप स ॒चिन्हित कर कुचं पक पदार्थं उसके पास निक्ष मे रखे 
ओर इसके वाद उसकी आज्ञ। लेकर ठसका लङ्का तथा माई 

कोमांगे। यदि बहदेदे तव ने उलको इमान्दार समभा 

जाय ओ्ओोर यदि वह मुकर जाय तो उससे नित्तेप ल लिया जाय 
श्र उसको चारी सेवी दंड दिये जाय । इसी शकार सन्यासी के ‹ , 
रुष मे श्रद्धेय सान्ती युत्त रुप से निन्दित कर कुड माल उसके ` 
पास र्खे । कुद समय के वाद पुनः आक्र मामे । यदि बह ददे 
तव तो वड इंमरान्दार श्रौ यदि वहनदे तो उशते निन्नप तथा 
चाः का जुरमाना प्रदश॒ क्रिया जाय । अथवा एक चवकृफः गंचार 
क भख म कों मनुष्य गुरचिन्ड स मुकर पदाथ को लेकर रात 
गली मं निकले श्रौर “पुकि छीन लेगा" यद्‌ बहाना वनाकर उच 
के हाथमे उस पदाथ को रत्र जाय । जल मै कंदी वनक्रर वह्‌ 
अपन पदां को उससे मामे । यदि तो वद देदे तब ते ईद 
नाना जाय अन्यथा उक्षत नित्तेय का धरन लिया जाय श्चौर उत्को 
चोरी का दंड दि जाय। यदि कोर सवी त्रयने ¶4ज। के नित्तेष 
काकिसीके यदां देते तो वद उवे मांग सकता ६ । यट -वह 
नदतो उत्तङ्े साथ पूर्ववत्‌ व्यवह।८ सविया जाय। 


१ दे कौटिल्य अथद्ास्त्र । 


द्रव्य सवधी विवाद मं "द्रव्य कटां स प्राप्त इद्या" यह सबसे 
पदिल पृच्ठा जाय । इसके वाद उक्त द्रव्यक चिन्ड तथा व्यवहारः 
के सवधम श्नौर अभियोक्ता की आर्थक दशाके विषय म जांच 
पड्ताल क्री जाय । 

दो आदामयो मे (कसो प्रकारका भी श्रार्थिक व्यवहार दा 
उक्तम इन्दी नियमो का काम मे लाया जवे) 

पने या परयि के साथ जे। मी त नामे य। उयवहार विषयक 
चात तय करनी हां बह साक्चिर्याो के सन्परुख विना किसी धकार 
के दिपाव के तय दोनी चाहिये न्रौर उस्रं देश तथा कालका 
विस्तृतं सूप सर वर्णन कर देना चाद्ये । 


६< प्रकरण । 
द्‌[स-क्ल्प । 


~न - 
( कृ ) 
( दासों क नियम ) 

उदर दासको छोड कर, अ,य्यं जाति के नाबालिग दुद्रका 
बेचने बाले सबधी को १२पण्‌, वैश्य त्तषत्निय तथा ्राह्यण को बेचन 
बारे स्व.ङ्टयी को कमदाः २४, ३६. ४८, पण दंड दिया ज।य । 
यदि यदीं काम करने बाला कोः दृरका रिद्धतदार या दुदभन दे! ते। 
उक्ता क्रेता तथा श्रोत। को पूवं मध्यम तथ, उत्तम खादस दंड क 
साथ साथ म्रत्यु दंड तक दियाजा सकता दे । म्लेच्छ लोग परजा 
बच सक्त तथा गिरौ रख सकते ह । आच्ध लोग दास नदा 
वनि जा साक्त है । पारिवारिक, राज्य दड तथा उस्पांतच्ते # 
सान विषयक चित्ति के अ।पट्न पर किल्च म जय जति के 
व्यङ्क्त गिरौ रल्लाजा सकत। दं । निष्कय का धन मिते दीं 
खहायता देने मं समथ बालक को शीच्रर्ह। छड। लिया जाय । पक 
चार जिसने अगन आपको भिर स्वादया जितज्ञा सविषा नं 
दो बाप स्खादहै। साञ्यापयाथ करनेपर या श॒ब्ुकेदेरमें 
भागते पर वह श्राजीवनं दास बताये जा सक्ते ६। धन ङे) 
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खुराने बलि तथा किसी आय्य को दास बनान बाट व्याक्तयाका 
श्रधा इड दिया जाय । रान्यापराधो स्रत प्राय तथा चमार को 
मूल से गिरो म रखने वाला अपना धन लौटा ले सकता हे! जो 
कोद गिरौमेस्वे व्यक्ते स मुदां या पाखाना चेशःव उखवाये, या 
उसका जठ खिलावे, या कपड्ा पदिनने कोन देकर नंगा रचे, या 
पीठे, चा तकलीफ दे या खी का सतीत्व हरण करः उसका ( गिरो 
रखने के वद दिया गया ) धन जन्त कर लिया जाय । दायी, 
द्‌\सी, अर्सीरी, तथा नौकरानी सदा के लिये स्वतंत्र करदौ जाय 
ओर उच्च कुल के मनुष्य को उसके धरर च आग जने दिया जाय । 

गिर रखी दायी पर श्पने घर में जवदंस्ती करन वाले को 
साहस्र द्ड़ शमर दूसरे के घर मे यदो काम करने पर मध्यम दंड 
मिल । जो स्वयंयाकिसी दुसरे के द्वारा गिरो रखी कन्या का 
धम्मे बिगाड़ उसका (गिसं म दिया) धन जन्त कन लिया जाय । 
प कन्याक्रो हरजाना (शुल्क) दने पर उसके बाधित करे शरोर 
स्वय हट जान का दुयुना थन दृड स्वस्प सं प्रहरण करे । 

यदि कों आय्य अपने आपको वेचे तो वह आय्यं ह समकर 
जाय । स्वामी की श्ननुमति स्र वह अपनी कमाई रख सकना ह 
श्चोर अपने पिता की सपत्तिको प्रात कर सकता ह । रुपया लौर। 
कर बह पुनः दासता से मुक्त हो सकता हें । उदर दास (श्राजीवन 
दास) तथा आहितकदाल ( गिर म रखा दास) के विषय मे मौ 
यही निम्र है । गिरे या विक्रीके धन के श्रनुकार ही निष्क्रय 
दासता त मुक्त हाना) का धन दहै यदि कोड रास्य द्ड देने मं अशक्त 
होने स दाख बनाया गयाहो तो वद काम करके अपने मेहनताने से 
उस धन को चुकता कर देवे ञ्चौर स्वतेजता ध्रात्त करले । युद्धम 
पकड़ जाने के कारण जे र्यं दाल बनाया गया हो चह अपने 
पकडे जनि क। हरजाना या अपने निष्क्रय का श्राधा श्वन देकर 
मुक्त दौ सकता दै । 

जा कोड घरं उत्पन्न या खरीदे इषः श्राट वं स कम उमर 
वछे अनाथ वच्चे से नीच कामले, उसको विदेश में वचया गिर 
रच तथा वसव काल का थवध किये विनाही ग्य युक्त दासी को 


१७० कारिस्य श्र्धशास्व्र। 


बरेच या गिरो रखे उसको तथा कतार्श्रो ओर साक्तियौ को पुर्वं साहस 
दंड दिया जाय। जे अनुरूप निष्कय मिलने पर भीदासरका 
दासता से मुकर न करे उसपर १२ पणं जुरमाना क्रिया ज.य। जो 
दास के वेकारण कद्‌ मं डाले उसको भी यी दंड दिया जाय । 
सवधीलोगदहयी दास की सप्ति के हकदार ( दायाद) ह ¦ 
यदि कोई भी सेबध्ीनहातो मालिक को मिद । मालिक दारा 
दासी के चच्चा पदा होनेपर दोना ( दासी तथा वच्चा) ही 
स्वत हा जाय । यदि किसी कारण सर बद मालिककेचरमदीं 
रहना चहेते परिवार का ख्याल करने घारी मा भाई बहिन 
शादि दासतास्ति मुक्त हो जांय। निष्कय का धन देकर दास तथा 


दासीको दासता से मुक्तकर उनको, उनकी मर्जीके चिनाजो बचे 
उपर > पण जुरमाना कयाज्ञाय । 


ख, 
नौकरोपर मालिक का अधिकार । 

श्रङास पड़ोस के लागा के सामने दी मालिक नौकर स्खे। जो 
मेदननान तय हो वट मिनन । यदि नद्नतानां पड्िलसेत्तयनदो 
तौ काम तथा खमय कं स्मनुखार दियाजाव । सवातहरा म दरवा 
गडउञ्यां का काम करने बाह्वां म म्बा ओर अपने आप माल खगी- 
इने चाल चनिया म॑ दकान पर बेखने वाले मेहनताना तय नदन 
पर च्ामदनी का दसवां माग ग्रहण करं । जहां मेहनताना तय 
ह)गया दौ चदा यह निवम नही हं। चहं तो नियत मेहनताना दीं 
मिलना चाहिये । जो मेहनःःना अभ्य स्थानम प्रचलित दो चीं 
मेहनताना, कारगर, शिर्पी, गवदये चिकित्सक, भां ड, गस्य भादि 
महनतियः को दिया जाय। यदि कुक गष्वडहो तो जो चतुर लेग नियत 
करं वही उनको भिर! यदि कुद्ुभगङा " ङगयाहो तो उसको सान्ति 
याक दारा निराया ज्ञाय । यदि चह नदी तो जसक)।म हो चसाहीं 
निणय क्ियाजाय । चैतन न देनेपर मालिक क्रो वेन की रकमसे 
दंसगुना या इ पण दंड दियाज्ाय । जो मदनत्तिया की तिका 


षख्पयाग क्रक उसख्पर अति क्रा गुना यां २२ चण जुर्माना 
करयाज्ञय। 


नदी भ बने या आगम जलने या चोर शेर हार्थीत मीचास्ति- 
ये जञाने पर जान क खातिर यदि कोड, बचाने वाले को स्वी, पुत्रः 
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पुनः चुरावे तो उसको बां से निकाल द्विया जाय या अन्यत्र मेज 
दिया जाय । बडत भयेकर अपराध करने पर राज्यापराधी के सदश 
उसके साथ व्यवहार किया जाय । 
# 1: । 
. याजक लागों मे धन का बिभाग। 

याजक लीग अपने अपन काम के लिये जे?द्रव्य उपयोगी ष्टो 
उसको ङ्‌ कर शव सं पूरी महनताना समान रूप स॒ आपस 
बदले । श्रभ्निष्टोमादि यज्ञा मदन्ता होने के बाद्‌ याजक लोग 
पाचवां हिस्सा ग्रहण करलं । सोम विक्रय के बाद चौथा हिस्सा, 
मभ्यमोपखद्‌ तथा रवर्गयोद्धाशन के बाद दुसरा हिस्छा श्र 
मयके घाद पिला हिस्सा कमओ: प्राप्त करते जांय । मध्यंदिन सवन 
होजाने पर समग्र भाग उनको मिल जाय । काम खतम होने पर 
दक्षिणा दी जाती दे । बृहस्पति सवन को छोडकर समी सवनो अं 
दक्ठिणा दी जाती दै । अगण आदि नैज दक्षिणा दी जाती है 
उखक। नियम भी इसी धकार दै । सन्नाम तथा अआदशादोरात्र ते 
योड़ा थोडा लेकर काम कर अथवा अपनी श्नोरच अपने खाने पीने 
का खच करं । यदि कामक खतम होने स पिले यजमान मरज्ञाय 
ता ऋत्विज काम समाप्त करवानि के याद्‌ दक्षसा लेव । काम खतम 
हाने से पहिले दी जा यजमान या याजक को छोडकर चला जाय 
उत्का साहस द दिया या जाय । 

जा कर सौ यजो पना चत ड प मी अभ्नि-श्राधान नही करता 
या हजार गडओं का मालिक होते हप यजन नर्ही करता, या शार। ब 
पीतादहै, या वेश्या के साथ विवाह करवैटाहै, या ब्राह्मण को 
मार जुकाय गुर की धम्मपत्नी को सखराव करका हं । या 
बुर काममकसाद,याचोरह,या कुत्सित काम करने बाले को 
यज्ञ करवाता वेस व्यक्ति को कामके विगद्ने के भवस 
यश्चके वीच मदा क्रा देना कुछभी दोष नही हे । 

६५५ प्रकरण । 
विक्रय क्रय तथा जाकड़ का प्रवेध । 

द्‌, उपानिपात तथा अविखद्य ( श्र >पयोगिता ) से श्रतिरिक्त 

अन्य किसी बात क कारण यदि कों व्याक्ते माल येचकर खरीदार 


१.७४ कोटिस्य अर्थश्चाख । 


को मलनदे तो उखपर १२ पण॒ ज्ुरमाना कियाजाय । दोष 
का तात्पय्यं मालकी खरावी से, उपनिपात का तात्पर्यं राज्ञा चोर 
अश्न तथा पानी विषयक वाधास श्नौर अविसखह्य का तात्पर्य अचुपः 
योगी तथा बीमारी पैदा करने वाली वस्तु ख है। दकानदार पक 
रात तक, किंसान तीनरात तक, गो रक्तक पांचरात तक, वशशंकर 
तथा उतम वरो के लोग बहुमूल्य पदाथ को सातरात तक विक्रेय 
मालको ज,कड़ पर दें । हानिकर-घातके ( श्रातिपातिक ) पदाथ 
दृखरो का इस शर्तपर जाकड दियेजांय कि वह किसो दुसरे के 
हाथ न वेचेगा जो इसानियम का पालन न करे उसयर २५ पण या 
सामान का दसवां माग ज्ुरमाना कियाज्ञाय । 

दोष, उपनिपात तथा चअविसद्य स अनिरि क्तं श्यन्य किसौवात 
केकारण यदि कोर खरीद कर माल न चह करे उसको १२ पण 
दड दियाजाय । खरीदार के सदश ही वचने चालत के विषय 
नियम समभाना चाहिये । 
ऊपर के तीनों वर्णो मे विवाह का तात्पर्य पाणि ब्रह स्र श्रौर 
शद्रा म पारस्परिक रवंधसे लिया जाता हे । पाणि ग्रहण के बाद्‌ 
यदि कोई गुन भारी दोष मालूम पड़ तो विवाह रद्‌ दो सकता हे । 
उच्च कुलके टोर्गामदही कंवल यह नियम काम नही करता | जो 
खघदोषा को दिपाकर कन्या का किसी के साथ विवाह करदे 
रपर €ई परण जुरमाना कियाज्ञाय श्रौर उसको ददेज. स्वी शरन 
तथा चल्कादिं के लोटा देने षर बाधित कियाज्ञाय । यदि यही चात 
लङ्‌ के मामलेमेहो तो वरपक्त एर दुयुना ज्ुरमाना कियाजाः 
ऋर उसने शरक, स्री धन तथा दहेज मं जो धन देया दौ चह 
उनको न भ्रिल । 

कदू बीमार गन्द जानवर क शाक्तं युक्त, स्वरथ € पन्न तथा 
रजच्छं ककर जो वेचे उसपर १२ पण॒ जुरमाना कियाजाय । तीन 
पक्त तक चो पाये जाकड्‌ रखे जा सकते ह । मनुष्य के विषयं 
जाकड्‌ कौ हद्‌ पकसाल है । इतने समय म श्रच्छाई बुराई मजस 
सभासद्‌ लोग दति तथा क्य मै इस ठ्गके नियम काममें 





कू 
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तथा आपने आपको देने के साथ साथ सर्वस्व देने का बचनदे तौ 
ङराल लोग जो निणय करः बह्व उखका मेहनताना दियाज्ञाय । 
परत्यक प्रकारके कण से वचानि क) मेहनताता इसी ढंग पर नियत 
करना चादहिंधे । 

वेश्या(षुंली) मेदनताना तय कर लेत क चौद पुरुष को संतुष्ट 
कर ' यदि कई वात नियत विच्दध तथ हर हो या युकश्तान पड 
चाने के उद्य स मजुर कराई गई हो ते उसके नाजायज्ञ सम- 


कना चाहिये । 
६६ प्रकरण । 
श्रम तथा पूजी का विनियोग । 


(2. इ 
|क) 
श्रमियो का प्रवध । 

तनख्वाह या मेहनताना लने के वाद्‌ अगर म्हनती काम न वर 
` २ पर .२ पण जुरमाना किया जाव श्रौर यदि इसपर आ काम 
करने के लिये तैय्यार नहो तो उसको कोटरी मे कंद्‌ कर दियाजाय। 
यदि बह किसी खराव काम के करने म वीमासी या अन्य प्रकारकी 
विपत्ति मं पड़ने के कारण असमर्थं हो ता उसका चुदध भिले ओर 
वह अपना कराम दृलरे से करवादे । यदि विल्लव के करणु स्वामी 
को कुछ नुक्सान पटच गयां हो ता उसको श्रधिक काम करक्त 
व्रा करद्‌ । स्वामी किसी दूसरे व्यक्त स काम ल सकता हे बशते 
कि वह दृखरे ज्यक्ति को नियुक्रकरन मे या नियुक्तं पुरुप को 
अन्यत्र काम करने मं पूणं स्वतत्रता पराप्त हो । यदि स्वाम मेहनती 
सेकामन ले या महनती स्वयं ही कामन करे तो उसपर १२ पण 
चुरमाना किया जाय । दूसरे स मेहनताना लने पर भी मेहनती 
जव तक्र पिले काम को खतम न करल्ने तवनक दुसरे काम पर 
नही जा सकता ह । पुराने श्राचाय्यै सममे है करि यदि काम 
यद्ध करन के वाद कों उस कामको परान करवाये तो मेहन- 
तियो के विचार स्र उसो खवम ही समभन चाहिये । कौरिस्य 


१७२ काटिल्य अधश्चास्र। 


इख विचार स सहमत नही ह । उसका विचार ह कि मेदनताना 
काम के लिये दिया जाताहन किं खाली बटन कं लियि। यदि 
कोड थाडासा भी काम करवाक्ेश्रागे काम न करवयै ता उख 
काम को “किया हञ्ना'' ही समना चगहये । यदि दे तथा काल 
के कारण चलब हगया हो या महनतिया न काम विगाङ दिया 
हा ता उसक्ता क्या इञा नहा माना जा सकता । शतं चरं आधक 
काम करन पर अधिक काम का उसका बदला दिया जाय । कप- 
निया के द्वारा जिनका महनताना मिलता हो उनके लिय भी यदी 
नियम हे । काम पूरा करन के लिय उनको सात रात का समय 
श्रार दिया ज्ञाय । यदि इसपर भौ काम न पृराह्ाता किसी दुस्तर 
से काम करवा लिया जाय । स्वामो की ्माज्ञाके विना श्रमी लाग 
न, कोई चीज्ञ उटा्च या गायव कः) जो इख नियम का पालन न 
क\ उनयरः २४ पण जुरमाना करिया जाय । चदि श्रमी संघने सन्रह- 
रुप स यह अपराध किया हो उसपर श्राधा जुरमाना करिया जाय । 
[ख] 
कंपनी विषयक नियम । 

सच्च स ब्रेहनताना लन वाल या खाथ मिलकर कंपनी खडा 
करन वाले तय किये हुप वेतन को बरावर अपस म बार लै। 
तिहर तथा बनिये फसल य! व्यौपारी दिन ( जिसपर सव लोग 
श्रपना दिसाव तय करते तं) के समीप श्रते पर अपने क्रिये पः 
काम के ्रचुसखार दिस्सा्वांटलै । जितने स्वयं कामनकर किसी 
दुसरे मचुष्य क। श्रपने स्थान प्काम कप्नकेत्लिवि दे दिया हो 
उसको पूरा हिस्ता मिले दाथमे तिये दृष काम के खतम हानि 
परदहीदिस्सावांराजाय।जो काम शुरू कर दिया जाय ओर 
श्राधा खतम्रहोगया दो उको पूर दी समना चाहिये । काम 
के शुरू होने पर जो बीमार न होते हृष शी भाग जाय उसपर १२ 
पण ज्ञुरमाना किया जाय । यदि काम शुरु न इः हो ते, भग 
जाने पर दंड नर्द दिया जासकनता । पदि किसी ने कद्ध माल चुत 
ल्या हौ तो “श्रपय' देकर उसक्रा हिस्तादे दिया जाय । यदि 
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लावं जिस सिलेन या देने बालिमे ते किसी को भीं हानि 


न पडू 
६८५७० प्रकरण 
दिये हए धन का प्रहण, अस्वामिक धन का विक्रय 
तथा पदार्थो पर स्वत्व 4 


[क| 
दिए हए धन का ग्रहण 

ऋरः प्रहरण विषयक नियम ह दिप हषः धन के ग्रहण कं 7 | 
विष्य मे लगने चाहिय । उथवहार क अयोग्य-दान को खुरक्तित वीह 
स्थान म रखाज्ञाय । सपृ संपत्ति, खरी कलत्र, तथा अपने श्रापकष्कनेदः 
दूसरे को देकर अनुशयी (राज्याधिकारी) के खर्मप पुनः ` 
विचारक लिथे जाय। बुरे कामम धर्मदान, दानि कर कामम 
धन दान, श्रचुयकारी तथ। श्रपकासे च्याङ्के कों उपमेषग करनेकी 
पृं स्वतन्ध्ता का दान देने तथा लेने वाले को विशष ुक्सान न 
पहुचे इसदग का कुशल लग निगाय कर । दंड, बदुनामी, तथा 
रुपये पसे के भय सं जबरन डरकर दान ग्रहण करने तथा कराने 
चाले को चोरी विषयक दंड दियाज्ञाय । मिलकर दूसरे को मारने 
पटने या राजाकोा रावा दिखाने बाले को उत्तम दंड मिलि। 
स्रत पुरुप की संपत्ति का शअरधिक।री लडका या रिशतेद्‌।र अपनी 
इच्छा के विरुद्ध प्रतिभजञ्य दंड [ कजौ सम्बन्धी जुर्माना] ददज 
का वचा भाग, ज्ञुपकी हार, शराबकेनश मं किप गप प्रण तथा 
स्री के वशम हकर कटे गप धनके देनेमं बाधेत नदीं किया 
ज।सक्रता हं । 








(ख) 
अस्त्ामिक्र धन का विक्रय 
_ स्त्रामी अपनी खोड दुद वस्तुको { प्रात्त कर धम्मस्थकोदेदे। रामी अवनी खोद दरं वस्त्‌ को प्रात कर घम्म्रस्थ कोदेदे। 





मकम ह चथ भो ण जंत्तता * --- 
खाम्‌) चाड दृद चस्तु कौ माप्त कन ( उदानं बाले को) पर्म॑स्थ क दारा षङ्डवा 
द | यदि देश तवा काच च बात का बाधक हो तौ खयं उसको पकडकन धन्मस्थ ओ 
च॒धुद्‌ काद \ अम्प॑स्थ अपराधी से पूद्धे छि '' वुमको कदां सै यहं माल मिला १ ' 


१७६ कौरिस्य श्रथशास्त्र। 


यदि देश तथा काल वाधको तो स्वयं ब्रहण॒ क्रे | धम्पस्थ 
स्वामीसपृद्धै कि तुमको कां सर यह माल मिला? यदि वद 
वस्तु के प्राप्त होने कै किस्पे को करमशः विचारे प्रगर केरे ओर 
वेचने चाले का पता न देसकै तो उत्को छोड दिया जाय शरोर 
उस्र संपत्ति या वस्तु को सास्य स्वयं ग्रहण कर । यदि चेचने बाला 
सामने क्रिया जास्के तो उससे बस्तु का दाम वसूल कियाजाय 
र उसको चारी विषयक दंड दियाजाय । चस के च्य रान तक 
यदि वह द्धिपारदे शओ्रौर उसके बाद ध्रगर इुच्यादहो तो उसे बस्त 


की कीमत ल्ली जाय श्चार उसको चोरीकादृंडभीमिले। . 
खोये हए माल पर श्रपना स्वत्व सिद्ध करने कै काद दही उसको 


लि जापयटि कद्‌ पता लिंद्धन कसक तेः उत्प न्ट पद्राचं 
के मर्य का पांच गुना जुरमाना करिया जाय ओर पदाथ सजङ्गीव . 
सप्ति दाज्ञाय। यदि कोड राज्य क चिना साचि क्िंयिदही नघ 
पदार्थं पर वना स्वस्व स्थापित करट तो उल्तको साहस दंड 
द्विया जाय । खेय हण तथा चोर्र, दुर माल को तीन पक्त तक शुरकर 
स्थान . चु्गीघ्ररः) म रखाजाय । यदि इपर भी उतकां कं।ईं दख 
हकार नं मिक्तो राजा या स्वामी स्वंय रद करे । 


~+ दा पर बालं जानवर पर स्वत्व-प्ात्ति । लजने कं बाद) 
का बदला ~ परता, गुरवाल जनेवर चर > प्णगा मस वर २ 


पण शरोर चुद्र पश्र पर ‡ पण छियाजाय } रत्न बहुमुदय द्रव्य, 
तुच्छ दव्य तथा जागलिक पदाथ पर ५ शतक ग्रहण कियाजाय । 
शजु क हासे या जगल = खोडहुरं वस्तुको धाप्त कर राजा उस 
के मालिक का ददे । चुराया इद्या माल यदिन भिन्नो अपने घर 
सेदे। यदि देलामालदोक्रिं बह केः न मिललसके ते उस 
बदले स्वय ब्रह लोगो दसरा पदार्थं मांगकर उसको देदेवे। 
शत्रुर देश सं क्रमण कर शरान कदु बस्तुकागाजा वः च्च 
लेकर उपभोग किया जासक्तां दै चतं किं बद चार्यो, ब्राह्मणों 
तपस्विव। तथा देचनताञ्नात स्वध न र्ती हो| 
(ग) 
पदाथ पर स्वच्च । 
यदि करित्ी मचुष्य की किसी देशम सपत्तिदैतेदेश्वकेपरि 
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व्याग कज पर भी उखीका उसपर हकं हें । परंतु यदि कोई बालकः, 
बद्ध, बीमार, राज्य दाडत, विदद म रहने वाला, देश्च त्यागी तथा 
राज्य कान्तिमं जागा इद्या श्रादि न होकर मी अपनी सर्पन्तिका 
उपभोग दस साल तकं निरंतर दूसरोको करन देता हे तो उसका उस 
संपत्ति पर कुक भी हक नहीं रह सकता । मकान के मामले मं बीस 
साल का नियम रै।२दि कार बीस साल तक लगातार मकान मं 
रहे ज्ौर मालिक मकान कमी भी रोक राक न कर तो अन्तम उसी 
क्ता उख मकान पर इक द। जाता द । सवंधी, श्रोतिय तथा पाखंडी 
राजासि दूर किसी दूसरे के मकान म रहते इए कभी भी उख 
मकान पर रहने कं कारण हक नर्द प्राप्न कर सकते । उपनिंधे 
(भ्रत्यक्ष गोहर), आधि (सिकयूरिटी), खजाना, गिरां रखा धन, 
खी, सीमा, राजा तथा श्चात्निय कं द्रव्यो के सबध मे भी यही नियम 
समश्ना चाहिये । बानघरस्थी तथा पाखंडी पक दूसरे को किसी 
द्ग की भी तकल न देते हप खुले णः मद्रान मे बस । पुराने 
चसे इषः लोग अपना थोडा सा स्थान छोड कर नये आये इष 
अतिथि कारन कास्थान दं ' जो यह न करे उसका निकाल 
बाहर किया जाय । यदि किसी ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानघस्थीं 
की सत्यु हो जाय तो उसकी सेपत्ति उख आचाय्य, शिष्य, धम्म 
आई, तथा साथी को मिले । रपस मं गड करने के कारणा इने 
पर जितने पण जुरभाना किया जाय उतने ही रातां तक्र यह लोग 
राज्ञा के खातिर--ज्ञपण्‌ अभिषेक यज्ञ तथा महुकुच्. वधन अदि 
काम कर । जिन पाखंडी साधु्भाके पास सोना या संपित्त न दहो 
वह ज्ुरमाने की रकम को उपवास तथा वतो के दारा पूरी करं 
वशत कि उन्हानि मारपीट गाली गलाच, चोरी डाक्ता तथा व्यभि- 
चार आदि कामन क्रियिदह। दन अपराधो मं तो यथोक्र दडही 


उनको दिये जांय। 
राजा सन्यासिथौ तथा वैरागियौ को दंड कं जोरपर पापकम 


तरक । क्थौःकि अधम घम्म का नादाकर अन्तम राजा का 
नाश्च कर्ता दह। 


१७ कोरिस्य श्रथशास । 


७१ प्रकरण । 
साहस । 


ननि रवै = 

जबरन प्रत्यज्ञ रूप से धन छीनना डाका [साहस] ओर द्विपकरः 
चुराने यातंग करने पर चोरी [ स्तेय ] समी जाती हे । मानवसं- 
परकाय के विद्धानां कामत है कि “रल; बहु मूल्य पदार्थ, साधारण 
पदाथ तथा जांगालेक द्रव्य" श्रादिको के ऊपर डाकामास्ने पर मरटेष 
के समान दैड दिया जाय । श्रौशनस सेप्रदाय के लोग दुगुन जुर- 
माने को उचित समभन है । कौटिल्य कामतदे किं अपराध के 
अनुसार दड मिलना चाहिये । 

फूल, फल, शाक, मूल, कद्‌, पक्तान्न, चमा, बांस तथा मही 
के वर्तन श्रादेक = चर द्रव्यो शी चोरी डके म १२ पणते २४ 
पण तक्र जादा,खकड़ी रस्सी,पदा्थ.छुद्र पश आदि स्थूल द्रव्यौ की 
चोरी डाके मे २४ पणते ८ पण तरू तावा, धःतल, काला लता 
दाथ दांत की चीज्ञ अदि स्थुजद्रऽय की चर डाक म८ प्रणत 
६६ पण तक ओर महा पश. मनुष्य, खत, मकान, <4पच. सुत्रथ 
तथा महीन कपडे आदे स्थूल द्रव्य की चोरी डाक ५ २०० दण 
स ५०० पण तक मव्य साह दंड द्या जाय । 

पुराने आचाय्थोकाभरतदैकिजे। लोग खी पुखष को कैद मे 
डलेया कमं प्रप के मुकर करने का सादल कर उनको 
उत्तम्र दंड दियाज्ाय । जो अपन सलाद खे दृसेे खं साहस के 
काम करवाय उसपर दुगुना श्रौर जो सुवं आदि को यथदस 
मदेन की प्रतिह्वाकर किसीसे वुराकामले उस्रपर चारगुना जुर- 
माना कियाज्ाय । बादस्पत्य खेर्गो का यह मत दह किं “जः जितना 
सवणे देने का वचन द कर दुराकाम करवाये'” उलप उतने हौ 
खव का दंड देयाजाय । कौटिल्य का मत दैक यदि कोर देत 
श्रपयधमं कसीकेकोप, मद्‌ या अभिमान को कारणा धगर 
करे तो उसपर उपरि लिखित धकार ही जुरमान क्रियाजाय । 

संपूण जुरमानां मँ सैकड़ा षी ठ पण रूप, नौर खौ पणस 
ऊपर के जुरमाने पर “ पण॒ सैकड़ा व्याजी ग्रहण कियाजाथ । 


„+ | 
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व्रजा न दोषो कै अधिक होनेसे श्नौर राज्ञाम भी गर्तो करजाने 
कधी संभावना दोने से पापीसे धम्मे काम के लिये रूप तथा ज्याजी 
लेना न्वाय युक अरग कियागया हें । 
७२ प्रकरण! 
वाद्‌ पारुष्य । . 
गली, गारी, भिद्कना श्रादि वाक्‌. पाड्न्य नामक अपराध 
क तरत ह । २ शरीर,२ प्रकृति, ३ श्चुत बृत्ति तथा “जानपद के 
मद च यदह पांच श्रकार काद, 

१ शरीर-काना जंगड़ा लूला श्रादि दास्यां स किसी श्रग 
विकल को पुकारने पर ३ पण श्रोर अच्छे आदर्मा। को गाली देने 
पर ६ पण॒ दंड दिया जाय । कोद, उन्माद तथा नपुंसकता रादि 
के विषयमे दुसरे से कहने पर तथा चुगर्खौ करने पर॒ श्रार काने 
तथा लल लगड की “श्राहा ! आपकी आख तथा दांत कैसे सुन्दर 
ह" इश्वदंग पर हंसी उड़ने पर १८ पण दंड दिया जःय । समान 
दसियत क लोग पर सच्ची भटी स्तुति या निन्दा कै करने पर 
१२ पण॒ व लर श्राधक धन तक ज्ञुरमाना किया जाय । यदि 
यही अपराध किसी ऊँची हौसियत के व्यक्कि के साथ किया गय। 
हाता जुरमाना दुयुना ओर नौचौ हैसियत कं साथ करने पर 
जुरमाना अधा होना चाहिये । परस्त्री के भिषय म मी दंड दुगुना 
हौ होना चाहिये । यदि देख अपराध मे श्रमाद्‌ शराव, मोहादिक 
कारण द्ौतोा दंड श्राधा दिया जाय । कुष्ट तथा उन्माद कै विधय 
तर चिकरिन्सक तथा पद्ासी प्रामाणिक सममे जांय । नपुंखक होने 
पर स्री को श्रमाण माना जाय । नपुंसक के पेदाव मं केना उठने 
गत ह ओर उसका पालाना पानी म इव जाता हे । 

२ म्कृति- ब्राह्मण, च्ञात्रेय. वैद्य, श॒द्र तथा श्रत्यज्ञ इनम से 
पिछला पिल के स्वभाव श्रादत श्रादि क विषय म यदि बुरा 
कहे तो कमथः ३ पण से श्राधक दंड देया जाय । यदि पहिला 
विचछले क विषय मे कदे तो जुर्माना २ पण॒ से कम हो । कुत्राह्मण 
महा द्यण आदि कहने पर मी पेसा ही दंड दिया जाय । 


२८० कोरिल्य अथशास्त्र | 


२ त- पढ़ाई विद्वत्ता ्रादि के विषय मे बुरी बात कहने 
पर भी दंड इसी घकार हो । 

४ बत्ति-विदृधक, कारीगर तथा कशीलव (गवैदये) श्रादिर्यो 
कां श्राजीविका ( च;त्त) के विषये चुरी बात कने पर भी पर्य 
चत्‌ दी दड दिया जाय । 

५ जानपद भ्राखज्ञक गांधार आदि राष्टेप की बुशदं करने 
पर भी पूववत्‌ ही दंड का विधान किया जाय । 

“तुमको मारूगा या धीटरंगा” इसढंग पर जो कटे श्रौर करे ईस 
अपराध म उसका जितना दंड देया जाय उसका आधा उल समय 
दिया जाय जिस खमय वह कदे तो सही च. न्तु करे नही । यदि 
सामथ्यं रहित हुआ इश्ा कोई किख पर गुस्सा पागलपना 
तथा अआभेमान दिखवि तो उसखपर १२ पण ज्रुरमाना किया जाय । 
श्रपक्रार करने मं समथो करके यदि कोः दुश्पन, किंसी को 
डरावे ता उखपर यह जिम्मेवारी डाटा जाय ति वह अआआजीवन 
उसकी रज्ञा करे | 

१ स्वदेश प्रामादिक के विषयमे २जाति सचके सवधम तथा 
मन्दिर तथा देवतान के. मामनज्ञे म यदि केष बुरी बातकडैतो 
उसका क्रमशः प्रथम साहस, मध्यम साहस्र तथा उत्तम साहस 


कादड दरिया जाय । 

७३ प्रकरण । 

दड- पारुष्य । 

दना, पीटना, मारन! आदि दंड पारुष्य [ चे इजी तया मानं 

हानि ] नामक श्रपराध के अन्तत ह । नामि से निचल्न भागपर 
दाथ, कीचड़, राख तथा मिद्ध डाखने स ३ पण,-पेर मारने धूंक 
फकने तथा कीचड््‌ # दि अपवित्र वस्तु ऊपर फैशन ६ चरा,-पा- 
जनना पश्चाव तथाक के फकने स २ पर॒ जुरमाना किया जाय) 
नामि के ऊपरले भाग पर दती अयराध दुगुना ओ समान दह 
लियत बलि श्रारमी के रिरो भाग मं यसौ वात करन मं चौगुना 





श्राधकरसा ब । १८१ 


दंड दिया जाय) बडी हैसियत के छोगे के साथ देखी वात होने 
पर दड दुगुना, छोरी हैसियत बाल के साथ आधा, ओर पराई 
स्त्री के साथ दुगुना दोना चाहिये । श्रमाद्‌ मद तथा मोहादियेः चे 
यदे पला अजयराघ होतो दंड श्र,धा दिया जाय । 

पर, कपड़ा, हाथ, वाल आदि पकङ्ने पर ६ पण, पीरने मसे- 
इने तोडने खःचने तथा चढ़ बैटने पर साहस्र दंड श्रौरं गिरा कर 
भागने म श्ाधा ईड दिया जाय । 

श्द्र जिल अगसि ब्राह्मण के। मारे उसा वही अग करार द्विया 
जावे । गाली देने पर बद मान हानिका धन दे ओर ने पर आधा 
जुर्माना दे । यही नियम चांडाल तथः अञ्त लोगो के साथ 


काम मं लाया जवे । 
हाय स पीटनेमे ३पणस्ति ६ पतक, पैरसे मानेन दुगुना, 


णै 


खजन पदा करने बाली चोट म साहस दंड ओर च्रातक चार मं 
मध्यम दंड दिया जाय । 

लकड़ा, लोटा, पत्थर, कोड़ा श्रादि मारने तर सुन कै न निकलने 
पर २५ पण श्रोर खन निकलने पर दूगुना दंड देया जाय बातें 
किं चोर भयकर न हो। 

विना खून निकल ही मार मार कर वेदम करना, हाथ मसेडना 
या तोड्ना, दांत तोड्ना, कान नाक काटना घातक चोट पडुचाना 
आदि अपराध मे साहस दंड दिया जाय वदां के भयानक खुन 
न निकलने लगा हे | 

दड्ढीौ तथा गदेन के! तोडना, आंखं फोडना ओर सुह परपसी 
चाट पैचाना कि बोलना तथा खाना काठिन हो जाय-श्रादि अप- 
राध मे मध्वम साहस दंड दिया जाय । अपराधी दवाई जादिका 
खच भी उसको दे । यदि देश कार अपराधी के पकड्ने म बाधक 
हो तो कटकदोधन न्यायालय मै उसके श्रपराध का निर्णय 
करिया जाय । द 

बूत स्र लोगो ने मिलकर यदि किसी एक व्यङ्कि को मासाहो 
तो उनम स्र भ्रस्वेक को दंड दिया जाय। पुराने आचायः का मतद 
कि पुरानी चोरस्य तथा ऋगा पर अभियोग न चलाया जाय) 
कोटिस्य की संमत्ति ह कि श्रपराधीकोकमीमीन डना चादिये 


चुराने आचाय्य कहते दं कि जा पादेले मुकदमा चलि वही जिः 
ताया जाय कयौ किं उसीने सबसे पहिले तकलीफ का श्रनुभवे कर 
राज्य नियमो का सहारा लिया । कौटिल्य इसका ठाक नही सम 
मता । क्यो क शरपराव का निणय पदिले या पद्ध आन के स्थान 
पर साक्षिया की, संमत्ति पर ही होना चाहिये । याद साक्षीन हा 
तो घात तथा कलह के कारण तथा परिस्थिति के अनचसार निर्णय 
किया जाय । 

पारस्पारक्र कलह म द्रव्य कै कीन लनपर या साधारणं तुच्छ 
पदाथ के नष्ट करनपर १० पण श्रोर बहुमुल्य पद्वाथं कं खक्सान 
करन पर दुगना दंड तथा वस्त्र, गहना, साना, सप्ति तथा पदार्थं 
कैः चक्सान हानपर साहस इड देयाज्ाय । 

जा दुसरे कं मकान की दावार को हिदटाव उपर ३ पण आर 
जा उसको तोडि फाड़ उसपर ६ पण॒ जुरमाना क्ियाजाय ओर 
चक्सान का पतिकार करवाया ज्ञाय । 

जो किसी के मकान मे चोर पंषुवाने वाला पदाथ फे उसका 
१२ पण श्रौर जो पेखा पद्‌ फेके जिससे मौत का डरद्ो उसको 
साहस दंड देयाज्ञाय । छोटे पञ॒ञ्यांको मारनेपर २ पल या २ पण 
ओर खुन निकालने वाली चोट पद्ुंचानेपर दुग ना दंड हो । महाप 
कं विचय म इस्रीढृग के अपराध करने पर दुगन। जुरमाना 1कैया- 
जाय । श्रौर उनका उत्पत्ति व्यय भी श्रहण कियाजाय । 

नगर क पेडा तथा फूल फलस तथा छाया वाल द्रस्ता की 
पत्तियां ताडन पर ६ पण, छारी छारी रहनियां काटने पर १२ पण, 
चारी शारा कार डालनेपर २४ पण श्रौर सना काटने पर प्रथम 
साहस्र दं ड दियाजाय, पेडके सवथा कार ङाखने पर मध्यम खाहस 
इड होना चाहिये फल, फल, छायावान्े वेड.काड्यां तथा वेला क 
नष्ट करने पर अ।धा इंड दियाज्ाय पुरयस्थान, इमशान तथा तपो 
बन के पेडा के विचय म भी यही नियम समने चाहिय । 

मदिर, सीमवृत्त, गाजवन, तथा संरत्तित स्थान के पां के नष्ट 
करन पर दुगुना इंड देयाज्ञाय 1 


९ 


जधिक्ररण ३। १८३ 


,५८-.७५ प्रकरण । 
य॒त समाह्वय तथा प्रकीणंक । 





(कं) 
चत सम्राहय, 

दयताध्यच्त नियत्तस्थान पर जुश्रा खलने का प्रबंध करे। जो 
नियत स्थान से अन्यत्र जुश्रा खलं उनपर १२ पण॒ जुरमाना किया 
जाय । यह नियम इसीलिये बनाया गया ताकि गुढाजीवी (जो 
लोग खगी श्चादि गुप्त कमोंसर श्चाजीविका करता) लोगो का 
पता भेल सके । प्राचीन अराचार्य्या का मत दहं किं दत-विषयकं 
मुकदमे मे विजता को सादहखदंड श्रौर “बेवकूफ होते हप भी 
दृसरे की जीत को यह सहन नदी करसकता है" इस अपराध मं 
प्जजित को मध्यम दंड दिया जाय। कौटिल्य इस विचारं 
सहम्रत न होकर कहते ह किं इसतेतो राजाके पाल निरय के 
लिये दी कौन अनि लगा? प्रायः कितवलोग (खग चोर !दि) 
ही जली पांस जुज। लते हं। द॒ताध्यत्त शुद्ध कौ तथा 
पासा जुश्रा खिलाने का प्रबंध करं। जो उनको अपनी कंडी 
तथा गं से बद्रलै उसखपट १२ पण जुरमाना किया जाय । दाथ 
की सफडे ( कुटकभं ) करने बाल। का लादवदंड के खाथ साथ 
बदंमानी दथा चेर चिषवक दंड दिथाजाय श्रौर उनका जीता 
श्या घन जब्त कर लिया जाय । दताध्यत्त जी, इषः द्रव्य करा 
पांचश्चतक, कड़ी पासे का दाम, भू, तया जलका किराया च्रोर 
जु। लने की आआज्ञारदेन कां रास्पस्व ग्रहण करे । प्राप्त दभ्या 
कं। वेच या उधार परदे। यदि वह्‌ हाथ भूमि तथा पांत संबधी 
दोषकाहटरावे तो उत्तपर दुगुना जुरमाना किया जाय चिद्या 
तथा जिद विषयक खलता तथा दंगल जो द्वोडकर न्याम इसा 
नियप्र क श्रन॒सार काम रोना चादिये। 


( ख ) 


प्रकीणक. 

जव कोई मनुष्य, उधार पर मागो या किराये पर लिये थात्ती 
कैरूपमं दिये या धरोहर | निक्ष) मे रखे द्रव्यो को देशकाल के 
श्रजुखार न लोटण्वि, सवा घंटा से श्रयिक श्राराम लवे या दुसरे 
स्थान पर चला जवे तथा भूठमूख ब्राह्मण बनकर . वनौ सवेधी 
या नाका सवधीौ किराया तथा राञ्यस्व न दे ओर दृषरो को 
पडासियां खे लडवि उसपर १२ पण॒ जुरमाना तकिया जाय जो प्रति- 
जत अथकोनदे मोजाई्को दाथ च पीरे दस्र की रखी रडीके 
पाल रावे, दुरे के हाथ वेच माल को खरोद अन्द्‌ द्रवाज चर 
को फोड़ कर घुस चौवीस सामन्तोके कुल विषयक नियमेके तोड़ 
उ परर पण, जा कुल क लोगो से चन्दा वसूल कर इस स्थानम न 
खच करे, स्वतत्र रहने वाले; विधवा के साथ जवरन गमन करर, 
चाडाल हाते हष श्चः्यं खो का सस्य करे, आपत्ति पडे 
समीप वर्ती के वचान के लिये न दौड, निष्कारण दृसरे को 
दोड़ावे, वेश्य वैरागिर्या, शाक्यो तथा आजीवा को देवाविषथकः 
त्था पिवृविषयक कार्यौ तं वुलावे तथा भोजन दै उसपर १५० 
पर॒ जा राजाज्ञा विना ही दापथ लेकर लोमा के चपसयधां कां 
निरय करे, श्रयोग्य श्रादमी को राजकीय काम नियुक्त कर 
चुद्र प्चश्मा तथा बेला का पुंस्त्व श्रपहरण करे. दासी कां ग्म 
आपश सर गिराव, उसके साहस दंड दिया जाय । पिता-पुख, 
पति-पन्नी; आई-वहिन, मामा-भांजा आचाय्यं-शिष्य इनमे से 
जो कोई (जात विरादरी मे संभिित होते हषः) श्रपने स्गर्थं को 
सिद्ध करने के लिये साथमे लाकर किसी एक दृसदे को गावे क 
वाचम चोड दे उसको साहस दंड अर जो जंगल के वीच मं 
छाद्‌ दे उसको मध्यम दंड दिया जाय । जो इसी उदेश्य से ङराव 
आर धमकावे उस्तपर उत्तम दंड का ओर साथ जाने बाला तथा 
भरन्य खमप बर्तियो पर श्र दंड का विधान किया जाय । जो 
निरपराध युद को कदम उल, कैदीः के बधन के तोड़ेओ्ओर 
नावालिग बच्चे को वांधेया वंधत्रावि उसपर १.० पण॒ ज्रुरमाना 


धिकरण %। १८४ 


क्रिया जाय । श्पसाधी के श्चपराध के अनुलारदीदंडकरा विधान 
करना चाहिये । 

तीथ यात्री, तपस्वी, बोप्रार, भृष्व प्याससि मदि, दुर गांव के 
गहने वाल, राजकीय दंड स तकलौफः उठाने बाल तथा निर्धन 
लागा पर श्रनुच्रह क्रिया जाय । धम्मेस्थ नामक्र राज्ञ सेवक देव- 
ताश्चा, बाह्मणा, तपस्विया, बालका, चृ्दा, बोमारो तथा अनाथा के 
सपण कामा को उनक्र कहने क विना भी कर । समय स्थान तथा 
काय्याधिक्य का बहाना इस वातमं क्भोभीन करे । चिद्या.बुदधि 
पौरुष, कुल तथा उत्तम कमर स ही पुरुष पूजनीय समे जति रै । 

धम्मस्य लोग जनता मं प्रिय तथा विश्वास पात्र होकर सव के 
साथ समान रूप से बत्तीव कर ओर चुल आदि सर रदित होकर ` 
राजकीय कार्य्यो का प्रचंध करं। 


 अआधकरण | 


कंटक शोधन । 
७६ प्रकरण । 
कारोगरोंकी रक्ता । 
- >¬ अ 
तीन शरदे [ कमिश्नर ] तथा तीन ही अमार्य [ मन्त्री) 
छपराधिया कै अपराध का निगय करं तथा उनके चकड्ने का 
प्रवंधकरं । जो लोग आर्थक कषटको दुरकरश्चके, कारयीगयौ का 
शासन करसकं, गिरा रचे धन सुरत्तिति रखसकं, नये नये कामो 
को सोचसकं तथा जिनपर कंपनी का विश्वास हो येसे लोग दख 
गो के धनको गिरौरखे। तकलीफ पड्नेपर कंपनी भिस रख 
धन का प्रबंध करे | 
करारीगर समय स्थान तथा कायं को तयकरर काम करं । जो 
लोग न तय करने का बहाना करं तधा कामपे देरी लगाव उनका 
च।थादई वेतन क।टरलियाज्ाय तथा उनको दुगुना जुरमाना 
करियाजाय बशतंकरि खनपर कोड दंवीतिपात्ति न अषडीदह्ो। यवि 


१ददै कारिर्य अरथद्यास्। 


उनसे कार चोङ़नष्ट या खोजाये तो वह उसक्तो पूरा करं नौर 
यदि वह काम विगाड्दं तो उनको तनलाह कट जाय अर उनपर 
दुगुना जुरमाना क याजाय। 
( जुलाह ) 

सलाह १० तथा ६१ क अनुपात मं दिय सृत को बढ़ । 
याद्‌ छ्ाद्ध कम हो तो उनपर कमी का दुगुना जुरमाना कियाज्ञाय 
7 उनसर सूत का दाम वसूल कियाजाय या उनकी तनखाह करं 
= । सानया तथा रशमो कपड़ा मं १ गुना, रेशेदार कपडे 
कवल तथा दुशालां म दुगुना, माल के कम हाने पर कमी सवधी 
अरमाना चर्ल कयाज्ञाय या चतन का दुगना दंडद्वियाज्ञाय। 
कषम कमो हानपर कमीका चारगुना श्रौर सूतक बदलनेपर कीम 
त का ङुगना दंड दना चाहय । थानो के विषयमे भ यदानयम ह । 

[ धोबी | 

ऊना कपड़ा का भार तथा रायां धरुलान पर “^ पल कम हो 
जाता ह्‌ । धावा लकड़ा क फट पर या चकन पत्थर पर ही कथे 
कटक तथा सफाकरे । अन्यत्र धाने चर यादु क्रपङां फट ज्ञायत 
-नपरचप्ण जुरमाना किया जाय। यदि का धाचो मुद्धर के 
ण्कन्ह स राहत्त अन्य कसा प्रकार क कपड का पहिने ता उलपर 
3 पण जुरमाना कया जाय) जा धाबो दुरतर क कप का बश्च, 
किरचपरद्‌ या गरा रख उसका १२ पश वु दयां जीय । 
यद्‌ चह कपड़ा बदलदे ता कय के दामकां गना चन तथा कथ 
ङा उसस धसूल [कयाजाय । द्ाललापर सफदह्ाने वाल, स्त्री के 
वाग्य कपड्‌ का पकररात तक, इटके रगवाल कयड को पांचरात 
तक, नाल कपड्‌ का ६ राततक, फूलल ख तथा मजीट के र्गते 
र्ग तथा महनत स साफ हानेवाल चमलो के सूतके न कप कां 
तत्त सृततक्र धाकर ददे । यदि बह इससे श्रधिक देरीकरे तो 
उसका महनताना कार लियाज्ञाय । 

अदधय [ प्रमाशेक लाय ] तथा कुशल लोग भगदा दानेपर 
वेतन का निश्चय कर । वहत बदिया कपङ्ग का वेतन र पण, मध्य- 
म क्पङ्ाक्रा -पण निरुष्ट कङ्का ; पण॒ श्रौर मोरे कपङ्ौ का 
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१ भासे २ मण्सटहै । रंगीन कपङ्ौ का इससे दुगना वेतन हं । 
पदिली धुलाशम कपडे का + भाग, शदृखरी धुलारं मे र भाग श्रौर 
सीसे अगली घुलाईं मं कुलु कुद माग धिसज्ञाता हं । धोवियो के 
सदश ही ज़लाहौ का मेहनताना ह । 
(सुनार) _ 

श्रयति हस्त (कारीगर लोग) लोगो के दाध खे यदि सुनार 
सरकार को सूचना दिये विना ह; सेनि का बना गहना खरीदं तो 
उन पर १२ पण, विगड़ा द्रटापटा गहन, खरीद ते २५ पण, चोर 
के हाथ से खरीद तो ५= पण, जुरमाना किय जाय । यदि बह ऊपर 
ख च्छा श्नोर श्रदर से खराव सोने का गहना कम दाम 
पर खरीद तो उनको चोरी विषयक दंडदिया जञाय।मालके वदने पर 
भी इसी प्रकार का दंड दाना चादिये। सेनि मं से पक मासा चुराने 
पर २०० पा, श्रौर चदा के धरण म स ए्मालला चुने पर १२ पण, 
दंड दिया जय । जादा दामकीचोरीमे द्खी प्रकार दंडकी मात्रा 
बढ़ा देना चाहिये । सोने चुरान तथा नकली रंग देने का जो उपाय 
करे या जो सचमुच उख मे दृसरी वातु मिले तथा रंगत्त नष्टकरदे 
उस पर ५०० पण, ज्ुरमाना किया जाय । चांदी के एक धरण की 
वनवा ? माधक श्नौर सेनि की वनवा भाग दै । जिस काम मं 
जादा कारीगरी हो उस में मेहनताना दुगुना दोना चाहिये । शी 
त्रकार श्रन्य वाता म नियम हे। 

ताम्बा कांसा कच्चा हारा तथ। पीतल की बनवार ५ सकडा 
दे । बनाते समय तावा का दसवां माग नष्ट हो जाता हे । यदि प्क 
पल कर्म। पती हा तो उसक्रा दुगुन। उसपर जुरमाना करंय। जाय । 
इसी श्रकार अन्य धातुजं; के वनवाने के नियम दहै । जस्ता तथा 
रगा का ब।सचां याग नत्र डता = । इसक्रं पक पल का प्रदहनताना 
पक काकिणी दै । इसी प्रकार अन्य नियम द। 

यदि रूप दशक (सिक्का का निरीक्षक) असली सिक्का को 
नकी कह कर श्रमण सर सोके या नकली तथा जाली सिक्को का 
जसली कहकर प्रचलित करे ता उस पर १२ पण जुरमाना क्रिया 
ज्ञाय । इसी श्रकार श्रन्य नियम समभन चाहिये । जे लोग जाली 
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सिक्के वनवाच, ग्रहण कर तथा लेन दैन मं चलाव उनपर १०५० 
पण॒ जुरमाना किया जाय । जो पसे सिक्का को खजनि म पहुंचा 
उनक्रो कांसी का दंड दिया ज्ञाय । धोने तथा कृडा सखफा करने 
वाला को यदि काद बष्ुमृटय पदाथ मिले तो उनको उसका ‡ आग 
मिले । शेष उ भाग तथा रत्न राजञः.प्रहण केरे । जो नौकर रत्न को 
खुरावे उखको उत्तम दंड दिया जाय । 

जो लोग राजाक्तो रत्नकी खान तथा गे खज्ाने का पत,द उन 
को उसका छठा भाग मिले । यदि वद सरकारी नौकर हेतो उस 
को बारहवां भाग दिया जाय । पक्त हजार स ऊपर संपत्ति का 
यङा खजाना राज्ञा कौ मलकीयतहे । था उसमे धन दत्से कम 
हा तो छटा भाग पता देने चाले को राज। दे । 

यदि कोई स्वदेश का विश्वत्त दमी किली गदे खजनि का 
अपने पूर्वजञा की मलकीयत सिद्ध करदे तो बह उस! की सपति 
हो जाय । यदि बह पेता सिद्ध कयि विना दीपने कामम त्ते 
अवि तो उस पर ५०० पण श्रौर द्विपाकर येता काम कस्ने पर 
१००० पर॒ जुरमाना किया जाय । 

(वैच) 

सरकार का सूचन। दियेत्रिना दी वैद्य लोग यदि देते 
बीमार का इलाज करने लगं जित की शल्यु की सभावनः 
दो ्रोर बद इलाज करते हप मर मो जाय ते उन को श्रथम सादत 
दंड दिया जाय । यदि सत्यु का कारण इलाज करनेमे भूल हो ते 
मध्यम दैड दिया जाय । प्रमाद्‌ से यदि तेग बद गया हे तो उनको 
वड पारुष्य विषयक श्रपरःघ मे ्रपराधी सप्रा जाय । 

॥ ( गवेदये वेदय ) 

गेये वरात के दिनो म पक ही स्थान पर रहं । वह किल 
को भी श्रत्यत अधिक भोगविलापमे लोन न कर तथा किष देः 
भी कामका युकसान न करर, जो इस नियम का उञ्जघन करं 
उन प्र ६९ पण जुरमाना क्रिवा जाय । देश, जाति, गोत्र, वेशा 
तथा मयुन के श्नुसार यद्‌ रोग स्वतंजता पूवक श्रग्ना काम 
करं । वजेद्ये नाचने वनि तथ भिम लेग के सध त 
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भी यही नियम हं । अपराध करने पर इन लोगो पर जिने पर्णो का 
छरमाना हौ उतने ही लोहे डंडे इन पर पडूं । इसी दंगे कामो को 
करने बाले कारीगरो की तनलादं तथा मेहनताने भी नियत ये 
ज्य । 

व दते हप भौ शाह बनने वाले बनिये, कारोगर गवैद्ये 
भखमगे बहु खपिये आदि लोगो का राष्ट को पीडितं करने 


म 


स राक्ता जाय । 
9७ प्रकरण 
व्यापारियों की रक्ता । 


=-= => ~~ 

व्यापाराध्यत्त [ से स्थाध्यत्त] निद्वत स्वाम्य या स्वाम्यार्बदादः 

[ जिसका कोरमी मालिकनदहो] पुरानी चीजों का दृक्ानमं 
[ परय संस्था ] बेचने या गिरो रखने का प्रवध करे । ङंडीदारं 
की वेडमानी से प्रजाको बचाने के लिये तराजू तथा चटका निरीक्ष- 
करे । परिभाणी या द्वाणभर पदार्थं कै तोलने मे यदि ्राधापल 
कम दोजाय तो कु्भी दोष नही है । यदि इससे अधिक कमी दहो 
तो १२ पण॒ ज्ुरमाना कियाजाय । जितने पल तालम कमो उसीके 
शअचसार दंड बडादिया जाय । तराजू मे पक क्थभरकी कमी 
दाष न्दीहे। दो कर्प तर श्रधिक कमी होने पर ६ पण दंड हो। 
कथ की कमी के अनुसार कमशः दंड बढाया जाय । अदृश्ये ५ 
आधे कप कः, कमी दाषनर्ह) ह । इससे अधिक कमी होनेपर ३ पण॒ 
शरोर मदाः ज्यो ज्यो कमी अधिक दे) स्यो त्वो दंड बढ़ाया जाय । 
अन्य ध्रकार की तराजू तथा बहौ के विषय मं भीं यह नियम सम- 
आना दिये । तथा बटे से अधिक स्रीद कर कम बेचने 
चलि पर दुगनः जुरमाना करना चाहवे । भिनकर वचन 
काले पदार्थो का आटवां भाग कम देने पर ६£ पण॒ दंड दियाज्ञाय । 
पकस्थान कं पदादुपः काट, लोहा, मणि रस्सी, चाम, भट्ट, सूत, 
रेशा तथा ऊनकं पदार्थों को दुसरे स्थानके नामपर बेचने वाले 
मूल्य का ८ गुना जुरमाना कियाज्ाय । सार पदार्था को श्रलार 
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पदार्थ, पक स्थान के पदाथ का दूसरे स्थानका, मिलावटी मालको 
श्रच्छा, खराव का टोक श्रार बदल मे सिये पदां को अपना कह 
कर कम्मदाम पर वचन वाटका ५४ पण॒ दंड दियाजाय । पण के 
मूटय पर दुगना ओर दा पण के मूल्य पर २०० पल दड हो । ज्या 
ञ्यौ मल कीमती शे त्यो त्यो दंड बढाया ज्ञाय। जा लाग कारी 
गरा तथा शिल्पया को माश्चतपृजो कंपनो क काम,आमदनी विक्रय 
तणा कय को नुक्सान पदंचावे उनपर १०० पण जुरमाना किया- 
जाय । यदि व्यापारी श्राप मे मिलकर पदाध्वा का विक्ना रोके था 
उनको श्रधिक्र द्रामपर धेच ता उनपर १००० पण॒ दंड का विधान 
क्रियाज्ाय। घटक [ डडादार ] या मापक [ मापन वाला ] हाक 
चालाकी स तराज्‌ बट्ट कामत वश्ना मालम्‌ पश मल्य का च्चाखवाभाग 
कम करं ता उनपर २०० परल दंड श्रोर इसी प्रकार पल की कमा क 
बद्नके अनुसार दंड बद्रायाज्ञाय । धान स्नह खार नमक्र गध तथा 
श्रौषधिया क समान रगरूप का चाञ्ञ ख बदल देनेपर १२ पण दंड 
दियाजाय । जा लोग दानक ववन लकरः कामकर उनक दनका काम 
दैज्वकर चानया उनका चतनद्‌ । ऋता तथा चक्रता च भिन्न लाभ 
दलाल कहाता हं । दलाल लक्रर राजकाय आन्ञाक अतुसार धान्य 
तथा पर्य [ बज्ञारामाल ] का वक्रय बानय लाग कर ।जा छाग 
चिना श्ा्नाक ऋय वक्रय कर उनको अनाज की ठगी का जन्तक्रर 
लया जाय । चजञा का ख्याल रखकर शनाज्ञ तथा आवदश्यकीय 
पदाशा का वक्रय कियाज्ञाय। प्न) क 
नियत दाम के ऊपर जा सरकारी आन्नासर स्वदशा मालं बच 
उसपर ५ सकडा ईकभरेकलत [ श्राजोव ] ओर जो विद्ेदी माल 
चच उसपर १० सकढ्ा टकम टेकंस गाया जाय । +सकं श्ननन्तरः 
ज्ञा कीमत का वदाव उसपर १०० पण क मालक स्वरीव्‌ फराल्त 
धर ५ पण श्रार इसी प्रकारः ऋधिकः दाम क माल पर २०० पण॒तक 
जुरमाना कियाज्ञाय । कीमत क बदन के अनुखार हौ दंड क बदन 
का नियम है । पक दामपर यदि इकट्ठा माल न विके तो दूसरा दाम 
नियत करियाजायच ) यदि माल का नुक्लान दाजायता राज्ञा बनिया 
पर पना अनुग्रह रख । पण्य के प्रचुर होानेपर परयाध्यक्त संपुरी 
परय का पक दामपर चच । जय तक सरकारी मलन चिक्रजाय 
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तचतक दुश्तरे लोग अपना माल न वेचने पाव । प्रजाकी प्रसन्नता 
के अनुसारः राजा दैनिक वेतन देकर यनिर्यो के द्वारा अपना माल 
बिकवावे । दैर के रखे तथा दुरदेश से ्रायेद्ुए मालक चिष्य मं । 

व्यापाराध्यक्ष-प्तेष [ पंजी ], पार्थं कीं रारो, च्छगी, हया) 
फुटकरकीमत, तथा अन्य प्रकारके खर्चा का श्रूनुमान कर उनकी 


कीम्रत नियत करे । 
७८ प्रकरण । 
देवी विपत्तियों का उपाय । 


१ श्राग २पानी ३बीमारी ४ दुर्भिक्ष ५ चूहा ६ शर ७ सखापतथा 
राज्ञस यह श्राट प्रकार के दैवी भयंकर तेर ह । इनते जनपद्‌ को 
ग्ञाकी जाय । 

१ सगं । गरमीके दिनाम घ्रामीणलोग घर से बाहर सावं । 
दश मूख [ घडा सीढ़ी रस्सी श्रादि १० चीज ] का संग्रह घरम 
स्ख | नागरिका काकरडप, अन्तः पुर का भ्रवंध तथा राज पारेग्रह 
नामक प्रकरण म चाग से बचने के उपाय प्रगट क्रिय जा चुके ह। 
व्रति चवं च बलि, होप, स्वस्तिवाचनक द्वारा अश्रि की पूजा कौ 
ज्ञाय । । 

२. पानी । नदी के किनि के गांव वौ की रातो म किनि 
से दुर रह कर सेवं । लकड़ी तथा वां की नावे सावा अपने पास 
रखें । तंच, मषक, नाव, तमेदृ, तथा बेङे- के द्वारा इवते दष लोगो 
का वचाय जो लाग इवते इपः मनुष्य को बचाने के लिये न दोढं 
उनपर १२ पणं जुरमाना किया जाय ब्त कि उनके पाख नाव 
श्रादिवेरने कासाधनन दो । पवौ मनदी की पूजा की जाय । माया 
चद तथा योग विद्या को जानेन वालि बृष्ठि के विरुद्ध उपाय कर । 
चष्टिके दक्ने पर्‌ इन्दर, गेगा पवेत तवा मह। कच्छ कौ पूज्ञ। क जाय । 

३. व्याधि। चौदह शअरधिकरण [ शपनिषदिक ] मं विधान 
कयि गये तधना केद्वारा बीमारीके भव को कम किया जाय) यही 
बात वैच लोग दवादयो त श्नौर सिद्ध तथा तपस्वी लोष शान्ति मय 





चौ 


१६२ कारिस्य श्र्धशास्न । 


साधन तथा धायश्चित्ताक द्वारा कर फलन बाली बौमारी [मरक | 
के संवेधम मी यही तरीके कामम लय जाय । तीथे; मे नदना, 
महा कच्छं का चड्ाना, गउओ का शमशानमं दुहना, मुदे का घट्‌ 
जलाना तथा देवताओं के उपलत्त मे रात भर जागना आदि काम 
किय जांय । पशु की बःमारौ के मेलने पर पतिवार के देवताश्च 
की पूजा तथा पश्ुश्र के ऊपर से धूप त्तो उतारी जाय । 

४. दुर्भित्त भित के समय मे राजा श्रनाज तथा वौज कम 
कामत प्रर वाटे । लोगां को इधर उधर देशम भजे । नये नय क- 
टन काम।को शुरू करे श्रोर लोगो को भोजनाछादन दे। मित्र राष्ट 
का खहारा ल । श्रमीरा पर टक वदाव तथा उनका दकटट। किया 
हच्ना धन निकाल ले । जिस देश मे फमल शच्छी हो उसमे अपनी 
परजा को लेकर चला जावे । नदी के किन.रे धान शाक मूल तथा 
फले। की खतौ करवावे । शय पशु पाकि शिकारी जन्तु तथा मच 
याका चिकार शुद्ध करे । 


५. चृहय । चृ कं उत्यात होने पर विज्ञो तथा न्यु अल को 
छोड़ । ज लोग पकठ्‌ कर चद को मा उनपर १२ परा जुर्माना 
किया जाय। ज लोग जंगली जानवे के नहाने इष मी चिनाका- 
र्ण ही कुततो को छोड रश्वं उनपर भी पूरव वत्‌ इडं का बिध.न करिया 
जाय । योद के दमं धान को सान कर खत ड । पन्दिज्ञा 
लिक तरीका को कामम लवि तथा चदे के स्वधमं राञ्य करः 
लगावे । सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्ति मथ उपायौ को करः । पवो 
म मूषिक पृजा की जाय । रिङःदल, पक्त, कीड़े आअदिके उस्पातों 
काडउपाय मौ इसी प्रकार जिया जाय। 

६. हिंसकजंतु । हिखक जन्तुश्ो का खतरा होनिपर मैनफल के 
र्नं इवाकर मरेदुण पश॒ओं को या उनके पेम मैन तथाः 
कोद का धान भरकर उनको जगल मं ककदियाजाव । लुञ्धक 
[ शिकारी तथा व्याध] तथा दिकारी लोग [ श्वगणी ] स्थान 
स्थानपर गदटो को बनाकर जाल लेकर घरमते फिर । सिपाही लोग 
दधियार तया कवच धारणकर शरौ को मार । यदि कोर लर 
आक्रमण होने पर किसीको वचाने का उद्योग न करे तो उपर 


च्विकग्णु श्च । ३६३ 


१० पण॒ जुर्माना वि.याजाय । शेर को मारने वाल को यदी रकम 
इनाम मे मिलनी चाहिये । पवो म पचत की पजा कीज़ाय। मग 
तथ। च्या का संघ तंथा मगर मच्च क्रामी इनी अकार उपाय 
करना चाहिये । 


७. सांप । जद बरी जानने वाल मन्न तथा दास्ते सापो 
का प्रत।करार कर । सबलाग श्रःषस म मिलकर संपा क) मारं। 
अश्वं चेद्‌ जानने वाल सापो कं नाश का मन्त्रादि पदं । पर्वौ 
सांपकी पृजाकीजाय । जलज्तु कै खतरां का उपाव भी इती 
प्रकारः ह । 

८2, राच्तस । राक्तसा काज हनि पर मायावी, योगी तथा 
अथच चेदन्न रात्तसो के नाश क। उपाय करं । पव! म चत्थौ पर 
छता, दाथ काचिन्न, भंडी तया मेदकामांत चद्ाकर पूजा की 
ज्ञाय । "" हम पक्तौ यदह देते हं" ( बश्चराम ) यह कह कर रातत 
तथा दिनम रज्ञा क) शति करन कां यत्त क्रियां जाय । रजा 
का कन्तन्यहेकिजे। लो. तकलीफ मं टो-उनपर अनुश्रह पिताक्र 
तुद्य करे । 

राजा को चाहिये किञ्यनेदेशमं दंवी विपत्ति कौ दू< करने 
मं समथ मायावी, योगी, चिद्ध तथा तपस्वी लोगो को विदोष 
आद्र सत्कार कर चस । 


७९ प्रकरण॒ । 
गृढा जीवियों की रक्ता 


"~रम ल न 

"“ज्ञन पद्‌ की रक्ता कंसे की जाय" इस विषय म्र समाहतं प्रणिधि 
प्रकरण म धकराश डाला जा चुका ह। उस से राञ्यापराधी दुष्ट 
लोग का सशोधन केसे किया जाय "इसपर अव प्रकाश डालाजाय। 

समादतौ गावा मं- विद्ध, तपस्वी, वंरागी, चक्रसर [ षड्यत्र 
रचने चलि ] चारण, आंड गु जीवन व्यतीत करन चाले, ज्यो 
तिषी महते देखने बाले, चिकित्सक, उन्मत्त, गग, बहर, जड, अधे, 
ध्यापार), कारगर, ग्द, कलवार, दलवारं आदि के भेखम खु 


२३४ कारिल्प अथास । 


फिया लोग का नियुक्त करे । वे प्राम तथा उनके अध्यश्षो की ईमान- 
दारो तथा चरहमानी की परीक्षा कर । जिस मनुष्य के चरित्र पर 
छनका सदेह हा उसके पाड उसोदंग का मनुष्य लगे ' खुफिया 
जज्ञ या प्देष्ठा [ कमिश्चर ] स कुहक ““ हामारा यह बन्धु अगरु 
राज्यापराध मर फसा हं । वह धनको अमुक राशि दने के लेय 
तयार ह" । यदि बद्‌ धन ग्रहण कर ता उनक्ता ““घुखखार ` उपदा- 
भ्राहक] कर देश निकाला देदिया जाय । प्रदा के विषयमे मो 
दसी तराक का काम म लाना चाहिय । 

शुफिया श्रामकृट या ग्राम क श्रध्यक्ष का कट कि अमुक क्र 
अमीर पुरुष के पास बहुत धन हे । आज कल वह चसौ तकलीफ 
त्र ह । चला उसका लट ल" । याद बह सच मुच प्ता करतो 
उसका "लट रा" [ उच्काचक } कहकर दश निकाला दादिण जाय । 
इसी भकार पक दुसरा खुफिया नकली लोग पर मुकदम म अपने 
आपका फसाकर बहुत सा ख्या देन की बात कहकर भूट साक्षी 
बकटडा करना शुरू करे । यदि वद गवाहो देने क लिय तरयार हों 
जाय तो उनको “कटा गवाह” क कर ददा निकाला दे दियाज्ाय। 
भूटे शतनाम करन बालां का भी शस प्रकार दंड दिया जाय । 

मन्त्र, योग, वथा न्य कम करन वाल, जिन तान्त्रका या 
च्रचारियौ ( श्मशानेक ) को "जालीमंज' करने वाला सम तो उन 
के पाख जाकर खुफिया कदे कि "अमुक कोस्व्री वदु या लढ्की 
को हम चादेत हे । वह भी हम को च।दने लग । यह च्पया ली 
जिय "' यदि बह वैसाही क तौ उसको "तान्तिक (संवनन कारक) 
कष्टकर देश स धार निकाल दिया जाय । जो लोग दृते को 
कसान पचाने चाले तांत्रिक काम कर उनको भी यद्ीदड 
मिद्धे । 

ज्ञो लोग जहर खोदे, या दृलरो के जहर कं! पता द्‌ उनको 
दवार या जहर चेचने बाला समकर खुफिय। कदे किं ' अपुक 
आदमी मेय दश्मन है । राप यह ख्पया लीजिये श्रौर उसको मारः 
डालिये'" । यदि बह सचमुच पेखा कामकररे तो उसको “जहर 
देने बाला" कहकर देश स बाहर निकाल दिया ज्ञाय । मदन नामक 


ऋअधिकमणा ४। १६५ 


जी बृटी से द्वाई तंय्यार करने वाले लोगो के साथ भी इसीदंग 
का चत्ताच क्रिया जाय । 

जिश्को नाना श्रक)।र कै लोहे के तरार, कोयला, मस्ता (जिस 
से हवा दौ जाय), सदसी, मूषिका, श्धिकररणी, विरंक मूधा 
श्रादि खरीदते हष देख, मूस तया राख च जिश्नके हाथ पर तथा 
कपडे लत्ते मेले मालूम पदं तथा जिसके चस कारीगरी के संपुणं 
उधकरण मोज॒द दो उसको जाली सिक्का बनाने वाला मानकर 
सन्नी हर रोज उत्करे साथ मिलना जुलना ह करे श्रौर धीरे 
धीरे उसका शिष्य वनक्रर राजा को सूचित कर । राजा "जाली 
कतिंकका बननि वालां' पकड़ा गया यश कहकर उपतके। देशा निका- 

ददे । 

न थ मं निलाबर करने वा तथा जाली सेना बनने बालो 
कै साथी इसी दंग का उथवदहार करना चाहेये । 

पाय कमत शअजीविक्रा करने बाले तथादेश की शान्तिको 
मग कस्त वलि श्रपयधी तेरह ध्रकारकेदेति ह । उनको यातो 
देशव निकाला देदिया जय याउन से उचित निष्कथ ब्रहण किया 


<> प्रकरण । 
सिद्धके मेसमे समे व बदमाशों का पकडना। 


चः त क = न य 








सनि लोगो से सहायता प्राप्तकर खुफिया लोग मारव विद्याओं 
(डाके चोरी के लिये उत्यत उपयोगी विद्याश्च) से बद्माशां को 
प्रलोभन दं रौर श्रस्णापन [शीघ्र दाडना] अन्तर्धान [अन्तधानदोना| 
तथा इारापोद | दश्वाज। को अपन श्राप चुखवदिना ] श्रादि मन्त्र, 
से डाङ्च्रौ ओौर [ तान्तिक मन्त्रौ ] सं व्यभिचारियो को काबूमे 
करे उनको मथंकर काम के करनेके लिये उभादे तथा पक्व 
समृह के साथ किसी पक गांव को लक्त्यकर रा्रीम प्रस्थान कर 
रौर बीचमे पदे किसी पक पेत्ते गांव म उदरं: जहां पूर्वसे ही स्त्री 
पुय के मपरं खुफिया लोग रहते हौ । पेसे गाव मे पचने के 
याद्‌ उनको कर क्रि “हमारे म्र तथा विद्याका परमाव वदां परी 


१६द कोरिस्य ्रधश्ास्तर। 


देखलो । दुसरे गांव तक्र जाना अभी कठिन हे!" इसके बाद 
दरारापोह मत्र | वहमश्र जिसके जोरपर चंद द्रवा श्वुलजांय ] 
खे द्रवा सुलवादे श्रार उनको मकान मं घुसनेके स्वियि कहं । 
श्सी धकार अतधान मंत्र से जागते दृष पहरेदासे के बौचमे च 
चदमादा का निकाल दे शरोर प्रस्वापन मंत्र स उनको सुटाकर उन- 
की खच्वापरस बदमाशो को गुज्ञरवावं तथा संवनन मतरस दृखरे 
की शरारत के भसम खुाकया श्चारता क पास ठजवं । अपनी 
विद्याश्च तथा मन्ना का प्रभाव दिखाकर उनको खयं यही काम 
करनं क लय आग घटत । पाल सः हा नियत किथहुषः मक्रान 
या पदाथ के विषयमे उनका कुदुकाम सुपुदं करः श्चौर जव बह 
मकान म घुसजात्ततो उनका पकङ्वादं या उखपदार्थं को खरीदं 
च या गिरां रख तो उनको शराब पिलाकर पकड्वादे शरोर पकड़ - 
ने क बाद उनके पृवेकाय्यो तथा सद्दायका का पता लं । 

( खुफिया लाग ) पुराने चारके भसमे चरो के साथ मिलकर 
काम कर श्रार माका पड्ने पर उनको पकड्वादं । अव समाहर्ता 
क साप्रन वह पकङ्कर लाय जायता बह पोर तथा श्रामो को 
यह द्खाव क राजा का चार पकड़्न को ववद्याका बहुत अच्छा 
शान ह । पुनः तुम पकड़ जाश्राग याद्‌ साकम करोगि तुम अपने 
साथया का रादा कि वह श्रागसख चसाङाम न करें । खुफिया 
लाग जिनको खुरफा कोडा रस्सो साद काच विषयक उपकरणों 
का चुरानवाला श्रगटकरे उनको सूाचत कियाजाय कि “तुम ने यह 
चारोकी हें । यह राजा का हो प्रभावे जस दमक तुद्यारा चारौ 
का पत्ता लगगया । 

पुराने चोर म्वालेव्याध तथा शिकारी [ श्वगणौ 1 जगक्ी च. 
रो तथा जांगलिकों स मिलाय तथा उनको देस ब्रामपर कापा 
मारनेके लिये कं जहां पर देत भ्यापारस् का संघ रहता 
दो-जिखके पास जादी सान तथा जां गाति ङ द्रब्य बहुत दौ अधिक 
ह । यदि वद्‌ छापा मारं तो उनको गावमें पदिक्तेच दही विपां इ 
सना या मेनफल के रसम पके भजन के द्वारा मर्वादे या उनको 
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पकड्वादे जवकिबद भार सहित दरस श्मानेक्रे कारणा धककर या 
योग सुरा पीकर नावमे सगय हौ | 

समाहता नगर निवासिर्यो के धीचमे से इनको चुमाव कथा 
राजा की सथक्षता पवत्‌ परग करे । 


=१ प्रकरण । ` 
शका--रूप तथा केम के अनसार पकंडना । 


~~~ न~~ 
„ श्वुफिथा पुलिस के प्रयोग ४ वाद्‌ उन खेगोंको पकड़ा जाय 
जा कि शंकास्पद ह या खें हुईं चीज को शरान या उडाने बलि 
दायादा ही काम करने थाने हों। 
(क, 


शकास्पंद पुरुषों का पकडना । 

वह सब के सव पुरुष शंकास्पद्‌ हं जिनकी पुरानी जायदाव्‌ 
कमः त्ीणहोरहीदेायाहोगरदहा, जो कदेश नाम जाति गोत्र 
तथा कामकारटोकटीकपतानदतहो, जो किं सथ काम चिवि 
रूपस करत दहो, मांस शराव माला, इतर कपड़ा गहना आदि मँ 
विशष शोक रखते हो, फजल खच दो, कटनी, जुश्रासी तथा 
कलवार स विशेष संध रखते हो, वारंवार बाहर अति हौ, जिनके 
स्थान गमन तथा परयका केसोकामोपतानहो, जा कि जंगल 
तथा पहाड़ मं अक्ल धमत दहो, रहन के स्थानके पास वा बुर 
शुत सभाय करत हो, तजि घा्वो का गुप्त रूप स इलाज करते ह, 
घर सर बाहर न निक्ते ह, याजंगलमे ही रहते डौ, दख की 
खी सपत्ति तथा मकान के विषय में वारंवार पृते हो, कुरित 
काम शाल्र, तथा साधनोको पासरखत दहो रात मे दौीवारौके 
तने अचरे अधंपमे धमते दो, भिन्न भिन्न प्रकार के पराथ के) 
संदिग्ध स्थान तथा समयमे वचते दो, जा कि बदला लेने वालि 
तथा खराब काम करने बाले हो, भेस तथा शाकल बदलते रहते 
हो, नय रोति स्विज्ञकोकाममेलतिदो, जनकः अचार तया 
प्न सदन सवस भिन्न दो, जे। क पदिले मी पकड़ जा चङे, 
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जा कि सरकारी काम करते इषः महामात्र के सामने श्चनिख 
दिचकते दा, मागन कोकोशिश करते हौ या जिनका भ्वाक्च पर 
ञ्वास चलने लगता टो, मुद सख गया हौ तथा आवाज बदल गाद 
हो, जे सदा इथियारवंद आदमियो क साथ निकलता हे। जोर 
जिसको देखकर शरूसरे लोग इर्ते दौ । पेते अदमियो को घातक 
यां चो या धन गवन करने बालाया बदमाश सम कर पकड 
लना चादि । 
(ख) 
खोई हई चीन्‌ का ग्रहण करना । 
खेर इई या चुरा ददयानष्र हुई चीज्ञ क विषय मं [उसी 
चीज के | व्यापारियों , कं! सूचना दी जेष्य । यदि व्यापारी उस 
चीज को प्राप्त करचिपानल्तो 'गदन' करन कै श्रपराध मं पकड 
जांय । यदि उन्दौनि अनजान मे यह कियादहो तौ उनको छोड दिया 
ज्ञाय । कोई भी मचुष्य पुरान माल को संस्थाच्यक्त को सूचना दिये 
चिना न बेचे श्रौर न गरो र्खे । यदि कों व्यापारी श्वोये इषः माल 
को पाजाय तो बह लानि वाल से पृच्छे किं यद चीज्ञ तुमने कहां 
पार । यदि बह कदे जि अघ्रुक चीज्ञ हमको बाप दादा स या ्चमरुक 
व्यक्कि से मिली या मैने ख्रदी, या बनवार या मै इसके विचय मं 
बताना नर्हा चाहता हं [क्याक्रि इसको गुप्त रस्वनेः के लिये दूसरे 
ते कदा दे, इसकी पराति श्ननुक स्थान तथा अमुक समय दै, इसका 
जसी दाम तथा ब।जारी दाम यह है तो उसको छोड दिया जाय । 
यदि कारं न इद इदे चीज मिल जाय तो वद उसीकी सपात्ति 
हो जितने उखका देरतकं उवभाग क्रियादह।या जो किं बहुत ही 
पविन्र आचरण कादा। 
व्ौपाये भी च्रायः पक समान देख गय ह । पक ही कार्सीगर 
तथा यंत्र बति इष मालक विषयमे तो कदनादीक्या हे? 
यही कारण है किं यदि वह [ न माल भाप्र क० ] यद कै कि 
"अमरक व्यक्ति से यद चीज्ञ मांगी, चरीदी, गिरो रखी, याती रखी 
या फुद्कर मे मोल लीग हं । ओर साथ ही उसकी प्रात्ति किन 
किन दातो य दं इसका टीक टक गान करे तो उसको चोड 
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दिया जाय बदरा किं चह यह सिद्ध करदे गि उसका इस म्रामले भ 
कोड हायन था। 

पुराने माल की चोरी [ रूपाभिभह ] मं जो पकंडा जाव धद 
यदि यदह कह कि अमुक ने मुभको इस कारण यह पदाथ दानम 
दिया, ओर मन इस कारश ग्रहण कया ता वह देने तथा दिलाने 
वाले के साथ साध निधक (मामला तय करनं वालं] अतिग्राहके 
(दलान वाला), उपदष्टा (सलाह देने वाला) तथा उपश्रोता (गवाह) 
का वदा करे । यदि किसी का फकाइुञा, खाया ञ्य तथा निरा 
हुश्रा पदाय पमन तो वह यदि उसके मिलने का समय स्यान 
तथा ञ्मन्व चिन्ह ठोक ठीक बताद्वे तो वह च्योड दिवा जाय । यदि 
चह खा सावित हा ता उसका उतना हौ दंड भिल्ल या उसका 
चाराकरादड दिया जाय । 

[ग]. 


पाप कम करत दए पकडना । 

ज्ञा मजष्य पल मकान म. जलम क चारा हागयो ह श्चन 
चत स्थान ख धु या बादरानकल, ओजा [ साध या वाज | स 
दरवाजा ताड. श्वच सरत मकान को !खद्का या जाला नष्ट कर, 
उतरन या चदन क लिय छत फाड़, गड धनक चुप्य स निकाल 
ल जान का उपाय करे. याण्सो बात करे जिसका संवध घरक 
लागा क्र साथदहाता इसम्‌ घर क अन्दर क ङसो न किः अ 
दमा का दाथ सम्रभना चाहिय । इससे उच्य हालत म बाहरी 
आदमी का श्रार बाचक मामलमे दाना श्रार का रचध श्चुमान 
करना चाहिय ) अदुरुनी माम्लमे उन लेगा से पृद्धं ताकी 
जायज्ाकिरुढा धरर रहतेहा तथा कष्टमहो, ।जनके सहा 
यक्त क्र लागहेा तथा †ज्ञनकं पासचो? कै उपकरण हा, ज। किं 
चरका काम कर्तेहो यदि बह स्त्रीदो तोदुपरभमषफी हाया 
गरस चस्की दहा, जिनको स्वप्न चद्ुनञतेदा जा 15 घरि 
इषः द, जिनका नीद आता द, जिनका गल। सूषखगपादो ञ्चा 
ज बदल गदं हा रंग फक हा गयाहाः उच चदृनेस शरीर द्र रहः 


च 
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हो, कपड़ा त्ता फटा दा, दाध वैर खुरचगया डो, बाल नख रादि 
भटी सरलथ पथदायादटररगयादो तथा शरीर तेल से चुपडाहो, 
जो कि बहुत ही अधिक प्रलाप कर्ते तथा अभी नहाये दो, जिन्दौ 
ने श्रभो हाथ चैर धोया हा, जिने मद्ध तथा कीचड़ पर पोरोकं 
निरान पड़े हो छार धरम घुखने तथा वहां स्र बादर निकखते 
समय जिन को माल फुटेरो कपड़ा श्रदि दुर्गया देः । दूरे की 
श्रौरत म फंसे [ पारदारिक ] नागारेक का भी इन्दी चिन्दास 
चता लगाया जाय । 

परदेष्ठा गोप तथा स्थानिको के सहार बादरी चोरा का श्र 
नागरक दुग के न्द्र चोरी करन वाला को उपरिलिखित चिन्दां 
से डे) 


८२ प्रकरण । 
शु मृतक परीत्ता । 


1 = (= | 


लल म इवाय हप मुद (श्च मृतक) का परान्ञा कीजाय । 
जिसका पालाना चेशाब निकल गया दो, वेदम दवा भरदा, दाय 
पर ठंडे पड़ गये हां, आंख खुली हा तथा गल म निशान हदो उस 
को उच्ङ्वासहत, ( गला चोरः कर मारा गया ), जिसका दाथ पैर 
सुका हो उसका उद्रन्धहत (बाधि कर मारा गया ) जिसका 
हाथ पेंर तथा पेट फूल गयाददो आंख पथस गर हां, तथा नामी 
अगे निकल पङ़ीदो उसको अवेरोपित, [कांसी देकर] जिसका 
नेर तथा गुदा लत पड्गया हो, जीभ करी हो श्रौर पेट 
फूल गया हो उखको उदक्त { इवकरमरा ] जिसका दासीर स्तनं 
सर लथपथ हो, स्थान स्थान पर फर गया हो उखजो कृाष्ट्हत या 
ररिमदत (लकड़ी या कोड से मारा गया), जिसका शरीर जगह २ 
ख "कटं गया दो उसको व्रिचिप्र ( पागल ), जिसका यैर दाथ दांत 
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नख नीला पदन गया हो, मांसं रोयां चर्म ढीला पड गया हे तथा 
मुह स केन निकल रहा हे उल्क विषहत, यदि उक्षके किसी 
स्थान पर खन निकल रहा हदा तो उसको सर्पोटहत (सांप या 
जले कीटे स काटा), जिसका शरीर तथः कड़ा ईध ङध्वर 
विखरादो, बहुत श्रायेर कै पडी हो उखकौ मदन्योगहत ( मैन 
फलस वनयि दुद राखायसखिकसि मासा) श्रौर जिषका कें भी 
"चन्द न मिलता दो उतरी राज्यशृड के भय ते फात्तीः लकः कर 
आत्म्रहस्या कन वाला खमा जाय । 

जौ विष मयाहो उक परेरय हृदय से श्रनाज निकाल कर 
चिह्टियोके द्वाराउी परीक्ताकी जाय । यदि उसको आगमं 
डालाज्ञायतो शृ्द्र घनुवकेरंग का धुं्मां तथा विड चिद की 
भावा उत्पन्न होजाय । ञो 

मुदं के जटनिकं वाद्‌ ज्र उसका हदय जलने ख बचगया हं 
तो उसके नोकरो से पूजा जाय किं श्ननुक मरे इष मवुष्य ने तुम्हारे 
साथ कोर बुराई का व्यवहार तो नह किया । दुखित, अन्य पुष 
म अआ्रास्लक्रतथादायाधिकार सर श्चन्य खरी स भीति रखने घलि 
मचुप्य स जांच पट़तालकी जाय । उदरन्धरहतके विषयमे भी 
इसी दंग का नियम काममे लाना खादिये। जितेन आत्महत्या की 
हो उसके विषय म॑ यद जाना जाय कनि उसको किसने चकसान 
पयाया या कष्ट दिया । आत्मदर्य। का मुख्य कारणु क्रोध डे ज। 
कि प्रायः स्री, दाय माग, काम की स्पध्कौ, + स देष, कंपनी 
विषयक भगडा श्रादवि से उत्पन्न डोजाता है, 

स्वयं बुखाकर चोरो न पः के लियेया दुश्मनों ने भूलस 
अपना दुद्मन सप कर बदला निकालने कं लिये जित्तको मारा 
हो उसके विषय म पडोसि्यौ से पृच्ा जाय कि “उसको किसने 
चुलया था ? चह किसके साथ था? किसके साथ गया ? कौन 
उसको यहां पर लाया” जो शरपराधी मालुप्र पडे उसको ठंड दिया 
` जाय । ज लोग उसकी सखृत्यु के समय मे समीप म थ उनले क्रमश 
एक पक कर पृद्धा जाय कि “उसको कौन यहां पर लाया था। 
कान दाधेधार दवैपराये इप गुस्ते म भगा हु था। वह जिस 
जिस कानामकलतं उल उस पर मुकदमा चलाय; जाय । 


1.1 क्ररिल्य च धशारश्र | 


श्रत पुरुष के यात्रा सबेधौ सामान, कपडेलत्त, गहने, तथा 
श्वन्‌ क देखकर उसके साथ रहने वले तथा कामकाज करने 
बाल ल्ागोसि पृ्वाजायकि तुह्यारा उससे कैस मेलदआ वह वाक्यो 
गडताथा!बह कोद्सा काम तथा कारोवार करताधा १ यदिकिंसी खरी 
या पुरुषने कामक्रोध या पापक वशमददाकर रस्सी हाथयार या जह्‌ः 
ख किसी.के मारा हा ता चडाल उसका रस्सी स बांधकर धसी - 
टता श्रा रामां स्र ल जाव । उसके सदं को करोड म शमशान 
नर न जलावि भरन उसा पिंड दान दे । जो स्बधी इख नियमरको 
उद्गघन कर उखकी शमद्ान विषयक जिया कर उनको भी चही 
दंड मिते चा उनका जात च्च बहर 1नकाल द्विया जय । पतित 
का हवन कराने पदनि या उसक्रे साथ अन्य प्रकार के ववाहक 
सध करने वाले पक साल तक पसा ही काम करते उनको भी 


चतित खम जाय । 
८३ प्रकरण । 
वाक्य कमानुयोग । 





चारी विषयक अभियोग मे चादर तथ। ग्रन्दुसनी सा्विय। 
व श्रपराध के देश, जाति, गोत्र, नाम, काम, चन तथा निवास 
स्वान के विवय चरँ पृछ जाय । जं उत्तर मिले उल्क अनियुक्त 
कधौ यात स्र मिलाया जाय अनियुक्त स पत्रा लिम्¶ ज्ञाय कि पकडे 
जाने च पिल रात य कहां य तथा दिन नं कया काम कर्ते थ 
यदि उसको उत्तर अन्य प्रमाणो स सत्थ जेच तो उश्तके निरयाच 
मानकर चोड दिया जाय अन्यधा उसको दंड दिया जाय । जब 
तक कारी सवूत न मि जाय तव तक्र चोरः के सदेह मे किसी 
स कु भी पद्ध! नी जा सकता । यरह। काथ है कि तीन रात 
के वाद सेद म कोर भः पकड़ा नहा जा सकता । जो भने अदं 
ङ्न चोर कड्‌ करः पकड्वावि य! चेर कौ द्मपने घरमे छिपावे उस 
दो चोरके समान दंड दिया जाय । यदि कोई किलीकतो चो क 
अरा मर पकङ्वति शर अभियुक्तं पकड़वाने ब्त कौ दुश्मनी 
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तथा चारारत तिद्ध करदे ता उसकी शुद्ध (निरपराध) माना जाय। 
ज्ञो निपरराध को कैद कर उसको प्रथम साहस्र दंड दिया ज्ञाय । 
च्रपर॑धी क अपराध को सिद करने के निये-ओजार, सलाह 
कार, सहायक तथा दलाल का पद्रा करना श्रावशएयक हे । इनक्री 
च.तका चारी क धन का बाटना तथा चारी कर्ने का समय रादि 
सर मिलाया जाय । यदि यह बाते न मिल तथा आ्मयुक्र फूट फूट 
करः रावे तो उसका अचार समश कर छाड दिया जाय । प्राय 

यह देखने म शया हं कि भल आदमी भी अकसर चारा के सदश 
कपड़ा हथियार तथा साचान धारय कगत हप चोरा क गुड क 
साथ हा पकड जात ह । दष्टान्त स्वरूप मांडग्य खोरी क माल के 
पास पकड! गय! श्रार पिरनक्रे इर सर चार न हाते हुः भी उसन 
पने श्नापका चार मान लिथा । इस लिये पक्त सचत कापेश 
करना स्यन्त श्रावश्यक हं । 


अबोध, वाटकः, बद्ध, रोगी, मत्त, उन्मत्त, भूख, प्यासे, थके, 
मदि, आधकत मे।जन स परेशान, दुःखं तथा दुर्वल लागा काकाड 
श्यादि क भयंकर दंडनदे। कुटिनी (पुंश्चलो), पानौ तथ। भजन 
देने बाला तथा किस्त सुनाने वाल। क मस म खाया दस लोणां 


कोांउसी ध्रकरार देख रख जसा निचतेप के चुरान के स्वध म 
लिखा जा चुका ह । जिनका अव्धं सिद्ध दौ जाप उनका 
चित्र दंड दिया जाय । गर्भिणी, सृल्किा मे पड तथः एक महीने स 
कम दिन प्रसूता सी को चित्र दंड ख मुक्त कया जाय । साधारण 
सियो का श्राधा दंड दिया जाय 1 ओआतकी तरद उनतभी जिह 
की जाय । वेदो तथ। शानौ मे पंडित ब्राह्मण तथा तपस्वियों कै 
पीड उुफिथा लोग लगाये जाय । जा लोग इन उपराल्वत 
नियम काभगकरयादृलपेसपेषा करवाव, या अधिक इड 
कर कितः अवराधीक्ो मस्वाद उनको प्रधम चाहत दंड दियाज्ञाय। 
व्यावहारिक दंड (रोजाना काम म आनि बलं ।- चुः ध्रा 
की चंडि, २ सात प्रकार के कोड. दा प्रर क ऊष नच 
के दंड तथा ८ पानी की नली ्आादिकनेद्‌ न चाग प्रङकार् करद । 


२०४ कार्य श्र्भशास्त। 


भयंकर पापकर्म करनेवाले को अठारह प्रकार के दंड दियेजांय। 
दृष्टान्त स्वरूप ६ बते, जंघापर, १२ वेते कमर पर, नक्तमाल कौ २० 
यत्त, हाथपर ३२, दृश्चिकवन्ध ! विच्छुके आकार मे वाधना ] २, 
हाथा म छप गाङ्कर चलाना, याग [ जौ कि वनाकील ] पिला 
कर उगुली दिनर ताना, सदीं की रातर्म मूजपर नंगा सुलाना 
तथा उसके उपकरण, सामान, हि यार. कपडे लत्ते श्रादि गदे 
पर लादकर मगाना । इनमे स एक दिनम पकौ दंड दियाजाय । 
जो खग पररिले स कहकर चाज्ञ को चुरावे या छनि, चुर)इहुई 
चीज्ञकोा कड कड करके काम लाच, खजाना लखने की कोशिश 
कर, उनको राजाकी आक्ना के अनुसार एक श्रनेक या संपुर्ण दंड 
दियेजांय । ब्राह्मण को किसीभी अकार के अपराध मं कन 
दियाजाय । बह किसके भी साथ व्यवदार न करसके इसलिये 
उश्लक माथ पर चोारीमं कुत्तकी, खूनकरने म कबन्ध [ सिररदित 
मुदां = धड़ | की, गुरुक स्ज्रीके साथ घुर.दं करने मे भग { स्जी-या- 
नि की तथा शराव पानिमे कलवार के भदे की छाप डालदी जाय । 

छाप डालने तथा जनता मे उसके अपराध को उद्धोषणा करने 
केचाद्‌ रजा पाप क्म करने वाल ब्रह्मगा को देशत बाहर निकाल 
दै या उसको खाना ने रहने के लिय भेजदे । 


=४ प्रकरण । 
राजकाय विभागों का संरक्तण । 


मदेष्टा समहतां द्वारा नियुक्क होकर सवते पहिल श्रध्यक्तो नथा 
उनक नीचे काम करने वाले कर्मचास्यि के कामं कीं देर रत 
कर । ४ जो लोग खानों तथा बहुमूटय पदार्थं ॐ कारखानौ स बहुमूर्प 
पदाथ या हीरा जवाहरात चुरा उनो सत्यु दंड दियाजाय। 
साधारण पदाथ तथा चक्षीके कारखानोसिजो साधारण पदार्थं 
या ज्ञीवनोपयोगी वश्यक पदार्थो को चुरा उनको श्रथ साहस 
दड दियाज्ञाय । 

मडिया तथा दुक्रानो स सरकारी माके चुने म-१ मास 
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खे; पशं तक १२ पण, ट पणतक २५पण, ~ पण तक ३६ पण.१ पल 
तक छर पण्‌, २ पण॒तक प्रथम सास, ४ पण तक मध्यम साहस, 
~ तक उत्तम साहस्र संवेधी दंड श्र इससे अधिक धनकी 
चोरी म सृल्युदंड देयाजाय । जो कोटा, दकान, खल्यान तथा 
सस्त्रागार से अनाज, जरूरत का सामान तथा*श्रौर प्रकार का 
माल चुरावे उसको उपरिलिखित दंडका आधा दंड दियाजाय । 
काशा, आंडागार तथा अन्षशाखा चे जो चाधारं दाएकी मौ चीज 
रावे उको दुगुना दंड मिल । जेः भागजाने के लिव चासौ को 
ध्शारा दे उसको केसा चित्रदंड दियाज्ाय इसपर राज परिग्रह 
रकरण म प्रकाश डाला जाचुकां हे । 

सरकारी नोकरो स भिन्न मयुष्य यदि खत खल्पान मकान 
तया दूकान स १ मासस ; पणतक की चीज्ञ चुरा उस पर 
२ पण जुरमाना किया जाय या उसके शरोर म गोवर लपा जाय 
कमर म ठकड़ाकां करधनो पिना जाय शौर सव स्थानौ नं 
इगडगो पाट कर उसको चुमाया जाय। १ परख मूस्यकीचारीतरं १२ 
पर जुरमाना क्रिया जाय या चार का सिर मूड कर ददासि बाहर 
निकाल दिया जाय । दो प॒ से तीन पण॒ तक की चो. € पण 
दंड दिया जाय या गोवर या राख से शसैर को लपकर तथा 
टिकड़ा कौ करधनी पिना कर शहर म इग्डगी के साथ घुमाया 
जाय । पक पण कौ चोरी म १२ पण॒ या सिर भूंडकरः देशव निकाले 
कादं दियाजाय। २ प्रणमे २५ पण यादरंरक् दिका लिर 
घोटना तथा देश निकाला संवंधी दंड मिल । ४ पण म ३द पण. 
५ पण म ४८ पण, १० प्रण॒ मे रथम साहस, २० पण म २०० पण, 
३० प्रात्र ५०० प्रण॒ तथ ४० पणम १००० पण्‌ दृंड ओर ५० पण 
मं स॒ल्युदं ङ का विधान किया जाय । रात, दिन या संध्या समय जं 
जो जवरने धन जनि ता उसको उवरिलिखित चोरी की आधी 
चोरी्द्वौ दुगुना दंड ओर यदि वह हथियारवद्‌ हौ तो उसको 
=ोँगुना दंड दिया जःय । कुटव, श्रध्यक, मुखिया तथा स्वामि 
लोगा कौ शासन स्वधी नकली मोहर वनानि के ्पराधमे क 


क 


अपराध ्रजुसार ध्रयम साहस स शुरू करके मृत्यु दंड तक दिय। 


२०द क्रौरिस्य अथद्ार्ज। 


जा सक्ता रै । यदि न्यायाधीश श्रापस मे विवाद करते हृष पुरुषो 
को टे उपरे धक्कादे या बोलननदे तो सवख पिल उसी को 
साहस दंड दिया जाय ओर यदि गालीदेः तो ध गुना दडं 
मिले । यदि चह पृद्धने के योग्य वातको न पु, न पद्ध 
चात को पू, पू कर वीच मं दी छोटृदे, सिख याद्‌ दलाय या 
पिले कटी वात का उद्धग्ा दे तो उसको मध्यम साहस दंड अर 
यदि वह उचित परिंस्थति के विषय मे न पूधे, श्रनुचित षरि 
स्थिति के विवय मे पद्ध, बे मौके कान टाल, छल करे, देरी करके 
दोनों पक्षा को थकाव, जिख बात पर मुकदये का केला हौनारो 
उसको बीचमे द छोड जाय, गवादौ का सहायता दे या निरय की 
इर बात को पुनः पेश करे तो उश्तको उत्तम साहस दंड दिया 
ज्ञाय । यदि यही अदसाध वद फिरसे दहरावे तौ उसको पदच्युत 
किया जाय ¦ यदि लस क कही गरं ब्रात को न लिखे, जो बात नरह 
कही गई उको पने मनसे लिख, दुहरा ग\ बुरी बात को 
लिख, लःकोक्ति लिख, अथि लिखकर व्थाख्या करे ता उसको 
्मपरयाध के श्रनुखारः प्रवम साहस दड दिया जाय । 

जञ न्यायाधीश निरपराध के स्पयामं वंडदे, उसका उसका 
दुगुना दंड दिया जाय । यदि अपार्थ को वहकमया श्चाधिक 
दंडदेतो उसका श्राठ शुना जुरमाना उस पर किया ज.य । यदि 
श्वासीरिक दंडदेतो वदी दंड उतकता मिले या उ्तक्ञा दुशुना 
निष्कथ उखत लिया जाय । जे असस रकम के भूरे आर भूरा 
ग्कय्र को चली रग करे उको अखतुना दंड मिते । 

जो मचप्य धम्म स्थौयकेप्रवधयाकंद खनि सर ऋण का 
दुडवियाकेद्‌ मे उसको खान, वैटन तथा उट स रोकं चा क्रती 
दूसरे से यदी काम करव।ये ते उलो दपण लेकर अगि तक 
दंड दिवा जाय । जो चारक (धघम्पस्थीय काकंद खाना) से ञ्भि 
युक को लुडि या भगवि उखक्तो मध्यम लाद दंड दिवा जाष 
तथा उवे ऋणकी रकप्र वसुन कमी जाय) ज केलति त चुदृावे 
यां अनवि उसकी संपात्ति ब्व करली जाय तथा उक खरयु 
दंड द्विया जाय । कैद की शरारत के विना हीं यदि जलर केदी को 
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काट कोटरी दे ते उस पर २४ प्रस" यदि शारीरिक दंड (कमद्‌ड) 
दे तो दुगुना, यदि दुर स्थान पर त्ते जावे या खाना पानौ न द 
ता ६६ पणः यदि तकलीफदे या धृख ले तो मध्यमं सादेस दंड 
ओर यदि जान स्मार डल ता १०० पण--उसपर जुर्माना किया 
जय । इसी प्रकार यावि चह-भिसे र्खीयाकेद की गईं दासी कं 
साथी बुरादं करे, तेः प्रथम साहस दंड, चार या खत पुष (डम 
{स्का (सक्त।मक राग म जिसका पति मराद) की खरीक साथ 
ग्वरावी करेन पर मध्यम सादत ठंड ओर केद म पड़ी मज्ञे घरक 
श्नौरत के स।ध जवद्‌स्ती करन परः उत्तम दंड उसको दिया जाय । 
यदि इस दंग का अपरा करन वला कर्‌ कैदी होता उको 
सृत्य दंड मिल । असमः र धरुभने के अपराध त्र कैद की^द त 
चवर की श्नौरत कै खय वुराई करने पर भी खर्थु दंड ही दि 
जाय । दासी के संबेध न रयम खाहस दंड ह) । जो चारक (ध्म्म- 
स्थीय का कैव्खाना ) को तेडे बिना ही केदी दूत भगवि उसका 
अभ्यम्‌ खाहख दंड । जो तोड्‌ कर अगवि उसका मृत्यु दंड मित्त । 
= कदखानि स कंदी को भगावे उस की सपण सेपत्ति जन्त को 
जाय तथा उसको कतल किया जाक । 

राज्ञा अपराध करेन चाले सरकार) नौकर को इसी प्रकार 
तक मर्म पर लावे श्रौर वद भी इसी प्रकार नागरिक तथा 
ब्रामीण्ते को दंड कंद्वारा पप क्म ते रोकं । 

८५ प्रकरण । 
। न निस्य 
एक अग काटने का निस्कय । 
= 

कदा डालने तथा गांठ कतरने क श्रष तरे सरकारी नोकरा 
{ श्भच्चर ] को पिली बार त्नौ काटने का दंड या ४ पण जुरः 
साना किचाज्एय । दूसरा वार यह श्रपराध करने पर श्रगृढा का 
ना या ९०० पण, तीखरी चार दिना हाथ काडरना या ५०० ब्रा 
द्नौर चौथीवार शयु का दंड दियाज्ञाय श्रौर सवदा स्वत्रता दा 
क्षि जो चाद उसको मारङल्ते { यथः कामी बध ]। २५ पण से 


न्द कारिस्य अर्रगारर । 


कमरदामका कर्कर न्युञ्जला विस्ली तथा सुन्नरकीचोरीमेयां 
उनञमारनेमे ५८परणया नाक के ्प्र्राग के काटने कां दंड 
द्वाजाव । च डाल तया जगचि्यो को श्रःधा दंड परिल । जाल, 
फदे तथा धोखे के गर्ठे बनाकर जो सरकारी जानवें चिदया 
शिकारी जंतुश्र .तथा मच्यो को पकडे उस पर उनके मूल्य 
जितना जुरमाना कियाजाय ' मर ^वत तथा द्रहयवत [ लकड का 
जगल) स खग तथा माल चुरान पर १०० पल श्रौर चिडिया धरं 
[विव विहार] से हिरण तथा चिदियां चुरान या मारने परः दूगुना 
दंड दिया जाय । कालेगर शिटपी गवेदये तथा तपस्वी लोगो को 
चद्र द्रब्य के चुराने पर १०० पण॒ तथा स्थुल या कि उपयोगी द्रञ्य 
के चरानि पर २०० पर दंड भिले । चिना याज्ञा के किटि मं घुसने 
बल कातथासध लगाकर माल चुराकर भागने वादे का कधा 
काट दिया ज्ञाय या उख पर २०० पण्‌ ज्ुरमाना किया जाय । जो 
चक्र से चलन बाली नाव या चद्र पशु को चुराचे उसका पक चैर 
काट दिया जाय या ३०० पण॒ उस्र पर ज॒रमाना किया जाय । 
नकली कोड़ी, पास, जुआ चलने के अन्य सामान तथा हाय के 
सध मे बडमानी करन पर पक हाथ तथा पक नैर का काटने का 
या ४०० पण का दंड मिले । ओंरत को भगाने तथा व्यातचार 
करनमेखीको कान नाक कार्नेकाया ४०० पण॒ का दंड श्रौरः 
पुरुष को इसका दुगुना दं ड दिया जाय । ज बड जानवर, दास य। 
दालीको चुरावे या त्‌ पुष्प के कपटे लक्ते तथ। बक्चन वेच 
उक दोनो पैर काटे जांय य! ६०० पण॒ दंड के रयम उत लिया 
जाय । जो उत्तम वरौ के लोगे य। गुदा के हाथ पैर तोडेय) 
राज्ञा के घोडे गाङ्ीपर चढ़े उसका पक हाथ तथा चक चैर 
काट दियाज्ञाय या ७०० पण उसपर जुरमाना क्रिया जाय। 
अपने भपङ्ो व्रा्जण कमे बाति श्द्रको मरिर के धनको 
चुरानेवाले; राज। के विरुद्ध पडयत्र स्चनेवाल् तथा दोनो आं 
कोड्ने वले योगीजन से अधा किये जाय या ८०० पर ज्॒रमानाद । 

जो चोर या व्यामिचारी को रोदे, राजाक्ञा को बढ़ाकर [निखं, 
गने तथा रुपये पते च युक्र दासी या लडकी को अगार्चे, जानी 
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चीज्ञ बनावे, सढ़ामांस वेच, उनका वायां हाथ चैर काटा जय या 
उनपर ६०० पण ज्जुर माना कियाज।य । जो मरचष्य का मांस चेचे 
उसको सत्यु दंड मिले । जो देवपश्च [देवता के लिये छोड नानकर] 
मूत्ति,मयुप्य, खेत, मकान, दिरखय सुव रत्न या अनाज को खुरावे 
उसको उत्तम दंड या शुद्मत्यु दंड दियाजाय । * 
प्रदेष्टा उत्तम मध्यम तथा प्रथम साह दंड देते समय दसवात 
को अपनी श्रांखो के सामने रणे कि अपराधीकी क्या दसियत 
दे: उसने करिंख दंगक्रा अपराध किया है, किसपरिस्थति तथा कारण 
के वदाम होकर उसको पेत्रा करना पड़ ? वह कारण क्कितने गुसं 
या लघु ह ? अपराध किस समय तथा किस स्थान म किया गवा? 
अपराध्री राजकीय कर्मचारी हैया खाधारण व्यक्ति है अर राजा 
का उसके साथ क्या सम्बन्ध दहं: 
<६ प्रकरण 
शुद्ध तथा चित्र दंड । 

जो लडाई कगडे मं किंसी पुरुष को जान सर मारदे उका कथ 
सहित ख्ल्यु दैड मिल्नै। जो पेसी चोट पड्ंचावे जि से बह सात 
दिन, पत्त या मालक बाद्‌ मरतो उत्को कमश: स्रत्यु दंड, उ्तम- 
दंड तथा सपरुत्थान व्यय (पालन पोषण का व्ययं) के साथ २ 
००८ घण का दैड मिलि । शत्र या शराव म चार पहुचाने मं उत्तम 
दडया दाथ कारनेका दंड शरोर मारडालनेम ख्त्यु दंड दिया 
जाय । प्रहार, दवादई या कष दकर जो गर्भ गिराव उसका कमश 
उत्तम मध्यम तथा प्रथम साहस्र दंड मिल । उन सबलोगो को 
फली पर लटका दिया जायजो कि स्री तथा चुरुषको जानसे 
मार डाल, यारस्व्ार रडियों के पास जाय, लोगौ को मृकछमदही 
तकलीफ दं, अदी ठी खवरं उड़ा, रास्ते चलते लोगो को लर 
पीट तथा मार, खरे के मकान को तोडं, राज्ाके ह।थीबोदेको 
मार तथा रथो को तों, या चोरी करं। जो इनके मुद को उटाले 
जावे या जलावें उसका उत्तम दंड मिले । जे चोरो तथ। खुनियो 


२१० कारिल्य श्रधशारर । 


को खाना, कपङ्ालत्ता, हथियार, आग, सलाह देने या उनसे जन 
देन करे उसको उत्तम दैड दिया जाय । यदि श्रज्ञानतामे पेसाहो 
गयाद्ोतो अपराधीको डद कर तथा नीचा दिखा कर छोड 
दिया जाय । चो खुनियों की लियो तथा ल्क को भी पकड 
लिया जाय यदि ब्रह उनके कार्म म भाग लेते हो अन्यधा छोड 
या ज्ञाय । शिर तथा हाथ मे श्राग लगाकर उन लोमा कतो मारा 
जाय जो कर राञ्य के इच्छुक हो, श्रन्तःपुर म वदमाशी के खातिर 
इते हा, दुदमन को उभा्ते हो या किले राष्ट तथा सनां गदर 
सम्बन्धी विचार केलति दो । यदि किसी व्राह्मण ने यही काम क्त्य 
हां तो उसको पानी मे इवाकर मरवा दिथा जाय । ज लोग मां 
बाप लङ्का भौर ्राचा्यं या तपस्वी को मार, तो शिर तथा चमे 
म आग लगाकर उनको साङा जाय, यदि गाल! दं तो उनकी जीभ 
काट ली जाय ओर यद्वि किसी अरग क्तो तेते उनका बद्धौ अम 
ते दिय) जाय । जो निष्कारण च्वृन करे या पद्युओं का खंड का 
बड चुराल उसका शुद्ध मृत्यु दंड दिय। जाय । पुरो के द्युडस्ि 
तास्यच्यै दस से कम संख्या बाल पद्युञ्यौतिदै।जो किसी पानीने 
भरे तालाव या नहरके वाव को ताड उलज्ञा उसो पानी मँ डवा 
दिया जाय । साधारण वंचके तोत तथा ट एड बांध के तोदनं 
मे कमश्चः उत्तम तथा मध्यम छश दंड दिया जाय । जहर देकर 
मारने बालि पुरु कोतथा पुर्व कं। जदर देकर म।रने वाली खी 
को पानीमं इग दिथा जाय । यदि कारं खरी चाहे वद गअक या 
अ्गनिी हो या ्मौर चाहे उवङ यञ्च दुष पक नहना सख्य भी 
नं गुजरा हो अपने मालिक गुरुया वद्य को जानत मार डल 
किसी को जहर देदे, कही आग लगे या किंली के शरीरके जोष 
तोड़ द्रे तो उसको गउओं। वैल स सधवा! कर मरवाया जाय ¦ जो 
चरागाह चत खल्यान, मकान, द्रव्यवन तथा हस्थिवन म राग 
लगादे उसको अरग मे जीते जी जला दिया नाय १९। | - 
श्रनिष्टकरनेकीइच्छासेजोराजाको गाली दे, मंत्र [ गु 
विचार ] को खोले या ब्राह्मण का चका विगदि उसकी जीम 
बाहर निकाल ली जाय । सैनिक्र से भिक्न केह पुरुष यदि हथियार 
तथा कवच चुरावे उसको वारणो खे मरवा दिया जाय श्रौर यदि 
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कं सेनिक यदी काम करे तो उसको उत्तम साहस दंड दिया 
जाय । 
जो कसी की गुत्तेन्दरियको जुक्सान पटु चावे उसकी बही इन्द्रिय 
कारदाो जाय। जो जीभ या नाक काटे उसकी उंगुलयां कारदी जांय। 
पुराने महात्मा लोगो ने शाखो म इतत दृग के क्ेरादंडा 
[ तकटीफ देकर मारना या दंड देना] का विधान क्ियादह। 
साधारण श्रपरा्धे मे शद्ध दंड ही धर्मयुक्त हं । 


<७ प्रकरण । 
कन्या प्रकमं । 


कम उम्र बाली सजात की कन्याकै साथ जो जबरदस्ती करे 
उसके हाथपेर कार दियेजांयं या उश्वपर १०० परु ज्ुरमाना किया 
ज्ञाय । यदे चह मरजाय तो अपराधो को .खत्युदंड मिले । यदि 
कन्या युवती हो त्ता उक्तकी बीच की अगुली कार दीजाय या 
उसपर २०० प्रण ज्ुरमाना कियाजाय आर उससे लडकी के पिता 
को हरजञाना [ जपहीन ] दिलवाया जाय । अयुच्छक स्जीकेखा 
कोईभी पुरुष गमन न करे । यदि कोर इच्छुकपर-स्त्री के साथ 
गमन करे तो उसपर ५४ पण आर स्रीपर इसका श्राधा जुर्माना 
ज्ियाजाय । यदि कोड पेखी लकी के साथ जिसकी सगां दोचु- 
की हो गमन कर ता उसका हाथ कारदिया जाय या उससे ४०० 
पण दंड तथा शर्क का धन ब्रहण कियाजाय । 

सात मासिक्घम्म होजाने के वादे यदि कोई लढकी कै साथ 
गमन करे तो उसके पिता को अपदीन [ हरजाना ] नदे । क्योकि 
ऋतु के फलस च्युतकरने कै कारण पिताका ल्कीपर स्वामित्व 
नहा रहना । यदि कोटं लडकी तीनसरालसे ` लगातार मासिक म्भ 
दोरही होतो उसके सजाती यव्याङ्क के साथ गमन करने मं कोरंमी 
दोषनही दै । इसके बाद दूसरे जा का ग्यक्किभी उसके खाथ गमन 
कर सकता हं यदि उसकेपाख कोई गहनां न हो । यदि वहं पिता 
क्रां धन विना श्ाह्नाक्त ग्रहण करे तो उसको चारी कां दंड पित्ले। 
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सरे कै लिये कहकर जो स्वयं किसी स्जी का उपभोग करे उश्तपर 
२०० पण जुरमाना कियाजाय । इच्छाविना किस भी स्जी के साथ 
कोदंभी पुरुष गमन न करे । 

यदि कों पुखष किंसी पक लङ्की को दिखाकर उसीज।तकीं 
दृख्री लडकी को उसके स्थानपर विवाह मं दैतो उखषपर २०० पण 
ज्ुरमाना कियाजाय श्र यदि लडकी नीचजातकी दो तो जुरमाना 
दुगुना करदियाजाय । 

विवाहित स्री के साध जबरदस्ती करनेपर २० परण ज॒रमाना 
कियाजाय । शुल्क तथा अन्यश्लचं भी अपराधी दे । 

जा कोई लद्की विवाह म॑ दनेक्ती ्रतिञ्ा करके प्रति्ला पूरी न 
करे उसको दुगुना दंड मिल) यदि बह दसरी जातकी छड्कीदे 
या भूरी श्रशंसा करे उखपर २०* परण जुरमाना कियाज्ञाय ओर 
साधी वह शरक का धन लोटाचे श्रौर संपृ खचेंको पूराकरे । 

अनिच्छुक स्के साथ को्पुरुष गमन न करे । 

यदे को स्त्री कामवश किसी सजातीय चुखुय के चाथ गमन 
करे तो उस्रः १२ पक ओर मध्यस्थ स्तीर दुगुना जुरमाना किया 
जाय । इसप्रकार अनिच्छुक स्ीके साथ जबरदस्ती करने बाल 
युरुष पर १०० प॒ द्‌ इका विधान कियाजाय, उसको स्त्रीक धरसन्न 
करने के लिये बाधित कियाजाय तथा उसे शरक का धन 
चस्ुट कियाज्ञाय । 

जोस्त्रीस्वयंदही करिंसी पुरुष का गमन करे उसको राजवानी 
बनाया जाय । जो कारं गांव के बाहर किंली सखी के साथ गमन करे 
याकिसीखरीके बारे मं श्स विवय पर भटी खयं उङ्वि उसको 
गुना दंड द्विया जाय । जो जबरदस्ती लडकी को भगा लजावि उस 
पर २०० पर॒ श्रीर यदि षह सजातीय है तो उख पर 
उन्तम दंड का विधान किया जाय । लङ्ङ्किय, को भगान बाल यदि 
बहुत स पुरुष ह तो उनम से ्रच्येक को पूर्वोक्त दंड द्विया जाय । 

गडी की लडकी के साथ जो जबदंस्ती केरे उस पर ५४ पण 
जुरमानां किया जाय शरोर उको वाधित किया जाय किं षह उक्त 
की मां की आमदनी का १६ गुना उसको धनदे । जा कोई दास 


श्मधिकरया ५। २१३ 


या दासौ की लडकी को खराव करे वह २ पण ज्ुरमाना, शुस्क 
तथा गहने दे। जो खरी धन न देखक्ने के कारण दासी बनाई ग 
हो उसके साथ जवर्दंस्ती करने पर २ पणा जुरमाना, शरक तथा 
गहना देने के लिये अपराधी का बाधित किया जाय । बीच पड़ने 
वाल दलालों पर भी.अपराधर्यो के समान हौ जर माना कियाज्ञाय। 
यदि कोड पेसी खी किसी के साथ फंस डाय जिसका किः 
पति बाहर हो तो उसंक पति के बन्धु तथा मित्रे उसको पके 
श्रार उसको पतिकेश्याने के समय तक प्रतीक्ता करने कै लिये 
बाधित कर । यदि पति दोन को क्षमा करदे तो उनको छोड दिया 
जाय । यदि वहक्षमानकरेताखराका कान नाक कार दिया जाय 
श्रीर ज्ञार पुरुष को सत्यु दड दिया जाय । जोक जार कोनो 
कहे उख पर ५०० प॒ जुरमाना क्षिया जाय । या सोना या धन 
लेकर उखका छोड्दे उस पर गरहीत धन का स गुना जुर्माना 
किया जाय । 
वाल खीचना, शारीर पर बदमाशो क चिन्हौ का होना, सजा- 
तीय लोगो या सियो का अपवाद करना श्रादि वातां से च्ियौके 
पापक्मकाश्षान होता दह । 
जो मलुष्य शङ्च के जाल, जल, बाद म फंसी, अकाल के 
कारण भूखी या मरी हुईं सम कर फेंकी हुईं खो को वचय वद 
परस्पर अनुमति होने पर उसका उपमोग कर सकता हे । यदि 
बह भिन्न जाति की हो, अनिच्छुक हा या बाल वच वाली हो तो 
कुछ घन लकर उसका उसङ् चरम भजदे । 
चोर, नदी वेग, दुर्भित्त, तथा राज्य ज्योति से जगल मे भय 
कतो, घरक लोगो सर त्यक्त मत समर कर फकीखी का पुरुष 
उपमोग कर खकता इ वशत कि दोनों मजर करलं । जिका राज्ञा 
कडरस संर्बाचर्योने छेड़ दिया, जो कि नीच जात की होय) 
श्रनिच्छक द्‌। या बाल ब्र बाली हो उसको उचित पुरस्कारः देकर 
उश्चकै घर भजदें। ध 5. 9 
† डाक्टर साम गाजी े इमवारय सन भर सर्वधा उण्टा कधि ई जे प 
बाभथ से रिगोषो पड़ना ई । उनको "ददश च न रूपण" क स्थान पर दइटशी चानु- 
र" पाठ नवक अ उपरि लिखित य काना चादियै षा । 





२१४ कोरेल्य श्रयश्चास्त्र। 
= प्रकरण । 
आतेचार-दंड । 








जो फिंसी ब्राह्कण॒ को अपेय या श्रभच्य वस्तु 'खलावे उखकेो 
उत्तम दंड दिया जय । यदि यही बात कसी ने ्षत्रिय के साथ 
कीटो तो उसको मध्यम जर वर्य के साथ देसी चात कस्ने वाले 
का प्रथम साहस्र दड़ दिया जाय । द्र के सवधम ५४ पण जुर- 
माना करिया जाय । जो स्वयं ही अपेय या अभदय खावे उसको 
देश निकाला दिया ज्ञाय । 


जो दुखरकं चरमं दिनम घ्ुखउसको प्रथम साहस दंड,जो रातमे 
धसे उसको मध्यम श्रार जे हथियार के साथ दिनया राव मँ 
धुसे उखकोा उत्तम साहस दंड दिया जाय । यद्वि मत्त नौर उन्मत्त 
भिश्चुक या व्यापारी ओर पोदौ विपत्ति मे पड्कर जवरन्‌ घरमे 
घुस तो उनको कु भीदडन दिया जाय । वशं कि उनको रोका 
न गया हो । 

ज्ञाश्चाध्री राव क बाद अपन मकान कै ऊयर चदे उसको 
प्रथम सदत दड दया जाय ।द्ृसरे के मङ्नि क सवधा म दंड 
मध्यम होना चाहिये । गांव तथा बाग की दौवारौ को तोढ्ने वालों 
को भी मध्यम दंड ही पन्े। 

व्यापार! अपनी संपत्ति तथा धन कै विधव म ग्रापाध्यन्त 
को सूचित कर ग्रामे किसी भागम वह जांथा यद्वि उनजा राते 
बाहर भेजा धन चुराया जाय तो भ्राम स्वामी उसका भरे । 
यदिः चोरी प्रामके बौचमरदहुरहोतो चिवीताध्यश्च (चरागाहका 
अभ्यक्त) दे । यदे अङोस प्स मं चरगाह या गोचरभूभिन 
होतो चौर रज्जु ( चोर पकड्न वाला) जिम्भवार दं । यद 
चार रज्जुक मानदो समा रङ्घक चुक्डानदुश्य। धन द्‌ । यदि 
बह मीनदहांतेो पांच गां य) इ गां गुद ह।निका पूर्चिकेर। 

कमजेर मकान, ट्री फूरी वेल गाडी, छत की कड़ी, ऊपर 
लर कता दाथेयार, चरला स्यान, गड्डा, कुजा शादि कै द्वाया यदि 
कोड किलीको मारितो उलतजो दंड पारुष्ये विधाने शिया दंड 
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दिय ज्ञाय । बृत्त काटना, मरक या खूनी जानवर के बन्धन 
काना, याड या दार्थीपर रखकड़ौ लोा पत्थर दंडा वाण आदिं 
फकना तथा थप्पड़ मारना, श्रादि ममी उपरि लिखितानियम कामम 
लाया जाय । इटो यह कहन पर भी यदि गाडियां लड़ जांय तो 
दड न दयाजाय। जो कार्‌ गुस्तेल हाथी से चार खाय वह 
द्रोणस् कुद ही करम शाराव का घडा, माला, सुगन्धित दव्य, दंत 
मज तथा कपढ्ादे। कयाकरे अभ्वमध यल्नके स्नान के सदय ही 
गुस्सेल हाथ स चाट खाना पवित्र है । इसालिये इस दान करो 
पाद्‌ श्र्षालन'' (पैर धोना) नाम स पुकारा जाता है । यदि कां 
फोलवान्‌ की बेपरवाद्वी से दाधौ के नीच कुचल कर मर जाय तो 
कोलवान को उत्तम दंड दिया जाय। जो स्वामी सौग चाले या 
दातवाले जानवर स किसी को मरता देखकर भी न चुद़वे उसको 
साहस दंड ओर जिसने गुस्ते मे यही बात की हा उसको दुशुना 
दंड दिया जाय । जो कोर देव पञ्च, सांड गड या वदधडी से काम 
ले उसपर “०० पर॒ जुर्माना किया जाय । श्रौर जो कोटं उनको 
बाहर निकाल दे उनके। उत्तम दंड दिया जाय । 

ऊन, दध भार तथा गमन काम के ल्टियि उपयोगी चुद्र पशुओं 
को पकड्ने वाल को तथा देव कार्य्यं या पित्‌ काम्यं स श्तिरिक्त 
शरन्य समय मे भगने वाले को उनके मूल्य के बरावर दुंड दिया 
जाय । जव कों देखा पथु ज्ञिस्क्ती नथ तथा जुश्या टख्गया हो 
जे। क्कि पूरीतरह से सीधा न किया गयाहो,मागरहा हो या किसी 
के ऊपर दोडृता हुञ्रा आपड़ा हो या भीढसे धवद्ाकर गाङीलिभागा 
हो उखस्र यदिकोदं मनुष्य मरजाय तो स्वामी को कड दियाजाय । 
परन्तु यदि क्सीने कहकर किसी मनुष्य को यां पशु को इस 
भकार मरवाया हो तो उखको करमशः दंड दियाजाय तथा प्ुका 
मूटप देनेक लिये बाधित कियाजाय । 

रास्ते म चलने वालक के कुचलने पर गाष्ी मे सवार स्वामी 
को, यदिस्वामीनहोतोजो कोटं [वाल्लिग ] गाङीम सवार हो 
उसको दंड दियाज्ञाय । जिसखगाङ़ी मं बच्चा हो श्यौर उसके सिवाय 
काभी युवायुरुष न हो उसको राजा जञ्त करले । 


२१६ कोटि शरश्रशा्न । 


जो मनुष्य नकली तरीका तथा घातक तान्विङ प्रयोगो से 
दसरे को वदाम करे उसको वही दैड दियाज्ञाय ! जो करई [ ताति 
कं यागा | अनिच्छुक खी को वशम करने का जो स्री 
तलाश करतार) किसी ठडकीको कसाना चाद, याजो स्त्री पति 
का अपने वाम करना चाहे उसको उपागिलखित इड दियाजाय। 
परन्तु यदि इस स्र किसी दुसरे का नुक्सान पहुचगया हो तो 
अपराधी को मध्यम साहस दंड दियाजाय। 

जा मात्तौ, बुश्चा, मामा की सी, गुच््यानी, बह, बैरौ तथा 
वहिन के ताथ दयभिचार करे उसका लिग काट डाखाज्ञाय श्रौ 
उसको खलु दंड प्विशरा जाप। यदि कामिनी खनी ने यह काम शिया 
हो तो उसको ओर पाख नौकर तथा वंधुष लोगो के साथ बद्‌- 
मादव करने बलं। खी को [ यही दंड मिले] | यद्वि कैं चेत्रिय 
श्रख्रराज्ित ब्राह्मणी का धमं भग करे तो उसको उत्तम दंड दिय। 
जाय आर वेएटय का इसी अपराध मं सर्व॑स्य हरण क्रिया जाय । 
श्रद्रको भूत कीश्राग म तेजी जला दिया जाव । राज्ञ भाय्यी 
कै साथ गमन करने पर कुभीपाति [वत्रनमे बंद कर जलाना या 
मारना ) नामक दड देया जाय । जा कंदं चाण्डाली का गमन करर 
उसके माथे पर छाप डाली जाय, उरूकं देदा से बाहर निकाल 
दिया जाय श्र उसको भी चांडाल बना देया जाव । यदि को 
श्रदर या चांडाल यही श्रपराध करे तो उसका सल्यु दंड दिया जाय 
ओर खीकाकान नाक काट लिगजाय । जो कई वैरागिन का 
गमन कर उस्र पर २० पण॒ ज्ुरमाना 1कया जाय । यदि वैसगित 
स्वय यहा चाहती हो ता उसको भी यदी दंडदेया जाय । जो रंडी 
का जबरन उपरभांग करे उत्त पर १२ पण जुर्माना किया जाय । 
यदि बहुत स पकस्ीका गमन करता उनका प्रथक्‌ पृथक्‌ २: 
पण दंड द्या जाच। पुर्य क साथ बदमार्या करन बाल तथा 
खी के अनुचिते स्यान ममंथुन क.नेवाल को त्रचम साहस्र दद 
दिया जाय ' प्ह्युश्रा के साथ मंयुन कमन बालो पर १२ चल का 
जुरमाना किया जाय ।जो कोहं देवता तथा भूमिय के खाथ गमन 
करे उसका दुगुना दंड चिल्ले । 
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जव कभी राजा निरपराधी पुरुष पर जुरमाना करे तो उखकरा 
तीस गुखा धन चर्ण देवता के उपलक्ष्य म पानी मं डाल दे ओर 
बाकी ब्राह्मणा मं बांर दिया जाय । 

इस से राजञा का दंड सम्बन्धी पापदुरहो जाता दहै । कंयौकि 
राजा वरुण मिध्या आचरण बालि लोग का शासक द । 


५ अधिकरण 1 


योग वृत्त । 


= न न्क 


= प्रकरण 
दड वधान्‌ । 


द्ग तथा राष्ट मरे श्रपराधयो कोके पकडाजाय (कंटकः 
शोाध्ेन) इख पर प्रकाश डाला जाचका। राजा तथा राज्य कै 
सम्बन्ध म अव प्रकाश डादा जायगा । 

राजा सर तनखाह भत्ता श्रादि पाकर भीजौ राजास विद्धेव 
करत हा आर क्तु के सदृश हो उनके पछि पेत गुप्तचर (गृ 
पुरुष) का प्रयाग करिया जाय जो किंङूत्प पक्त (शत्रुके वशम 
च्राने वाल-शत्रु के पक्षपाती) को पकड सक या श्रापसख मं फोड़ 
देने वाले तथा सिद्ध के भस म घूमने वाले खुफिया को लगाया 
जाय जोकि उन्हीं तरीका को कामम लावं जोकि “शु के ग्राम 
के विजय" कै सम्बन्ध मे बति गये । 

राजा धम्म की रत्ताकरेन कर लिये चेति राज दवाय या सश्च 
के मुखिया को चुप्येसदहो मरवादे यादंडदे जोकि बागी हा 
ओर जिनका खलम खु्लम श्रपराधी न सिद्ध किया जासंकर । सत्री 
(गुर का एक भद) महामात्र के दुध्र तथा राञ्य द्रोही भई को 
गोजा स मुलाकात करवानेके लियिले ज्ञाय। राजा ओ उश्वक्ञो 
उसके भाई की सपत्ति दे देने की आशा दे। यदि बह इस पर 


2१ कतीरिस्य अथशाख् । 


जपते भार कोः शख या विप्रस मार, डालने की कोरिश्च करे तो 
उसका ““श्रातृघातक'' के अपथ म वहा `` कतल करवादं । 
यही व्यवहारपारशव (राह्मण स शद्रा मनं उत्पन्न) तथा प्रिचारि- 
का पुत्र (दासी का लङका) क साथ करिया जाय । यदि महामात्र 
ही सज्य द्वोदी हो तेह सत्रि से प्रोत्साहित किया जाकर उसका आदे 
दाय प्राप्त करने के लिये राजास प्राना करे । राज्व द्रोही महामात्र 
के चर पर या किसी श्रौर स्थान पर सेय दषः उखका तीण मार 
जने तथा शर मोद कि “दाय मांगने के कार्‌ इसके मरवाया 
गया है" । इखङ्ं वादं राजा उल्का पत्त लेकर महामात्र तथा उक 
पश्च पोषको को पकड ले। चा राञ्वद्रारदी महामाच् के .पाषघ 

चाल सकरी आदईके दायको मांगतेही मारडालेन की धमकी दं 
जर इसके चाद रात मे पूव वत्‌ काम क्रिया जाय । यदि दो महा- 
ग्रात्र चामी चातो इनमेस जिखक्रिंसीका लडकाया चपि बह 
क्तो खराब करता दो या आई अपनी भोजाद को 1वमाङता दो उनं 
दो कापटिक (गुघतचर विष) के दारा आपल म लङ्काकर पचै वत्‌ 
्रवाया तया पकद्धा जाप । चामी महामात्र के लङ्के का दोस्त वनं 
कर सर) उसको करे के--त राजा का लद्कादे। शाव के भयस 
तमके यहां पर रख डा हं । यदि उसका इस पर विद्वासं आः 
जायता सजा शकल मे उसका आद्र सत्कार करे श्र कहे कि- 
तेरे युवराञय वनने का खमय अपदुचा ह । मदामान्न कै इर सही 
नै तुभ को युवराज नही बना र्दा हं । इत्यादि । इसकं चाद सन्नी 
उसका महामाज के मारडाजलने क लिये घ्रातादित केर । यदि वद 
महामार को मारने क लिये तेय्यपर् होवो “(पितृघातकः कदकर 
उलकः चापर ही कतलकर दियाजयानिश्चु को (युत्त चरका पकभेद्‌) 
बानी महामात्र की द्ञी को सवन कारक ( पति सत वश 
र हा जाप) श्रौपधियां ददर के साथ पेलाकर दे च्;र महामात्र कौ 
चिलानि के लिये कंद । यदद श्वस काम न निकल ताः यज्ञः ब.गीं 
महामात्र को-जंपरयाभ्राम को वशम करने कलय या-पेखदेदा 
स, ष्टयाल या अन्तपा को नियत करन के लिये जहां तक पुने 


[० ऋ 


के लिये जगल पार करना पड़ता हो या- वागी दादर का शान्त करन 
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के लिये या--वाहरी व्याप्यो को राष्टुके शतम पद्ुचाने कै लिय 
या उनको गदल घन तथा माल के साथ स्ुरत्तित देशम ठे निके 
लिय थोडे से दुल सेनिकौ तथः तीद्ण लोग के साथ भेजे । रात 
या दिनम जव युदधहो तो डाक; कै भख मे र्तमदण लोग उसको 
मारडालछं । राजा राजधानी म इम्डगी पिर वादे कि मुक महामात्र 
"लडाई मं मारागया ।'` यात्रा [ चदृाई ] चा विहर काल मर राजा 
देखने के लिये बागी महामा को बुलावे । हथियारों को च्िर्प 
स पास रखकर, तीच्ण लोग उसके साथ म दोजांय । मध्यम कदय 
मं पहंचते दो जव उनकी तलाशी लीजाय तो वद करट कि बागी 
महामात्रौ न ही हमको थिर लेकर साथ नि के लिये कहा हे । 
इसके बाद शहर म यह कैल"कर कि "महामात्रो ने राजा को मर- 
वाना चाह।* उनका मरवा दियःजाय । तच्छ रोगा के स्थानपर 
दख को फांखीपर चदा दियाजाय । या विहार भूमीम उनको 
बुलाकर राजा उनका आदर सलकरार करे । रानाके भसम बदमाश 
श्रौरत रात उनके कमरे मै पंच तथा उनका पकड्वादे । शेष 
चान पुवचत्‌ क जलाय । सूद्‌ | पाचक ] या अन्तक्रार बागी महामा 
त्र को “आपले चद्कर कौन हे" यह ककर भोजन देने के लिये 
क जव वह भाजनद तो बाहर श्राकर उस्म पानौ तथा जहर 
मिल्लदे शरोर राज्ञा के पास लेजाय । राजा ` रसद ' [जहर देनेवाला | 
कहकर दाना को ही कतल करवादे । यदि वागी महामात्र अध 
विश्वासीदो वो {~ के भसम गुप्तचर उसको केकि गोद कलुज 
कदा श्रादिवो म॑ किसी को भी पानीते बाहर निकालते ही ते. 

सपृती मनोरथ विद्ध दा जायन । जव बह पेखा करने के लिषे 

तव्पर हो ता उसको लोादके मखल या जहर ले मारडाले श्रौर 

खबर उड़द कि “देन्द्रजालिङ काम करते दुष वह मरगया ॥` 

चिकिःसक के भेसमे गुप्तचर बागी महामा की बीमारी को मयकर 

तथा अखाभ्य प्रकर करं श्चौर दवारं तथा भाजन मे जहर देकर 

उसको खतभ कर्द सूद तथा अगरालिक [हलवार] पकी चीज्ञोम 

जद्र मिलाक्तर उसका काम तभामकरे । ध गुघ्तरूप से बागी राज्य 
कमं चारि्पखे राजां इसी प्रकार अपना पीडः इटुडाव । 
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दो बागियो से श्रपने आपको बचाने का खबते अच्छा तरीका 
यह हे कि राजा पक वागी को शान्त करने के लिये, हलकी सना 
देकर दूखरे वागी को भेज ओर तीक्ष्ण लोगो को साथ मे कस्द। 
उखको श्राज्ञादे कि श्रमुक दुगरी या राष्ट सेना या ख्पया प्त 
करो । या-असुक दरबारी स खाना मांगा या--उसको लडकी को 
जबरन पकड़ लाश्चो । या--किला पक्तामकान व्यपारीयमाग उपान 
वेश खान जेगल या हाथो जगल सेवधौ अमुक काम करवाञ्चा । 
वा राष्ट पाल या अन्तपालके काम नियत करा-ज्ञा तुद्यारी 
बातमश्रडया िघ्न डाल उसको कुं भी सहायता न हा-या 
त्रमुक व्यक्तिकोा केदकर लश्राओ । इत्यादि । इस श्रकार दुसरे 
बागिया का सतित करे कि श्रमुक बहुत हो उड हे । तम उसका 
उदंडता का दूस्करो । जव यह लोग लद था एक दृखर का कम 
बगाड तो तीदण शस्त्र फककर दिप तोरपर मारडाल। इस अपरा - 
धम उन बःराया का पक्ड्कर दंड दिया जाय । 

तीक्ण लोग वागो शरौ गावा तथा कुला के-सोमा, श्त्रफल 
| उपज }, ग्रह सीमा [ घर को हद्‌ ] विषयक या- द्रव्य, उपकरण 
[आओंजार तथा साधन], श्ननाज, बेल श्रादिया की हाने विषयक 
या- तमाशा तथ, उत्खच विषयक भगङड़ मया अपने द्वारा बढ़ा 
इड लद्द म दासन फक कर कह ङि-जो लोग ऋगड या लग 
उनका इसी पकार मारा जायगा । इसकङ््‌ बाद “मारन के पराध 
म" वह लोग पकड लिये जाय । जिन बागोया के पुरान कग दहा 
उनके खता मे राग लगाकर तथा उनके बन्धुओ सवाध्यो तथा 
पद्युज को मारकर तीदग लेग शोर मच।दे कि “हम को श्मुक 
न्यक्ति न पसा करने के लिये कडा था" । इल अयराध् मं ओर ल्लोग 
पकड़ लिये जंय । सत्रि [ गुक्तचर का पकमेद्‌ ] इग तथा राष्ट 
कै बागिय। का आपस मे सहभोज करवा श्रौर र्सद्‌ लोग उनके) 
पक खाथ जहर ददं । पिस इसी अपराध राज्ञा अन्य बानिधो 
को प्रकड़ ले । भिच्छुकी [राष्ट्‌ के] किली वागी मुखिया को कटै कि 
गाष्ट्‌ के अयुक्त बागी जुखियाकी खी वह लड़की तुन के चाहती 
द ' यदि उसको इस परर विश्वास आजाय तो उलकी “शरगृढी' 
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न 


श्रादि लकरः राजाकोददे। राज्ञा मी “श्रपुक मुखिया जवानी के 
जाश मं श्राकर अमुक मुखिया की सरी बह या लडकी को चादता 
" धसी वात कटे । जव दोना रात म आपस म लङ तो उनको 
पवत्‌ चरवा देया जाय । युवराज या सनापति सन्य दवाय दाये 
गय यागोयो के साथ पटेल त कु रियायत करे ओर पाटे उनसे 
चुट होकर श्रलग वेट ज्ञाय । इसके बाद्‌ पेख ही बागियों की थोष्ी 
सखी सना को उनको दंड देने के लिये मन्ते ओर तीच्ण लोगो कों 
उनके साथ म करदे । इसके बाद संपृ बातें पूर्ववत्‌ की जांय । 
उनके खड्का मे जो बदले के भाव से रहित शान्त चित्त हो उसी 
का पिता को सपातच्ते मिन इन्दी तरीका से देश राजा के पुरा 
तथा पोत्रा क भक बने रहत हं श्रार भिन्न भिन्न यागी तथा स्वार्थी 
पुरुषा कं कारण कष्ट म नहा पडते हं । । 
यदि राजा भूत तथा मविष्य मे किसी भी भ्रकारकी भी गड्वदड्‌ 
न देख शरोर पृण रूप से संदह रात हो तो अपराधियों के रपरा 
का त्तमा करत इए अपने तथा पराये देश के लोगों पर तृष्ली दंड 
[चप्ये चुष्पे मरवाना या दंड देना] का प्रयोग करे । 
€ ° प्रकरण । 
कोश-संग्रह । 
त = न 
कका सं राज्य कर का ग्रहण | 
कोदा हीन तथा श्र्थं संकट मं पड़ा राजा कोश का संग्रह करे । 
उख जन पदसे जोकि वहत बड़ाहो या जिस चृषटिका पानीलगताहं 
तथा छार हात हप भी जिस्म धान्य बहत ही आधक होतः हा- 
धान्य का तृतीय या चतुथं भाग रज्य कर मं मांगे । यदि बह 
मध्यम तथा त्प होते हण असार हा या किला पक्का मकान, 


न्यापासीय मार्ग, उपनिवेश, खान, जंगल तथा दाथी जगल के लिये 
जत्यत उपयोगी हो तथा दोरा हते हपराष्ट्‌ के अन्तमंदहोवतो 


२२२ कोौरेल्य श्रधश्चास्जर । 


उससि उपरिलिखित राज्य करन मागे । वोज तथा महे कै लिय 
धान्य अलग निकाल कर श्रनाज का चौधाई अग नगद धन देकर 
खरीद ले । जगलो तथा श्राज्नयौ द्र रा उत्पन्न अनाज का राज्य कर 
मन ग्रहण करे । यदि वहं चेचने क लिय अया हा ता उल्का 
शच्च दाम पर चचैदे। यदि इन उपायो से भी कोश कौ विशष 
लामन दाता समाहता क सिपाही ्रोप्म म खेती करन के लिव 
किसलाना का बा।घत कर । जो च्रपाद्‌ कर उतत दुगरुता जुरबतन्ा 
लया जाय शरोर बीज डालने के समय म सिषा खत मवोज 
डालद । क तल तय्यार हान चर तरक्ागे या पक्का अनाज बअ्न्ण 
कर वशत के खत शाक्त या अकशिव अन्न न वचा हे ' देवो 
तथा पितरः को पृच्ाक चटियश्रार गआ भिल्लत्रमा तथा मजदूस 
का खलान क लये खत मे बिखरा इजा अनाज इकट्ठा करवाया 
जाय। 

जा राञ्य कर स वचने क लिये धान्य दयाव उछ पर धान्य 
मं आर गुनः जुग्माना कियाजाय । जो दूत का धन्य चुप 
डस पर ५० गुना जुर्माना श्रौर जो अपने वग ख बाहर व्याङ्घे 
क! श्रान्य चुरावे उसको कतल क्रिया जाय । 

चान्य का चौधाद्‌ भाग, जांगालकर दरच्या तथा रुद्‌ लख सान्या 
कपास, रदा, रेदाम, उना. आषध, गध, फुल, फठ, तरकार, 
उयापारीय द्रव्य लकड़ी, बांस. मांस, तय" सूक मांस श्रादि्क का 
चछटाभाग श्रौर दांत तथा चम का श्राधाजाग राञ्यकर मं च्र्देष 
कियाज्ाय । जा राजा की अज्ञा कविना हा षच उल्काः प्रधन 
साहस ठंड देषाज्यि । कवका ख गाज्वक्र श्रहण कर्न क 
यही नियम द । | 

(ख) 
व्यापारियों स राज्यकर का ग्रहण । 

सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, भगा, चेद, इाथी अदिं 
व्यापासय द्रव्यो ल ५० वां भाग-सूत, कपड्ा, तांबा, पातल, कासा, 
इतर, गध, चैषस्य तधा शराब श्रादिया सर ४०्वामाग-घन्य,द्रवपष 
दार्थ, चोदा तथा बेलगाडौ कें व्यापारिया सरेन्वाभाग-शीदा तथा 
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कारीगरी के कामके व्यापारियां स्र रण्वां भाग-छोरे कोरे कारीगरों 
तथा तरखान से ‡१०बां आग ओर लक्ङ्ी.वां स,पत्थर मद्ीके बसन 
पक्तान्न, तरक्रीञ्यदिया सेवां भाग--प्रुल्य क्रा राज्य करमें 
ग्रहण कियाजाय । कुशीलव तथा रूपाजीवा [ रडावगष ] वेतनं 
का श्ाघा दं । सनारो को श्रपनी ही सपात्ति खम्रभः अर उनसे स्वयं 
काम कराय । उनके छोटे सर अपराधको भी माफन्नकरे । क्या 
किं यह लोग विश्वास पात्र तथा इमान्दार बने इष कृरट~व्यापार 
करत है । व्ापाेयो सर राञ्यकर ग्रहण करने क यदौ नियम है । 
व 0 
* यानि पाषकां स राज्यकरं का ग्रहण । 

मग तथा सुश्यर का जधा भाग-ुटे जानवरों काटा भाग 
गो तख खचख्चर गदद्धा तथा ऊंटा का दसवां भाग प्रहरण करे । बंध 
कियोषक † राजा द्वारा भजी इड रूप तथा जवानी से भयो 
रोदडियो सर कोश को बढ़ाने की काशि कर । 

रास्यकर पकवार ही लना चाहिये । दौ ब,र उसको कभी भ 
प्रयोग न करना चाहिथे । यदि दस नियम क्ता पालन करना कठिन 
दो तो समाहता किखी काय्यं के वहने पौर तथा जानपद लोगो 

त वकि पोषक कः यथ डाक्टर आामराल्ी ने रंडौ रलने वाला अथे किया 1 
ज्वं कि त्य भरणीय (६६) प्रकरण मेँ उन्दनि इसका अथं दूर क्यि। दै । बंधक 
पोषक का शं रंडौ रने बालः ‰  वंकि पोषक तवा वर्धति पोषक यह दौ भिन्न 
शब्द्‌ मालुम पडते ६ । 

# योनि पोपक का भथ पु पालक दं । 

† बंचकि पोषक, वधकं पोघक तषा वुरपक्नियोनिपोक्क बह तीन शब्द्‌ रकण 
८ तथा ६१ तै आये £| उाक्ख शामशान्नी तीनां स्वानो पर इनके तीन भिन्न २ 
अद क्वि | यदि बघकि का अं कई पाना जाय तो रकया ° मं ययि धाक 
प।च्न का अर्थं रंडी रतने बाला कते हो तकता ई ? यदि री रतने वाला दी भर 
माना जाग तौ प्रकरणं ५१ त इसका चथ बद कंते किव गया । यदि जधकि तथा 
वधि म॑ कुद आं अद नं जाना जाय तो तीना दो स्थानो फ रडी एवन वाता चथ दोना 
चाहिये । व्रि क! यथं बढ दीक नालम पडता दै अर बंधजि पोषक का रंडी रतने 
चाजा चथ दीक जंचत्ता दै । 


२२४ कौटिल्य शरश्शास्न। 


स धन मांगे । राज्ञा के साथ प्ल इए ( योग पुरुष ) लोग सवस 
चाले अधिक ते आयकर धन दं । इख वदान यजा प्रज्ञा स धन 
इकटटा कोर । जो कमं द्र उनको कापटिक लोग ( खुफिया पुलिस 
के रोग ) बुरा भला कहे । नाड्य सर अधिक से श्र क सहा- 
यता देने के लिये कहा जाय । जो लोग राजा का भलाकरनके 
लिये अ्रपनीं इच्छा से धन दं उनका--अ्रसन स्यान दुत पगङ्ी 
गहना अदि बदले मे देकर अदर खरकार क्रिया जाव । जादूगर 
तथा चेन्द्रज्ञालिक कै मल मं फिस्ने बाल गुप्तचर पाखंडिथा 
कंपनिये। तथा ्र्रोतियमेस्य ( जिनकी अमदनी ज्जि 5 श्र।तरिय 
ब्राह्मण क पास न जाती दहो) मदिरो कौ आ्रामरनी क श्र खत 
दुख तथा पेत पुरुष की, संपत्ति को जिका मरून जलगतरा 
हो बनि के बहनि ख अपने दाथमे करक भाग जाय । 

देवाध्यत्त दुग तथः राष्ट के देवताश्च की अम्रदनी का णक 
स्थान चं स्ख शरोर राज्ञा कर देदिया करे या-किसी पक रातम्‌ मदिर 
खडा करः या-सिद्धः के रहने का मकान वनवद या-घाद्‌ तेच्यार 
करदेश्चोःरकटेकिकादिन कोद विषति विस्पर द्पडने बाली 
है अनः उसका दुर करेन के लिथे उरखव तथा पूजा पार दोना 
चादि (इख वदान से धन इकट्‌डा केर ) या-चेत्य तथा उपवन के 
किसी चेद मे अतामयिक् फूल तया फल के श्रनि को प्रगट करः 
देवताच क आनि को सचेत करे य- किसी पेद मे मनुष्यको 
पाकर शोर मवि ओर -इ प्रहार स्तत्र तथा भूतप्रेत क्रा 
भय प्रगट कर सिद्ध के यक्त ५ किरने वाला गुत्तचर प्रज्ासध्वन 
इकटखा कर, या- प्रजा का धन खखचने के देव (कुयेमंद्धिपी 
खुरग लगाकर ) श्रतेक चिस वदि नामको दिलवे, या-जो 
त्वग बदुत दा श्रद्धालु ह उनके सांयकी मूक्ति, मंदिर के कोने 
या बटमीक मे देदकर उक्त अन्दर ददं स बेहोश कि हषः 
कालि नागकर दिखवि या जो श्चश्द्धालु द उनके पेय श्रौर पसेश्च षदा 
मर स्स मिलाकर यह के किं देवताका अभिशाप पड गयादहे। या- 
किंसीजात बदिष्छृत व्यक्किको सां पस कटवाकर अशगुनदूर करनेके 
चास्ते प्रजा ख न लिया जाय या-वैदेदक (व्यःपारी) क भस मै 
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गुप्तचर किसी चड़ व्यापारी कै पास रहकर व्यापार करनं लगे । 
माल के बिकने व्याज के श्राने तथा लाभ मिल्नके कारण जिस 
दिन उसके पाल बहुत सा धन दका दागया हा उसी दिन रात 
म चारो करके भाग जाय या--रूपदशक तथा सु्णकार के भस 

म.मी इसी प्रकार चोरी की जाय या-- वैदेह (व्यापारी) के 

भस म गुप्तचर बड़ भारी व्यापारी कै तौर चर प्रख्याति भ्रात्त 

केर ओर एक दिन बिदेशी व्यापार कै बहाने बहुत खा सोना 

चादौ जवादरति निरो सक्ते तथा उधार परनले ले या-- किसी 

कपनो का बहुत सामा दिखाकर (बदले म) बहुत ही शरधिक्र 

मात्रामं (साना ची) ऋणके तौर वर ब्रहण करे श्नौर अपने 

मालका दाम्रभी ले ल । यह करने के बादर रात म पनी 

चौरः कम्वदि य।(--ल।ध्ी ( भते माचुलके घरकी) के मेस 

म फिरने वाली खुफिथा ओंरत बद्दल को उन्मत्त करे श्र 

पने दही मकानमं किसी बहाने ते उनको पक्कड्वाकट उनकी 

संपत्ति कुड्क करबद्रे-या बदमाश तथा कुनीनौ के कणडेमे 

रसद (जहर देने बलि) चुप्ये खे पक पततके टोगो को जहरदेदे 

शमर इस प्रकार उनको संपत्ति कुडक कत्वे या--जव कमा जात 

सरे पातेत श्रा कोर व्यङ्के भलेमानुत्तके रूपम रहने वाद किंसी 

दखरे राज्यावैद्रोही व्यक्ति स ऋण गिते रकल। सुवण व्यापार नै लगा 

न या चापं भाग उसके घर पर जाकर मागे । उसका दास श्र 

उसकी खी लङ्की तथा बह को दासी “अथवा स्ी'' कहकर गाली 
देरातको उसी के दरवाजे पर धरना मारके सोाज्ाय।या किसी 

दृखरे स्थानम रह जायतो मौका पाकर तीदंण उश्चका जान से 

मार डालि ओर ध्जाम शोर मचदि कि क्योकि वह धन चाहता 

था अतः उसका मर्वाया गया है। इस श्रपराध मे राज्य विद्रारी 

तथा उसके पज्ञपरातियो की संपत्ति कुडकं करली जाय या--सिद्ध 

के भल म गुत्तचर वानी आदमी को जादुगरी के कामोका दिखा 
कर ग्रलोभने दै कि “म अतय दिररय राति करना राजगृह मे 
धुसना, खी को फनः, शन को बीमार करना, उमर बढ़ाना तथा 
लङ्का पदा करवाना आदि विद्याओं को जानना ह" इत्यादि । यदि 


र्र्दे  कारिल्य शअरधशाल्न । 


वह विश्वास मे आजायता राततम मंदिर पर शराव मांसखरमंध 
द्रव्य शरदि चद्वि, जहां मुदा काको अभग खा बच्चा गङ्। हो वदं 
पर पूवस ही पक सदश रंगका गडा साना खदकर दिश्य 
वहत कम वालन । इखके बाद्‌ कधं कि श्धिक सोना प्रतत करनेकै 
लिय अधिक चवा चद्ना चाहिये । जारे यद सोनालो ओर 
इस से जादा दाम का चढ्ावा खराद कर रातमं अश्चा। जव 
वह वाजार मं चढावा खादने जाथ ता उखा पकड़ लिया जःय। 
या--माता के भख मे खुकिथा शररत कटे किं अमुक साज्यद्रोदीने 
मेरे लङ्के को वलि चदनि के लिः मार डाला है । जव कभी चद 
रातमजेगरटके अन्दर लिज्ञायस्य। यज्ञकत्नके किय जयते 
तीच्छ लोग उसको मार डा तथा जात वदिष्त की तरह उख 
के साथ व्यवहार कर या--उसंङके नोक के भ में खुषिधा 
तनख्वाद मं मिले लिककोमे जाली सिका मिलाकर्य। उसके 
अरम काम करन वाल कारोगर केमते खुकथ। जाली लकङ् 
चनानि के सपण उपकश्ण रख कर उसको पक्रङ्वादरं या-चि कैटसक 
के भेख मं खुफिय) ्ीमारीनदहतिहुष मी उक्ते बीमार कहे या 
सत्रा [खुफिया का पक भद्‌] उक्त कं घर म राञ्यािवेक के 
सामान रखे अर कापरटेक [खुफियाकादूतयानेद्‌) केमुहस 
दुश्मन की आज्ञा सुने श्रार कारण प्रगट कर । अवाक बानियौ 
के चाथ इसी ढंग पर बतांव किया जाय परन्तु सव लोगो के खाथ 
यह चातन क्री जाय। 
राज्य कर पकं हप फलकी तद् स्थ्रय पर श्रह्ण श्रिया जाय 
कच्चे कल की तरह असतोष बहाने वांत्त राज्यकरको धान कर्ने 
की कोटी न की जाय । शी 


९१ प्रकरण । 
मृय भरणीय । 


द्ग तथा जनपद की शक्ति के श्रज॒सार भ्रत्य रखे ज्ञाय । उनकी 
रति मे राजकीय-आय का चौ थाई खौ किया जाय । भति इतनी 
होनी चादिये कि श्रत काय्यं करने म सप्रथ दहो सके तथा उनके 


[+ 
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शरीर को हानि न पहुचे । धम्म तथा अधर की श्रवंदेलना किसी 
भीकाममनकर। 

ऋत्वग्‌ . च्राचाय्य, मन्त, पुराहदित, सनापात, युवराज, राज 
मात्रा तथा राजमहिषी को ४८०० पण॒ वार्धिक शत्ति मिले । इतनी 
रति पाकर बद कभी भी प्रलोभन मं न पडंगे तथा असतुष्ट भीं 
न हदाने। 

दांवारिक, आन्तरिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, तथा सन्निधाता 
को २४०० पण मिल । इतनी तनखाह पाकर यद्र सदा ही क्ख 


बहगे । 
कुमार, कुमार-माता, नावक, पोर, व्यावहारिकः, 


मन्तरिपरिषद्‌ तथा राष्टान्तपाल, को १२०० पण मिले । इतनी शति 
पाकर यह सदा ही स्वामिभक्र बने रहगे तथा सरना द्वारा सहायता 
दने के लिये तत्पर ग्हग । 

श्रणी- मुख्य, हस्ति मुख्य, अश्व-पुख्य, रथ मुख्य, तथा प्रदेष्टा कतो 
८००० पण॒ वार्षिक भृति मिले । इससे यह पने वर्ग के लोगो को 
श्रपने सर कभी मी पृथक्‌न होने गे । 

पत्चध्यत्त, श्वाध्यत्त, रथाध्यक्च, दस्त्पदध्यत्त द्रंययाल, हस्ति 


पाल तथा चनपाल्ल को ४००० चण मिले । 
रथिक, अनोक-चिकिस्सक, शभ्वदमक, व्धकि तथा योनि- 


पोषकं को २००० पर [मले । 

कार्तान्तिक, नैमित्तिक, मोहात्तंक, पराणिक, सृत, मागध, पुते 
दित कै सेयुगी चुरु तथा अध्यक्त को २००० परस मिले । 

दिल्पी, पदाति, संख्यायक, तथा ललक आदि वर्म के नौकर्यौ 


को ५०० पण वाषिक मल । 
कुदीलवो के ३५० पण, तूपरकरा [वाजा बजाने बालि ] 


दगना श्रार कारीगसः तथा चित्पया को १२० पण मिद । 
चतुष्पद-परिचारक, द्विपद-पच्विारक, पारिकामेक [धमी] 
उषख्यायिक [ साथ रहने चला ], पालक { गोपाल, गोप ] { तथा 
† पाल का साच्यं गोपाल या गोप ह । संपा स्परतिर्यो मे पात का बही चर 
दिवा है} सकट शामशाल्ली ने शरीर एक (1300# (उपाध) पर्थ कियाद । 
राज्यच को भागने रलते हूए उनका चथ वुदि पूगा नरह कदू जा सक्ता । 
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विस््टिं बधक (श्रमी प्राप्न कर्ने वाला) को ६० परण मिनन । 

आययुक्तं (राजकुमार को खिलटान बाला) आरोहक (घोड पर 
चढान वाला), माणवक (जादुगर), शट खनक (सवान खुदाने बाला), 
संपृरा सवक, राच्यं, विद्धान्‌ ्रादिको को पुरस्कार (पूजा चैतन) 
५०० सर १००० तक योग्यत्ताजुसार दया जाय । 

योजन तक जान चाले दृत का १ पण ओर सौ यज्ञन तक 
जाने वाल दत कौ २० पण॒ मिले । 

राज्याद्‌ यज्ञम जो काम करतो उनका साधारण चतन 
सर तिगुना वेतन मिल । राजा कै सारथि को ६००० पण मिले । 

कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैददक चथा तापल्त के भस म 
काम्र करन बाल गुप्तचर या खुफिया का १०० पण॒ मल । 

ग्रामश्रतक, सर, तीक्ष्ण, रसद तथा भिघ्चुको का ५०० परु 
म्ल । चारत्तचारी [चार को इश्वर उधर मजनेवाल्ते | कौ ३५० पण 


या मेहनत क अनुसार आध्र वतन मल । 
सावरगस हजार चग नक क अभ्यक्ते चत्ता तन्वा नियुक्ति 


तथा वदी [ चिक्तेप) कां पघ्रवध करः । र,जपारय्रह [ शाहीमदल 
द्ग तथा राष्ट का रक्ता म नयुक्र, सवका कौ बदलो न काजाय 
मुख्य अफसर ] लोग स्थिर हदा तथा संख्या म बहत हा । 
जो लोग राजकीय काम केरतद्ुप मरजजांय उनके बालका तथा 
स्त्रिया को भत्ता मिलते । बालक बद्ध तथा बीमार लोगो पर अनुत्रह 
कियाजाय । सृत्युसेस्कार रोग तथां सूतिका संवधी कामो मे इन 
का चन तथा मान स उपकार {कियाय । 
राज। के पाख यदि नकद धन बहुत न दो [ श्रस्यकोश्व ] तो 
इनको जाग लिक द्भ्य [ कुप्य ] खत ओर कुं नगदी देवे । यदि 
वह उजेडहुप स्थान को बस्रान। चाहे तो नगदी ही देवे । मक्र 
सदश व्यवहार श्रचलित करने के लिये प्राम किसी कोभीन खपुरदं 
करे । ज लोग इनमे सर विद्वान्‌ तथां कर्मस्व हौ उनको भत्ता तथा 
वेतन कुद्धं श्धिक दियाज्ञाय । साखपण वेतन पाना कनो तनं 
सखाह के अनुसार अद्दवा म भत्ता मिले। 
पदातियो चोदा रथो तथा हाथियों को संधिदिन छोडकर 
सृथ्यदिय के वाद कवायद ऋराई जाय । राजा उनम सदा मौजृद 
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रहे श्रोर कमी कभी परेट देखे । शस्त्र तथा आवरण [ कवच | 
श्रादि राजा की मुहर डालन के वाद्‌ ही श्यायुधागार मे ध्रविष्ट कि 
जाय । सरकारी लाद्सन्स | मुद्रा ] के विना कोरं्ी हथियार ज्ञकररः 
इधर उधवर न फिरे। जा हथियार न्दो जाय या खोजाय उसका 
दुगुना धनन उसखस चसूलं ।कयाजाय । टटडष हथियारों की गणन। 
कौ ज्ञाय । अन्तपाल व्यापारियोके हथियार को श्रपने पास र्खे 
वशत कि उनके पास हथियार लेकर चलने क्रा लाइ सैन्व न हो । 
चड्ाइ के लिय तयार दातही चना कौ हथियारदे दे | व्यापारियों 
क भस म याव्राकराल | चाह करन का सम्य | म्र फाजाको बुगन 
दाम परः रसदं द । दसं प्रकार राजकायपदार्था का विक्रय हाजायगा 
श्र तनखाह मे दियाडुश्ा धन पुनः कोदामे लौट अविगा। जो 
राजा इसढ्ग पर श्य तथा ज्ययक्ा प्रवव करते है उनको कोडा 
तथा सना विषयक विपात्त नहीं सहनी पडती । भत्ता वतन का 
प्रबध् इसप्रकार क्ियाजाय । 

सात्र ( गुप्तचर ), वेश्या, कारीगर, कुदीलव तथा बुड्ढे सिपा- 
ही आलस्य को दुर केककर कजा की राङमङ्कि तथा दिलकरी 
सफाइ का ज्ञान प्राप्तकर । 


९२ प्रकरण । 
राज्यमेवकों का कतन्य । 
- अन सिन 
जो सांसार्कि व्यवहार मं चतुर हा बह सामथ्यै [आत्म द्रव्य] 
तथा भरञुल्व शाक्रं [प्रकृति] युक्त राजाका इष्ट मित्रौ के द्वारा सदारा 
चे । बशर्वेकि वह यद खम कि "म सदारा चाहता हं श्रौर यह 
राजा याम्य आदमियौ की तलाश महे तथा इसम सवके सव 
स्वाभाविक गुण [अगभिगामिक गुण] मौजद दह । द्रव्य तथा 
प्रभुत्व शक्ति स हीन राजाका आश्रय लिया जासचञ्वाहे। जो 
राज्ञा वृष्ट स्वभाव का तथा आत्म संपत्‌ स रहित हो उसका श्राय 
कथभीशीन लेना चाहिये कयाक्रिपेसे राज्ञा नीति दस्त्र कीं 
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बाता को कछ भी पवोह नही करत शरोर वारवार तक्रलोरू मं पडत 
द यदि इनको बहत सेपत्ति मिल भी जाय ते यह उको संभाल 
नही सकत । जो आत्म संपन्न हो उसको माका मिलन पर दाख 
के अनुसार सलाह दे । यदि राजा सलाद मन ल ता उसका स्थान 
स्थिर होजाता ह । बुद्धि विषयक बाताके सम्बन्ध मं जव राजा 
पद्ध ता दबौरियो को कुल भी पवौहन कर्त इष्ट बर्तप्रान वथा 
भावीकेलियिजो धम्मे तथा श्रथ युक्र माल पड उसो कुशल 
व्याक्रि की तरह स्प स्यच कह । जव जव राजा उस सर पृद्धे धम्मे 
तथा अश्र क प्विपय म चद उत्तर दे तथा कदे कि-जो राजा 
शक्रिदाला मिस युक्कदहौ ओर देखन मे चहि साधारण ही 
मालृम पडत हो या जिनको वलवान्‌ राज्ञा की सदायता मिल 
सकती हो उनके प्रति युद्ध न उद्धोधित करो । हमारे प्त चत्ति 
[आजीविका] तथा गुह्य [गत्र वात] बात की श्राप रक्लाकर। मं 
द्यापको काम ऋधनि दंडका प्रयोग करते सप्रव योक दुभा। 
राजा उसको जिस पद पर नियुक्त कर उक्ती परः कामक! राजा 
कं पास वेठे ओर यदि दूर बेढना हतो दृलेर के श्रालनपर जा 
चठ असभ्य लोगोक सामन ऋगड कर न के, कूट न बो, 
कहकहा मार कनदहंस तथाजोरस्रन खल्वार। दुरे के साध 
वात करते हुः बीच म बाल उरना, कानमे वात कना, श्रापसं 
म बात करना, सादी पाशाक्र पाहनकर या सज्ञधज्कर जाना, रत्न 
या तनसा चद्ाने के मामले कौ सामने कहना, पक आंख या 
ओट दवाकर यः भहा चडातर वातं करन), शुःक्तेशाले व्यक्ति 
सत दुश्मनी करना, च्या स मिलना जुलना, सामन्तदृत दुश्मन 
के साथा कदी तथा हानिकारक्लेगौ स परिलना पह साथ रटना 
तथा गट बनाना छोड द्‌ । 

द मित्रके साथ जाकर राजा को दिव की बात विने। देर 
क्विदहदीक्डे । मौका तथा खमय पाकर उत्का दूखरौ कं साथ 
संवेध रखती हुई धम्म तथा अथ विदयक वाता की सूचना द्‌। 

पृदधेन पर प्रिय तथा दित बात कं । जो बात प्रिय तोदो 


परत दानिकर दो चद न के । यदि साजा खनने तथा मानने के 
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लिये तैय्पाय्ो तो अग्रिय होते इए भी हितकरः चत कह द । 

चुप रना श्रच्छः हं परन्तु बुरी वात राजा कां सुनाना अच्छा 
नदीं हदं । इस नियमकां स्यान कस्तेहुयः चा्ताक् स चालाक 
श्रदमी भी राज्ञाकीश्चांखोंसरि नीचे उतर जातरं ओर बुरे स 
बुरे आदमी भी इस नियम का पालन कर राज्ञा की श्रंखाम चह 
जात ह ! यदी कारण हें किराजाकी हंसीमं तो दंस परन्तु कद 
का मारकर हसने स सदाहीदूरणर्दे। राजा भीषघोर हसी न 
कर तथः दूसरा कं विषय मघोर वातभीन सुन । जिसने उसका 
अपराध अल स क्रिया डा उलकाक्षमाकरदे । पृथ्वी. के सदश 
राजा को स्थिर तधा चलं दानां चाहिये । राज्य सवका को 
चाहिये कि वह आत्मरन्ञा म सदा हो तत्पर रहं । उनका राजा 
के काम कां करना चक प्रकार सर जाग क साथ खिलवाड क^्ना 
है । श्रायते सरत शरारको या जीवित शरीर के प्क भाग को 
जलाता हे । राजा ता खं पुत्र लाहित सार के सार कटुव को कटवा 


मरवा सकता हं ¦ 
९२ प्रकर । 
समय का स्याल रखना । 


च्रमात्य के पद्‌ पर नियुक्त होकर खचौी अदि निकाल कर 
शुद्ध आमदनी (१८६ 17८०८) को देखे । कान सा काय्य श्रन्दु 
खनी, बाहरी, गस, प्रकाशित, आवश्यक या उपेत्ता के योग्य हे इस 
बात पर विचार करः ओर प्रत्यक काम की विशेषता प्रगट कर । 
यदि राजा शिकार ज्ुजायाआरतकेफरम पडगया हो तौ उस 
क पील पद्ध चलता जाय । खुद्ामद तथा प्रशसा कर करकं उस 
के पात पहुचे ओर किसी तरह से उसको व्यसना के फा से 
चचाने की कोदिदा करे । शच्या के चड्यत्र धो तथा जाल कं 
कामो म फंसने से उसको बचावे । उसङे हाव भाव को ध्यान से 
देखखता रहे । काम, द्वेष, दध, दन्य, भय, परस्पर प्रतिद्ठन्द्री विचार, 
आदितो का हाव भाव ज्ञान दोजातादै। यद्वि राजा खुदादोते 





ॐ ऋ 
|: ॥। 
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वह--दरखेर की बुद्धिमत्ता सुनकर खुप दोजातादै। जो बात कड़ी 
जाय उसको प्रदण करना ह । श्रति ही श्रा्तन देवा है । आव 
स्ोलकर देता ह । शेक्ाके स्थानम भी किली प्रकर कीद्ङ्ा 

नदी करता । खुशी खुशी बात करता है । नट्‌ बात सुनने की 

पर्तीत्ता करत हे । मली सलाह मानता दहे, हप कर आज्ञा देता 

हे । हाथ स पुर्च॑कार देता दै । पूज्य लग की दंती नर उड्ाताहै। 

पीछे से प्रशसा करतादहे । ओजन करते सधय याद कत्ता चै । 

खाथसरेरकरनकोजाता है । कष मं सलाद लता है । उत्त 

साथिया की इन्जन करता हे । गुप्त वान बनात। दै । विशेष सूपते 
श्रत करता हे । घनदेताहे । श्रन्थ को दूर करता है । इसत 

विपरीत नाराज्ञगी महाता हे । दशान्त स्वरूप- देखते र स॒रता 
करने लगता हे । बात नहा सुनता तथा बात कड्न स सेक देता 
हे । आंख उटाकर नही दखत। तथ। आखननहीं दता। दतेअ।वाज्मं 

है । पकश्रांखस देखतादयाभञश्रं को चटा लता हे । अस्थान 
मं स्वेद, वास, मुस्कराहर प्रगटकरता है । श्रन्दर श्रन्दर बुड्‌ जुडा- 
ने लगता ह । एकदभते उटक्रर चन्तदेता ह । शरीर याज्मौनको 
शुरचने लगता हे । दुरो को तंग करता है । विद्या वं तथा देश 
की निन्दुाकरना हं । समान दोपवाले साथी की बुराई, मन्न दोष 
वाटे व्यक्ति का उपहास, बुराई की रशता, अच्छे काम की ओरन 
ध्यान देना, बुरे कामका यद्‌ दिलाना, आआयेहुपः पर ध्यान न देना, 
बेपरवाही, कूट बोलना, दशको की बातन सुनना आदि बातौको 
करता ह । ्रामाल्य को चाहिये कि वह पदुओं के दावनावको भी 
ध्यान स्र देखतेरहे । करत्थायन “यदत बडे ऊत से सौचरहा ठै" 
कणिकमरद्वाज “कोच चाडईं ओर उडगया'* चारायण ““तिनका लबा 
हे चोटमुख “ सादौ या धोनी उंीपश्गयी ` किजस् "हाथी 
उपर पानीडाल रदा हे" पिशुन “रथ तथा घोड़ा अच्छादै'" ओर 
पिश॒नचु् “पदम कुत्ते" इत्यादि वाक्या के द्वारा राज्ञाको 
उचित कामपरप्रेरित करन के छिपे सलाद देते है। यदि राजा 
श्रथ लयामानतते इञ्जतन करे ते! उसका परित्याग करदियाज्ञाय । 


गजा स्वरा तथा अपन दोष को देखकर वह श्रपनेद्‌पको दूर 
करे श्रौर किती भित्र राजा का सहारा ल। 
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वहां पर रहत। हुश्या अपने पुराने स्वामी के दोषो को पित्रो 
कै द्वारा दृरकरने का यत्नकरे । इसके वाद स्वामी के जीतेदहुपही 
या मरजाने पर स्वदेश मे पुनः लोट शरावे । 


९९ तथा <५ प्रकरणु । 
राज्य का प्रवेष परवेध तथा एकैरव्यं । 


श्रमास्य राजा पर आद हुईं विपत्तियौ को दुर करे । राज्ञा की 
मव्य होजाने की समावना दोतेर्द। मित्र तथा हितैषी लोगो की 
सलाह स चह दशक लोग। को महीना दो महीना बाद राजाके 
ददान करवाये । राज कल राजा श पीड़ा को दूर करने बलि, 
आयु बद्ने बाले, पुत्र देने वले कामों को करता हं" यह बहाना 
` बनाकर आवश्यक समयमे प्रजाको राजाका भख बनाये हप, 
किसी दूसरे व्यक्ति का दशन करवदे । मित्र, शत्र तथा दतो के 
साथ भी इसी चाल को चला जाय । अमात्य इी उनके साथ यथे- 
चित बात चीत करे! श्रमात्यके द्वाराही बह राजा कौ सुचना 
पहुंचा सके । द\वारिकों तथा अन्तर्वशिका (अन्तपुर का रक्तक! 
के द्वारा राजा की शचज्ाश्य। की सूचना दे। दानिकारक लोगो के 
श्रति प्रसन्नता या नाराजगी अध्रत्यत्तरूप स प्रगट की जाय । कट 
लोगोाकामतदै कि अपकार करन वालो के प्रति प्रकषश्नता हयी 
दिखाई जाय । कोश तथा सना का ध्रवं बहुत ही अधिक विश्वास 
योग्य व्यक्कियाके हाथमे दिया जाय शरोर उनको दुर्म या सीमा 
प्रदेश पर स्रुरात्तित रूपसर रक्छाजाय। उनदहीके समान संज 
कुमारो तथा मुखियः के साध भी बहाना बनाया जाय। दुगं तथा 
जंगल का मुखिया ओर बहुत स पत्त बाल लोगोका नेताजो 
कोई सदार हो उसका श्राकमण मित्रकल या बाहरी बाधाओको 
दुर करने के लिये भज दिया जाय । जि किसी सामन्त से खतरा 
दो उसका उत्सव, विवाह, हाथी पकडना, चोडा जमीन तथा माल 
देना आदिक कामौ मं कसदे । उसकी सेधि अपने किसी विदवाश्च- 
नीय भिन्न के साथ करदे या उसका जगलीं राजान्न या दुष्मनौस 
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से लड़दे | उसी के समान शाक्िदाली तथा बंधुषके रूप रखे 
कुलीनां का जर्पादारी देकर क्रोड दे। कुलटानो साधारण राजपुत्रा 
तथा मुखिया को खा लेकर राज्ञकुमार के युवराञ्यामेचेक संस्कार 
का पर्व करे। न्याथाध्रोशेः तथा दाडिकौ के खद्धारे राजा के 
दुश्मनों को पकड कर राज्य मे शान्ति स्थापित करे। यदि सामन्तः- 
दिकोंमं सकेोदं भी मुवा राजाके विशद उड खड़ादहाता 
" अश्िय इम आ्आापको ही राज्ञा वना देते ह" यह कहकर उख को 
बुलवि तथा प ,.ङ कर मरवदे। या उखकेः राष्ट ‡ श्रापत्तिये। क 
दूर करन पर नियुक्त करे । क्रमश चु्याज् पर सास्य क्रा भर्‌ 
डालकर राज्ञाकीबीमारीकादाल उख पर श्रगट करे, यदजा इ 
धरर नीति। विदेशी नीति तो यह होनी चहिये राजा विषयक 
विपत्ति के पड़ते ही दिखवि मे दुदमन चने दुष किली घने दस्त 
कौ सन्धि दात्र के साथ करबादी जाय। श॒वुके दुगमरं उसके 
सामन्ता को किसी तरीके सरे वसद्रे। राजकुमार का श्रभिषक 
तनकार कर तथा उस्सक्र वाद्‌ उसके साथ गड । यदि दातु राष्ट पर 
जाक्रमण करदे तो उल्का यथोचित उपाय करे । कौटिव्य का मतद 
कि अ्रमात्य उपरिलिखित श्रकार राजाकी प्रभुत्व शाक्रि का प्रयोगकरे 
परन्तु जार द्'ज इस युक्ति के पत्त म नही है उनका मत दै के राजा के 
बीमार पड़त ही या मरने क भय हेति दी कुलानों राजङुमारातथा 
मुखिया को आपसम्‌ लकृदि ओर फिर उना करमशः रजा 
गद्र कराकर मरवादे। याकुलीना कुधारौ तथा मुसिया को 
चुप्य स मरवा कर राज्य को स्वयम्‌ सेभाल वैटे। राज्य हौ पक 
प्ली चीज दै कि जिसको खातिर पिता पुत्र का श्र पुत्र पेता का 
दुश्मन हो जाता दै राजा की सेपूणं प्रभुत्व श्रि को कामम 
खाने बलि अपाव्य का तो कहना हो कया ह ? मुह म आये गिरास 
कोकोनलछरोडतादहै?जे। श्रा हृद लवमौ काछाडद्‌ तो लदपी उ 
सख नाराज हदोजाती है यह पक लोक प्रवाद्‌ है । 

मौके की ताक म वैे हप मनुष्य को एक वार ही मोका मिलता 
हे। यदि वह्‌ फिर मौका दृढे तो मद्या उसके हाय मे नहीं आता । 

परु कौटिस्य को भास्द्वाज की वात नर्द पद है । उक्तका 
विचार हंकि लोगो मे गदर करवाकरर किसी को मरवान। पाप काम 
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दं आर यद कोड नियम भीतोनङईीं हे कि लोग अदेय ही गदर 
कर देगे । इससे तो श्रच्छ। यद है क श्र्रत्य के गुण से युक्त 
राञ्यकृमारः को राज्ञ गहा पर वठाद्‌ । यदि कोड भी र।जकुमार 
गण्ज्यकराय्य के लिय समथ नहो तो किसी भागविलासपिष 
राजकुमार, राजकन्या, य। गर्भिणी रानी का शने करके महामात्र 
सोगाक गृ को कटे कि “यह तो मामला है । श्रपने घरनि की 
ओर तथा पिता की ओर देखिय । यह तो एकमात्र बहाना रहै, 
असलीमतोश्रायदही लोग मालिक दं! अषप दही बता क्रि इस 
मामल मे कया शिया जाय?" । इस प्रश्च पर साथ ङ लोग उसी 
समय कं किं “राज्ञा तथा अप ललोग। क सिवाय चार बणे 
लगा कीरक्ताकररनेम कन समथा सकता हं ।* इस प्रकार 
अमाय राजकुम र, राजकन्या तथा गर्भिणी रानीके हाथमे राज्य 
की बागडोर सुपु करे । बन्धुओं, संव्रधिया, मित्रौ तथ। शबरो 
को भी यही दिख । अन्यौ तया आयुधीयं [ फौजी लोगों ] 
का भत्ता बड़। दिया जाय । "राजकुमार डे हनि पर आप लोग 
का भत्ता अ।र भी च्रधिङॐ वड़ा देगा" इस प्रकार उनको खात्वनां 
दीजाय । दुग तथा रष्टर्के पुखियौ को भी इसी प्रकार की बात 
कही जाय । मित्र तथा अमित्र पक्चकेलोगो के भी इसी द्गस 
समभःायाजाय। राजकुमार की रिक्ता मे चि्चेष ख्य से यन्न किया 
जाय । यदि वह लडकी हा तो सज्ञातीय व्याङ्कि से वश्च! पैदा करवा 
कर उसको राञ्य पर बैटायां जाय । माताके चितन नोभ नदो 
इसके लिये समान गुणवाल, खुबसूरत, लड्के को उसके प्रति 
निधि के रूपम उल पास रखद , मालिकधम्म के दिनो म राज- 
कन्या की विहषरूप से र्ता की जाय । श्रमाव्य श्रपने यिय किसी 
प्रकारका भी भोगविलासर कासामाननकरे श्रौर न बह सज- 
चज के खाथदहीरदे। राजा के जिये गाङ घोड़। गहना खी महल 
श्रादि सामनियां का प्रवंध करे। 

जब सयाज कुमार जवान दोजायतो श्रमात्य उसकी प्रलन्न देख 
कर उ्की लबा करते रहं ओर यदि उको श्रग्र्न्न देखे तों 
उसका छोड्दे रौर रानीको खुकिया पुलि ऊ लोगो तथा राज 
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कुमार की रक्ता के तरीक ख सूचित कर जंगल मे चला जाय था 
किसी पक वदे यश को प्रारंभ कर्वद्डि । या मुखि के वश म 
श्रय हप राजकुमार को इतिदास तशा भुरण के इषान्तौ कै दारा 
उसके प्रिय लोग के साथ जाकर अर्थराख्र की शिक्तादे । या 
सिद्ध के मेख मं चोमीका रूप धारण कर राजकुमार को अपने 
कवु मै केर तथा बदमाश खो्गो को पञूङ्व. कर दंड दिलवयि । 








4 स्वामी, > अमात्य' ३ जनपद, ४ दुग, ५ कोश, ६ दंड तथा ७ 
( यद श्ङूति [भ्रभुत्व शक्ति ] नाम ख पुकारे जाते ह । ववद 
१. स्वामि के गुण । महाकुलीन [ऊचे खादान का], वबुद्ध 
( बहुत ही श्रधिक बुद्धिवाखा), प्रमःवशाली, दूरदर्शी, धार्मिक 
सस्य वादी, पक बात कहने वाला, ङतज्, उच्च उदेश्यवाला । स्थु- 
ललच्त ), वड़ा उत्साही, शीघ्र काम करने वाला (अर्दा सूत्र ), 
खामेतो को वश्च म रखने बाला, खड्‌ निश्चय, योग्य योग्य मन्तिरयो 
से भरा दबीर करनेवाला तथा चित्ता का इच्छुक श्र'दि स्वाभाविक 
गुण दै । श॒शषा ( जानने की इच्छा ) अवण, प्रहरण धारण ( याद्‌ 
करना ) विक्षान ( पूीरूपसे समकर लेना ), तकं बितकं, परिणा 
म्र पर पंडुचना रादि बोद्ध के युण ई। शौय ( श्ररवीरत्व ), अमर्षं 


, ( इद्‌ निश्चय दोना ), शीघ्रता, चतुरता श्रादि उत्सा के गुण माने 
: जति द । धरक्ठा ( बुद्धि), भग्र, स्ति, मति ^ समक ), चल, 





सेपूरौ विदयाश्चो मे च तुर्य, प्रभाव से 





मी, ङतशिदय, तकलीफ मे 
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मागं निकालना, अदृष्ट का प्रतीकार करन, चलते दंड त॑था श्रचुच्रह 
करने म समर्थ, दौर्घदर्शी. देहा काल खे लाभ उडाना, पुख्वाथ, 
काय्यप्रधान. सेधि विरह तथा त्याग मे समथ, संयमी, दूरे के 
दषो ख लाभ उठाना, गन्त बात को गुप्त रचखतेदुषः भी दखरे को 
हसी उड्ाना तथा अपनी तेज्ञस्विताको न खोना, भौं न चढ़ाना, 
काम ङ्ग,ध सोम स्तम्म चपलता उपताप [ पौशात्ताप ] गली 
आदि से हीन, समथ, सुस्करा के बोलना, स्पष्ट बोलना, बद लोगो 
के द्वारा रीतिरिबाज को जानना आदि आ्रात्मशक्कि के णण 
समे जाते च । 

२. अमात्य के गुण पर पिबे बीच मे तथा आते घ्रकादा 
डाला जा का हे । 

३. जनपदं विस्तृत स्थानवान, स्वावलवी, विपत्ति मै दूखरो 
को खद्धायता देने मै समथ, सुरद्वित, उत्पादक [ आजीन |, शुद्वः 
ची. दाक्यसामन्त ( जिसका सामेत या अर्मोदार शक्तिशाली दो ), 
कीचड़ पत्थर ऊसर ऊंची नीची जमीन कांटे शेर पग तथा जगल 
स्त रहित, खूबसूरत, खेती खान लकड़ी तथा हाथी के ज्जगलोखे युक्त, 
मोप्र्ान, वुरुषपरध्ान, जिखकी गोचरमूमि खुर ङ्तित हो, पञययुकत, 
नहर तालाव या कये के पानीते सौचाजनि बाला, जलीय तथा 
स्थलीय माग से यङ्क, सार, चिश्र तथा नानाविध परायां स युक, 
दंड तथा कर देने मं समी, जिसम मेहनती) किसान दहो तथा स्वामी 
मखं न हौ, नीच जातके लोग आदा हौ तथा मञुष्य धर्मिषट तभा 
राज्ञमक्क ह -यह सव जनपद के गुण दं । 

छ. दुगं | दुग के गुणौ पर पूवम प्रकारा डाला जा जक दे । 

५, काश । कोश या खजाना बही उत्तम दै जिसमे पूरवो का 
या अपना धम्मे खे कमाया सेना हो तथा बद्धे बद नानाभ्रकारः कं 
हरि हौ नौर जो कि बङी बडी पत्ति को श्ुगमता स सखदसके । 

६. दंड । उत्तम सैनिक वदी दै ज कि पित्‌ पितामह के समय 
ख चले श्रि ह, 1श्थिर रूप त नौकर हो, स्वामि की आशा के 


२३८ कारटिल्य श्र्थगशास्त्र। 


अनुसार चलत ह, जिसके लङ्क तथा स्री सं सतषट हो, बाहर रहते 
इष भी एक रुटश रहते हो, जहां कटं वहां जान के लिय नैय्धार 
दो, दुःख सहन के लिये तेय्यार हो, वहत स युद्ध लद चुके है, 
लडङ्ादं के सवके सब हथियार चला सक्ते हः, राज्ञा की सश्र 
तथा हास म भग लेने वाने हो, उसकी गलितौ म गल्ती न करने 
वाल हा तथा जिनम त्तत्रिय। की सख्या श्चधिक हो । 


७, मत्रं | दोस्त भी बही अच्छे दहै जो कि पित्र पितामह क 
खमय स दृस्त हो, स्थिर स्वभाव के हो, चदा म रहते हो, तथा 
आसानी स्र हौ लडाई के लिये भारी तैय्यारी क सक्ते डौ । 
इशमन वही अच्छ ह जिनके अयने राज्य मै अतजकता हो, दरबार 
मी बहुत वड़ा न हो, लोग रसतु दो, अन्याय कर्वे हौ, व्यसन 
म फस हो, निरुत्साहौ तथः भाग्य पर भरोक्षा रखते हा, चे समक 
बृ काम करत हा, ओर जो कि निस्खहाय नपुंसक तथा हानिकर 
हों । पस दुश्मन क्षण म ही श्रासानी के साथ नष्ट कियिजा 
सकत हे । 

रक्तो छोडकर गुण युक्त उपरिलिखित खात श्रकृतियां राजा 
के अगके तुल्य दहे। जे राजा इन्द्रियो को वशा मे रखने के कारण 
बुद्धिमान तथा आत्मवान्‌ ( सप्रथ ) होता दै बह दृख्टरिख दर्दर 
तथा अअखयपन्न (अखमथ या अख) प्रकृति को समृद्ध तथा सपल्ञ 
बना देत हे । इससे विपरीत अनात्मवान्‌ तथ। अयम राजा 
सद्द तथा अनुरक्त प्रति को भी नष्ट कर देता दे । चार दिशा 
का स्वामी होकर भी दु्टपङृति तथा अनार्मवान्‌ राज्ञा शवे के 
पंज म फंस ज्ञाता है या ग्ररतियां स्वय ह! उसका नाश कर देती ह । 
छोरीस्ेलरी भूमि का ना आत्मवान्‌ तथ। नीतिनिपुणा राज्ञा भरह्ध- 
ति रूपी संपत्ति से युक्त द संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी दाजाता दै 
ओर कमी भी हास को नहीं ध्ाप्त करता । 
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शान्ति तथ] उद्योग । 
~ . 
थज। को सगद्धि शान्ति तथा उद्योग पर निश्वर हं । गुर किये 
दृण कामोसे फल प्राप्त करनेके यत्न का नाम क्षो उद्योग [व्यायाम 
ह । उत्पञ्न फल के उपभोग में विश्चोके न दोनेका। नाम ही 
शान्ति [शम] हं । ५ राजाको द्धः पकार की नीतिसे शान्ति तथा 
उद्याग बढ़ता ह ‰ क्य स्थान तथा ब्रद्ध यह तीन ही कम है। 
इत के मनुष्य सम्बन्धी १ नय २तयथा अपनय श्रोर देव संबन्धी 
अब्‌ ४ तथा अनय यह चार क्र रख हं ॥ देवी तथा माच्ुष 
काम सांसारिके व्यवहार के हेतु दै । दैवी स तास्पस्थ अद फल 
ओर माचुष से तात्पय्प्र दद्र फल सदै । यदि चह श्रृ फल 
हेतो उसको श्रय कदत ह । इसी धङ्र स्रद्धि को वाने बाले 
मानुष कामको नयनाम दिया जातादहै। इतस्त विपरीत को 
नव तथा अपनय समना चाहिये । माचुष काम सोचे जासकने 
हे परन्तु देवी कामम य्ह वात नही ह । 
ज्ञाजगापु [जीतने की इच्छा बाला। जीतने म समे] राजा 
वही हे जे कि गुणी शक्िसम्पन्न तथा पुत्वशक्ति से युक्त हो। उसके 
चारो ओर छं २ दृरी पर जो राजा हौ उनको अस्रङति [दु्मन) 
समक्नना चाहिये । इसी प्रकार पड़ोस मे रहन वालि राजा मित्र 
रति [ दोस्त ] भी होते ह । शवु के गुणो से युक्त यदि को 
१. उसका श ही मानना चाहिये । यदि यह व्यसरना 
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लानो ता उस परर चद कर देनी चादिवे । यदि -दह दुर्बल 
तथा सदायता च रदितदहोतो उवङ नट कर्देना चहिये । इसके 
विपरीत दशा मे उख तकलीफ देना चाहे तथ। उत ख धन 
निचोड़न। चाहिथे । यह तो इए दाञुओं; के मेद । श्रव मितौ 
विषय म प्रकाश डाला जायगा । 

विजिगीषु के सामने मित्र, अरि-मित्र ( दुश्मन का दोस्त), 
मित्र-मित्र । विजिगीषु के मित्रका मित्र ) तथा अरिभित्र-मित्र 
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( दुश्मन के मित्रका मित्र) श्रायः होतेरहै। विजिगीषु के पीछे 
पाष्णिग्राह (पीठ पर का दुश्मन) आक्रन्द्‌ (पीठ पर का दोस्त) 
पान्ण्॒राहासार (पाष्णिग्राह का सित्र) तथा आक्रन्दासारः (आआक्द 
का दोस्त) दत हं । विजिगीयु की सामा के साथ सदे, समान कुल 
बाले, तथा स्वभाव स ही इुदमन राज। क) सहज ओर जो दृलसौ 
को उसके विख्द्ध॒भङ्काता दो तथा विकर्द्ध हो उसको कृत्रिम 
कते ह । इसी प्रकार उ्वकी सीमा स्त जडे, रिष्तेदार चथा 
स्वमावस्ही मित्र राज्ञा को सहज तथा जो धन जीवनके हेतु 
से भित्र बनगया हो उसको छ्त्रिम समभना चाहिये । शान्ति 
तथा युद्ध के समय म ॑निग्रह (रोकना) तथा अचुग्रह म समर्थ, 
अरि तथा विजिगीषु जयाप्रु क मध्यम स्थित राजाको मध्यम शौर 
जो शक्रशाली, निग्रह तथा अनुब्रह स समथ, तथा दूर के राष्ट 
का याजा हो उसको उदासीन कहते है । विजिगीषु, भित्र, पित्र 
भित्र यह तीनों परकृतियां (शक्कियां) अमात्य, जनपद्‌, दुगे, कोश, 
दंड तथा प्रकति (रज्ञा) के साथ मिलकर १८ प्ररुति्यो का चक 
संश्च बनाती है जिसको मंडल नाम ख पुकारते दै । अरि, मध्यम 
तथा उदासीनो के मंडलं का कम भी इसी प्रकार है । संन्ञेप से 
मंडल चार, राजा की श्रतियां बारह नौर द्रव्य ्रहृतियां (भमु 
शक्ति) साट श्नोर इनका कुलयोग बहत्तर होता दै ¦ इनके शक्र तथा 
सिद्धिदो भदरहै। शक्गि स्च तात्पय्य खुल का शरोर सिद्धिस 
तात्पय्य ख का हे । शक्ति-मत्रशङ्ि, प्रथुशक्रि तथा उत्साह 
शक्तिके भदस तीन ध्रकारकीरै। शान यठका नाम मत्र शृक्कि, 
कोश तथा सेनाके बल का नामप्रभर शुक्रि, श्रौर चढ़ाई तथा युद्ध 
करने की शक्ति का नाम उत्साह शुक्रि है । इसी श्रकार सिद्धि- 
मत्र सिदि, प्र सिद्धि त्था उत्पाहसिद्धे के भेद द खे तीन अकार 
की दं । मन्त्र शुक्रि सर सिद्ध होने वाले, मत्रसिद्धि, भ्र बुशक्ति च 
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सिद्धदहोने बाली प्रभु सिद्धि तथा उच्खाह शक्रि से सिदध दाने बाली 
उत्साह सिद्धि हे । इन शक्तियो से युक्त राजा शक्किथाली होता है । 
जिसके पाल यह शक्तियां नौ वड कमजोर होता ह । जिसके 
पास कुच शक्तियां हां ओर कुच न दां उखको समानशक्कि 
[सम] खमा जाता हे । इखलिय राज्ञा को चादिये कि वह शक्ति 
तथा प्रात करसन का पुणरूप से उद्योग करे । यदि किली 
कारण स्र उसकी प्रभुत्व्क्ति ( द्रव्यग्ररृति ; साधारण है तो बह 
शपते गुणास या अयने दुएमनौ कै दुएमनौ तथा वितेवि्यौ च 
दोस्ती करल । यदि वह्‌ यह सममे क्ि-मेरा दुश्मन शक्गियुक्क होते 
हय भी खमयान्तर म कठोर वात, पारुष्य दंड, अर्थदूषण (रुपया 
श्रादि प्रजा सर जवरन लेना) आदिको से श्रपनी शङ्के खे वेठेगा, 
सिद्धियुक्त होता इश्चा भी शिकार जुश्रा शराव तथासख्रीकेकेरमं 
पडकर प्रमाद करने लगगा, प्रमुत्वशक्ि से हीन या प्रमत्त दोनेके 
वाद्‌ उसका जीतना सुगम हो जायगा, उसके मित्र के दुगै यदि 
उ के पास नरं तो संपूण चनाकेटोति हण भी वह जीता जा 
सकेगा, अनुक बलवान्‌ राजा दूसरे शुके साथ लद्रदा दहै यदि 
उश्चको सहायता दी जायते जीतने के वाद्‌ बह मसी भी सदायतः 
करेगा, अगि चलकर मुभ के मध्यमराजाहोने का मौका 
मभिलगा-ते वह श्रु की शक्रि तथा सिद्धि को बढनेदे। 

श्पने मित्रके पष्ट्के चारो श्रोर मित्र र्ट की सख्या बद्व 
ओर उनङ्ञा च्चये आवक नताया केन्द्र बतवि । नेता या मित्र 
के बाच मरं पडाशव्रु नष्टकरदेनाचादिथे या उसको शङ्कितहित 
कर दना चाहिये नहीं त सप्रयान्तत मं बड शक्किचद्धी द 
सकतादहे। ` 
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9 अधिकरण । 
पाट्‌ गुराय । 


न= कुन न्य =-= 


९८ तथा << प्रकरण । 
षाड्गुण्य का उद्देश तथा च्षय, स्थान तथा बाद । 


परकृत मंडल [र्ट्‌-संघ]| पर ही षःडगुएव निर्भर है । पुराने 
द्राचाय्ये १ संधि २ विग्रह ३ श्राप्तन ४ यान ५ संश्रय तथा ६ वैधी 
भाव को ही षाड्गुण्य [ ६, प्रक्र की राजनीति] मानते § \ 
वातव्याधि सन्धिं तथा चिग्मह जो ह मुखप समते हं नौर शष 
बातो को इन्दी के श्रन्धगत कमते है । कौरिद्प श्रवस्थाभदः 
खे प,इगुण्य ही मानता दै । इन्मे-रात के साथ शान्ति संधि 
हानिकारक उपाधा को श्रत्यत्त रूप से करना विग्रह, उपेता करना 
असन) चढ़ा करना यानं, दृखेरे का सहारा लेना संश्रय तथा 
एकं सि लड़ना श्मौर दुसरे के साथ संधि करना देधीभाव कात 
हे । यदि शज्ुसर कमजोरहो तो साध करे, लडाई कै च्वि चैय्यार 
हयो तो विग्रह करे, एक दुसरे को हनि पदुवाने मै अकम होते 
उदासीनं रहे [असन धारण कट], यदि समर्थं ्धिज्नदो तो चदा 
[यान] करे, यदि कमजोत्दो ते। सदारा [ खंश्रथ] टे ओर यदि 
सहायसासरे सध्यहोतो ढंबीभाव [ दतरफी च्ल] को धारण 
करे । इसी को छुः प्रकार की नीति कहते है । 

1, इन नीतिया म खे वबद्धिमान साजा उदा # सदारा 
लेता दै जसते वह-दुग, खतुक्म चणिक्पथ [ व्थापारीय 
मागं] शस्य निवे यान [ उपनिवेश वसाना], ख।न, जंगल, दस्तिवन 
(हाथी का जगल) तथा श्रन्थ वस्तु श्राप्त कस्नकी तथानवे काम 
यरु करने कौ आशारखताद।याशत्रु के इन्दी कामौ तया चीज 
का नष्ट करना चाहता हो । इस्तं चकार अपनी बहती कौ सामने 
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रलकर अवतं वन की गः मति करो वृद्धि कटा जाता दै । जो सममे 
किमरी बृद्धि शत्र होने बाल या होरहीहेश्रौर शतु का मामला 
इससे विपसत दै वह दाजु की बुद्धि की उयेक्ता करे । यदि अपनी 
तथा रातरुकी चद्धि समकालीन तथा पर सदश सपमे तो खधि 
करतत | 

11. जिस नीति ॐ श्रवलंधन करने स राजा को" स्वयं जुकलान 
पदंच श्रोर दातु के साथ यह बात न द, उल नीतिकोराजा छोढ 
दे। इसी को त्य कदत ह । जे! यह सप्रभ कि समयक गुजरने कं 
खाथ उसका जकन घटता जायगा ओर शतु का बद़ता जायया 
चह चय की उपक्त। करे । यदि अपनो तथा शतु की हानि समः 
कालीन तथा एक सदृश समभ तो साध करल । 

111. यदि किसी नीति के अवलबन करन मर राजा दधि 
याश्चयनदेखेतो उक्ष पर स्विररदे।' इसी को स्यान कत हं । 
जा यह सममे कि समथ के गुजग्नके साय साथमरी वृद्धि दाता 
ज्ञायगी ओर शब्खुकी हानि, वह स्थान या स्थिर र्नेक नोति 
की उयेत्ता करे । यदि बह अपर्री तथा शवु क स्थिति [ स्थान | 
पक खश समक्ते तो सन्ध करल । कोटर कहता दकि इख क 
सिवाय श्मौर दृखरा उपाय ही क्था है ! 

यदि चद यद देख कि-मै अव्यत अवक्र उर्यादक कामाको 
करके दातके काको नष्ट करदूगा-अयने या प उत्पादक 
माक कल पाञणा-चातकू प्रगोगे। जो करने वाले गुप्तचर त 
शुके कामको विगाद्‌ दृंगा-अदुत्रद्‌ ता परिहा (राञ्यं कर 
ते मुक्ति) सम्बन्यो खुलदेरूर या अधिक लाम युक कापा को 
प्रारम्भ कर दात्र के देश के मेहनती मजदूर तथा आद्मियो को 
अपनी शरोर खीच दगा--मेरा शद्रुः अतिशयचली राजा के साथ 
निल कर अपेन काम को जुकंलन पदं लेगा--जिषेक साथ 
लढ्कर यह मकस सन्थिकरर्हादै उसके साय इतकी लड़ाई 
बडुत ही अधिक बड़वदु1(- त्रेः साय दस की सन्धिहोतेदही मेर 
दुश्मन इस क जनपद को उजाङ्‌ देगे-शच सख तंग कर इसके 
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जनपद के लोग भरे यहां आजायंगे- मेरे कामो की बृदि दोगी- 
तकलीफ मं पड़ने तथा काम विगड्ने पर शवु मेरे सस्तमं कारेन 
बोयगा--द सेर से मिलकर कापर शुरं करने के वाद्‌ मेरे काम उन्नत 
होजायंगे-राबुश्र। से सन्धि कर शवर से चिरे मंडल को पवि मिनन 
करड्गा तथा कक पक कर उनको जोत दूगा-सेनासे राको 
सहायता देकर मंडल परात्त करन के लिप उतङ्ा उत तादित कङ्गा 
ओर इलपरकार उक! मंडल स लङ्ृदूणा तधा पल म मारडालूगा 
-तो सन्धि स्त अपनो वद्धि देखकर खाध करके वट जाय । 

यदि वद देखे कि-मेरे जनपद मे धरणी मे संगठित छोगों की 
बहुसख्या हे या कौजीलोग ही विष रूप रहत ह--पर्वत वन 
नदी सम्बन्धी दर्गे। सर मरे जनपद के सपृण माग सुरित नै 
अकेला हौ शावु के आक्रमण को संभाल सकता हं--राष्टु क) सीमा 
पर बने इष्‌ श्रविजेय दुर्गमे रहकर त दख के कामो को नष्ट कर 
सकता हं चयन तथा पीड़ा सर उत्लाद रहित दाकर शत्रु क! काम 
शीष ही बिगड़ जायगा या-दृ्तेर के साथ लड़ाई म फष्षेतेही 
शतु के जनपद पा को भग। दंगा-तो युद्ध उद्धौचित करके 
अपनी बृद्धि को कर । 

यदि यह सममे कि-शवुमेरे कामका विगाङ्ने मं अवम 
हे। नमँदही उसके काम का ्रिगाङ्‌ सकता हं - कुत्ते सश्रत्की 
लड़ाई कों तरह इसको चिपत्ति टै अयना काम करते रहने से 
शान्ति श्रधिक्र वद्‌ जाय्न- तो [सन (उदासीनता) के दारा 
अपनी वुद्धि कर । 

यदि चह समभे के--शतु का काम चदा करन पर ही विगड 
खकता हे । ने अपने कामा की रक्षा पृणक्यस्र करलीहै--तो 
यान (चद्ाद्‌ करना! के दाः अपनी कुद्धि करे । 

यदि यह समक कि-मै शुके काम क्ता न बिगाड्‌ सक्त! 
हया अपने कामको नह वचा सकता ह-तो बलवान्‌ राज्ञा का 
आश्रय लकर श्रपने कामा क्षय [हास] म स्थिर ओर स्थिरो 
जान के चद बड़वे । 
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यदि वद देखे कि--पकश्रःर सधि करके अयने कामो क्ते 
करूगा श्र दूरी शरोर युद्ध करे दृसेर के कामो के, नद 
करूगा- त दवैघीमाव [दोदरी चाल] क द्वारा अप+ बृद्धि करे 1 

श्ल भकार श्रहृतियां के मंडल मे स्थित होकर राजा षाडू- 
पण्य । छः यकार की राजनीति) से अपने कान को नष्ट हनि 
वचाकर स्थिर होजाने के वाद वद्वि । 


१०० प्रकरण । 
सश्रयदत्ति । & 

यदि विजिगीषु सन्धि तथा विग्रह से एक खशा लाभ देखे तो 
सधिकादही करे। विग्रह मे चय व्यय प्रवास तथा विन्न च्रादि उप. 
(स्थत हो जते दे । आसन तथा यान मे आसन दही उच्य हे । 
दरधीभाव तथा सक्रयमें द ध्रीमाव का अवलवन करे । द्रधीभाव 
मे इच्छाजुसार काम हो सकने चे श्रपना ही खाभ रहता है । संश्रय 
मे अपने स्थान मर दृलरे का ही उपकार होतः ह । पड़ोसी जितनी 
ताकत का हो उससे अधिक ताकत बि उसके दात्र का सहारा ले 
यदि पेसा शब पडोख मे नहो तो शब के पडोख मेँ रहने बालत तथा 
उसके समान शक्ति वाजे किसी दूसरी राजा का कोरा दंड [सेन्य)] 
भूमि आदिय मे स किसी पक चीजस उपक्रार कर चुप्ये चुष्ये 
भश्च भ्रण करे । (दुर्बल राजानां केच्यि) विशि बल वाले 
याजा के साथ मत्री करने स वद्कर श्रौर कार भयंकर वात नदी हं 
बशते किं बह किसी शतु के हायतेन पड़ने बले हां । शक्तेहीन 
राजा प्रचल राजा के साथ विजयी के खश व्यवहार रचे । जव वह 
उसके किसी देसी विपत्ति मे पड़ा इश्मा समे जिसमे उसके जान 
जाने का खता हो या उसको बीमारी ने अधित हो या गदर की 
समावना द या शबर प्रबल होगया हा या मित्र पुर विपत्ति पडा हो 
शरोर इससे अपना लाभ देखना हो तो चीम्रारी धम्मे कामञ्ञादिका 


# त भयु-त्ति का तात्य आश्रय प्रहण व्रियक्त नीति अननक च्च वृत्ति सं र। 
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बहाना बना कर उसके दरवार को छोड़ दे ओर यदि अपने देशम 
हयो तो इधर उधर न ज्ञाय । उल्क पास रहते इष उसको कमजा 
स्थि ख लाम उटवि। दो बलवान्‌ राज्ञाश्चो के बीच मं पठृकर 
उसी काश्राश्चयलेजो किडउलकोा चचानिमर समथदा याजि 
परर बह विदव।ख कर सकता होया दोनो स समानरूप मे मेल 
जाल रके । दोनौ को यह ककर भडकावे क्रि अभुक का धन 
फजल ही खयै किया हे । भोका पड्ने पर दोनों को अपसम 
फाड्दे श्रौर इसके वाद्‌ चुप्ये से मरवादे । दो बलवान्‌ राजा क 
पास देनिपर उन्हीं के सदर पदोखी दुदमनस आ्पनेश्रायकोा 
ब्चवि । यदि पास किलादोतोद्वै्ौभावकी नीतिसर कामले। 
सधि 1वेघ्रह [ आक्रमण ]. विषयक उपायौ से कमणः यत्न 
करे । बानियौ दुश्मन तथा जांगलिर्ोमे किती पसे ल दोस्ती 
करल) धरि धीरे दोनोमेसे पकका विशेषकर दोस्त बने 
श्नोर विपान्ति पड्ते ह दुसरेको खतमकष्दे। या दानोके साथ 
दास्ती बनाय हषः मंडल, मध्यम या उदार्खान का आश्रय रहण 
क्रे। उनम भी ष्छस्र मिलकर दृ्रकोयादोनांकौाही नष 
करदे) यदि दोना ही मिल कर उ पर आक्रमण करता किसी 
दस राजा का आश्रयल जो कि मध्यम य। उद।सीनदहौ या इनके 
पच्च चालो मं जो न्यायवुद्धि हो। यदिडइनम स दौ राज्ञाषक 
सदश मादरम पड ते। उल्का श्रश्चप ग्रहण केर जिसकी प्रति इत 
को सषठदेनेके लिव तेैय्यार हौीयाजदां पर रहता हु श्यना 
उद्धार करना खगम सममे या जिन के साथ बापदादा का घनिष 
सम्बन्ध हो या जहां पर बहुत सर शक्तिशार्ल। भिज के मिलने कौ 
संभावना हो । 

्ाश्चचसम्बन्धी नति मुख्य वात यदीद करिदौ राजाना 
मजो श्रपना हितैषी दो जोर श्रपने को प्रिय माद्दूम पडता दो उशी 
का आश्चय ग्रहण कर । 
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१०१-१०२-प्रकरण। 
सम हीन | । १ ओर टीनकी मभि 
सम हीन तथा ज्याय के गुण शरोर टीनृकी संपि। 
+=. 
विजिगीषु शक्ति के असार पाद्गुण्य का प्रयोग करे। सम 
तथा ज्याय रपे से प्रबल] ल सधिकरें ' हान से विग्रह ( युद्ध ) 
करे । ज्याय स विच्रह परा खड होकर हाथीपर चदुप उयाङ्किके 
साथ युद्ध करनंके तुथह। सप्र ( समन शाक्गिं बाला) का सम 
से विग्रह कच्चे चत्तन के कच्चे बत्तन से रकराने की तहर दोन 
कोटी नष्ट करताह। घडपर पत्थर मारनेकी तरह विजिगीषु 
हीन सरे लड्कर सफलता प्राप्त करता ह । यदि श्राप सचिन चाह 
तों उससे युद्ध के लिय तैय्यार दा या शक्रिहीन के लिये जो बात 
उपयागी हो उसका काम म लावे । यदि सम संधि न चाहे तो बह 
जितना अपकर करे उतना ही उसका श्रपकार करे । तेज्ञही संधि 
काकारण॒ ह । लाहा तपे षिना हि सरे नदीं जडता । यदि दीन 
नघ्रह। तो उस्र संधि करे! क्या किं अङ्ारण कष्ट देने सि यदि 
चह डक उठा तो जांगालक ग की तरह बुभ्रये न बुकेगा। 
मंडलभी उसखीपर अचुग्रह करेगा । यदि यह दख क्रि दूसरेका 
प्रति खोनी क्षीण तथा असदाचारी ह शरोर बुलालेने के भयस 
मेरी श्रोर नर्द आर्तः तो हीन दाकर ओ संचिका ख्याल न करे 
ओर युद्ध उद्धोषित करदे, यदि यद्‌ देते कि दाुकी ्रकूति लोमी 
क्षीण तथा अखदाचःरी होतेहुणः भी युद्ध से उद्विग्न इई इं मेरी 
ओर नही आरही दं तो युद्ध करता हृश्ा मी उयायान युद्धको बन्द 
करदे श्रार उनकी उद्विञ्नता को शांत करे । 
पक सहश विपत्ति पड्नेपर यदि विज्ञिगीषु यह समक्त किं मेरी 
विपत्ति भारी श्रौर दात्रुकी विपत्ति हस्की ह ओंर शब अपनी विषप- 
त्तिको दुस्करः मेरे सध यद्ध करने मे समथ दोजावेगा तो ज्याय 
होकर भी साधि करल । यदि सेधिया विग्रह दोन।खेही शत्रुका 
हास ओर अपनी चद्धि न देखि तौ ज्याय होकर मी उदासीन बन- 
जाय । मध्य के व्यसन को यद्वि अर्यकर समन्चे तौ हीन होकर मी 


+ कारिल्य श्रधशाख । 

युद्ध करे । यदि विपात्ते अग्रतिका््यं हो तो ज्याय भी दूसरे का 
सहारा लल । यदि एक श्रोर संधि से ओर दूसरीओर विग्रह स 
काय्यासद्धि दख तो आप द्वेधोभाव [ दुतरफौ चाक ] कौ नौीतिका 
अवलचन करे । दसो प्रकार समं वादृगुण्य का श्रयोग करे । उसमे 
विद्रापत्ता यद हः-- 

यदि हीनपर शक्तिशाली राजाओं का गुद पक साथ आ्आक्रप्रण 

करे तो हीन ( श्रवल ) कोशा दंड [सेन्य] तथा निजदेश आदि देः 
कर शीघ्रही सेधि करे । यद्वि सेधि म गिनीडुई सना या चने चुने 
इष वर पुख्य के खाथ हान याज! के उपस्थित रोनेकी शतं हो तो 
उसको आत्मामिषसधे-- यदि सनापति तथा राजकुमार के 
साथ उपस्थित होने की वात हो तो उक्तो पुरुषांतरसधि- गडि 
मुख्य > खना पतिया च अपनी रक्ता करतेहुपः सना के साथ किसी 
दूखरे व्यक्ति या दीन राजा के किसी स्थान पर उपस्थित हाने का 
मामलादहातो उसको अदृष्ट पुर्पसधि--कते ह । उपरििग्खि 
त दाना सध्या मे किसी पङ मुखिया तथासौ को वंधुश्रा करके 
भज ओर उनके द्वारा गुप्ररूप से अपना कात्र सिद्ध करवाये } जिस- 
मकादाके देने से प्रकृति का मात्त हा उसको परिक्रयसंधि जिसमे 
कथ पर लदवाकर धन भेजाजाय शरीर जो करि अनेक 
विध हो उसको स्कन्धापनय सधि जितम देश काल 
के वेरु जुप्माना मगाज(य यास्को बंधुश्च रखन 
से भविष्य म दिवि जनि बाले धन द्ुटकारा मिल जाय उसको 
उ ब्रहसाध्‌- जसम परिस्परिक विश्वास तथा एकता सख्य दे 
उसका सुण सेधि-जिषभर यहनङ उल्क कपाल सधि कड 
ते हं । इनमे ल पिल 1 जंग, लेक द्रव्य, हाथी तचा लगाम के 
साथ षेटा-ताखरेम काननहनिका ददाना ओर चोयेमेचुर 
। क _ _ ग्द ष = श्य, = (न ह छनः ॐ क, वं तीः ई उपा 
र वेट जान। द। ठीक ह । काशादान सबध। सान्वयो मे इन्द उपा 
याकोाक्ष्ममे लाना चाहिवे । जा ु्रचस चस तथा चातका 
सदेश करता कण्ना चदे वड्‌ भूमिक पङ प्रेद्व देकर 


श्राधक्ररणा \७। २४६ 


आदिष्टसधि- जो श्खुको कष्ट मे फैकना चाहता हा वह राज- 
धानो को छोड़ कर उपयोगी भूमि के नाश करने की शतैपर उच्छिन्न 
सैधि- जा भूमि की उपज देकर वन्रना चाहे बह अपक्रयसंधि- 
जो भूमि की उपज से अधिक देकर श्रपनी मुष्क देख बह 
परिभूषण सधि का अरवलंवन करे । देश दानविषयक संधिं म 
सर पद्िली ही ठीक द । फल तथा उपज देने कं साथं सर वहं संबद्ध 
संधियां दासी दालतमं हौ केर काय्यै देशा तथा काल को देख 
कर नान सजा बलवान्‌ राजाके सथ उधपरिलिखित संधियां करे । 
१०३-७ प्रकरण । 
रासन तथा प्रयान । 

[क 

सासन 
सेधि तथा विग्रह के सम्बन्ध म असनं तथा यान की नीति 
पर प्रकादा डाला जाचुका है । स्थान, श्रालन तथा उयेच्तण यह 
रासन (शान्त रहना) के ही भिन्न भिन्न पय्यौय ई । श्न विरता 
है कि-पक विशेष धकारकी नीतिके कारण शान्त रंहना 
स्थान. अपनी उन्नति तथा हाक्ति वदनि के लिये खुप्य बैठना 
आसन, तथा लङ्ादं स हर जाना या ल्त हुए भी कु न कन्न 
उपक्चण कहाता है । पक द सेर को चुकसानं पषंचाने म अशक्त तथा 
साधिके इच्छक विजिमीचुओं का टाई करेया साध करके 

चुष्य वैठन को भ आसन कत ई । 
यदि बह यह देख करि- अपनी ` तथा जांगलिक मित्र की चना 
के तेय्यार हो जाने कै वाद सम (समान शक्तिं बाला राज्ञा) तथा 
ज्याय (पने ख अधिक दाक्किं वाला रजा) को पराजित कर 
सक्रुगा तो अन्दर तथा बादर स तैय्या करके वड युद्ध उद्धाषित 

करे श्र इसके वाद्‌ चुप्प चठ जाय । 
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यदि बह यह देखे कि- (कु दी समय के वाद) मेरी श्रङृतियां 
उस्सादयुक्र तथा संगटितदहा जायगी ओर श्ट कामोंको बेरोक 
टोक कर सकगी य शचुके कामों को विगाढृ सक्गी तो युड 
उद्धो षित करके च्युप्प बेंठ जाय । 


यदि बह यह देख कि-- क्षीण, लड, पारस्परिक कलह, चोर 
जांगलिको चे पीडित ओर अस्याचारस् दुःखित शु की प्ररूतियां 
मेरे उपजापं (षड़यं्न रादि रचना) च या श्रपने ्रापही मरी 
जोर श्राजायंगी या- चरी कृषि तथा बाता (कृषि पद्यु पालन तथा 
घाशिज्य) ससर हो जायगी तथा शत्रु की नष हा जायगी या- 
दुर्भिक्त से तंग श्राकर इात्रु की प्रकृतिथां मरे पक्त म आजायगौ या 
--मेसी बात क्ती दोजायगा तथा श्रु की समृद्ध दोज्ञायगीा। या 
मेरी श्रकृतियां दाच कं पाल चली जायंगोा--या युद्ध करके शन्ुके 
श्वान्य पश्च दिररय आदिक को ्रहण कर सकूगा । या--अपन 
परार्थो (बाजार मा्त) को नुकलान पड्ुलनि बाल शतु के परया 
को बाजार म न आने दंगा । या--शतरु के व्यापारीय मागं स सार 
द्रव्य मेरे पास अनि बाल्नदहं। या--युद्ध उद्धोौपित करने दातु 
अपने द्रोदियो दुश्पनो तथा जांगालक। को वशम न करसकगा 
या उनके साथ युद्ध करने के लिये वाधितं द्‌ जायगा । या--त्ररा 
मित्रं ङ ही समय मं चिना किसी प्रकार के जुक्सान क इतना 
धन पकचत्रित कर छेगा कि उसकी दुलत तथा दस्ता द्र्दा 
जायगी ओर बह पूरी तैय्यारी के साथ उपजाऊ भूमि प्राप्त करने 
कं चिथ, युद्ध उद्धोपित करनस्र दी मेय साथ देगा--तो दारु 
की उद्धिको राक्ने तथा अपनी शक्रिको बद्नके उंहदश्यस 
युद्ध उद्धोषित कर शान्तिके साथ वैठ जाव। पुराने आचार्य्यो का 
विचार है कि इस दग कः युद्ध उद्धोषणाः सखे अपना ही 
चुक्सान होता हे । परन्तु कौटिल्य का विचार है कि उपरिलिख्वित 
नीति का मुश्य उदेश्य कष म न पड़ृदुपशतव्रुको स्लीण करना हें । 
अपनी दाक्तिके बहत दी शतु दीघर ही नष्ट किया जासकता ड । 
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ग्रयात | 

युद्ध उद्धोषित करने बद्‌ चुप्य बैठने पर प्रयः यातग्य (जिख 
पर चदा करना हो) अपने नाश के भय से उसको सहायता 
पहुंचाने लगते ह । इसलिये पतै तैय्यारी करने के वाद्‌ ही इख 
नीति का अवलवन कर । यदि इस नीति ख उकर्टा फल निकच्ता 
दिखाई पडे तो संचि करके चप्प वेड जाय । पुरानी सोची . इदं 
शक्तिके प्राप्त देतिषही या युद्ध उद्धेपित करन के वाद्‌ चुभ्प बेठने 
ख शक्ति भाघ करत ही अरतक्द्ध (जो कि तेस्यार न हो) शत्रु पर 
चदा करदे । या-- | 

यदि वह यह देख.कि--शबु कष्ट म पद्म दै । उसका व्रकृतियां 
के क अनिवाय्यै हं । या--उघकी प्रकतियां घरेलू कणढो से तंग 
ह वथा उससे विरक्त ई । याउ उच्घाह तथा ्रापस मं 
पकता नहो दवै । बह शक्ति तथा सद्धद्धि स रहित है । उनको 
लालच दिया जासक्रता ह । या--श बु जग, चानी, बीमारी, संक्रा- 
मक सेग तथा दुरभित्त स तंग दहै, उखके योग्य २ पुरुष घट रहै हें 
ओर उलकी संरक्षण सप्थी शक्ते दिन पर दिन क्षीण होरही दैवतो 
युद्ध उद्धोपित करके चद़।६ करदे । या-- 

यदि बह यई देल कि-मेरा मित्र तथा आक्रद्‌ (खाथी) शरस्वीर 
तथा अनुरक्कपकति (जिश्वकी प्रकृते उख ते त्रैव र्लतीदो) है श्रौर 
दतु की दशा इख उद्यो दै-- गर्णि्राद ( पीठ पीडि का दुश्प्रन) 
शकतिङ्भीन है श्रौर नै आक्रन्द तया मित्र के खहारे शक्रिदीन 
पार्ष्णिग्राह से यद्ध उद्धोषित करके चड़ईकर्दे । या -- 

यद्वि बह यह देखे कि विजय कुचं द समयमे अं न्ति ही श्राप्त 
करी जासकती द्ध तो पार्ष्णिग्राह युद्ध उद्धोषित कर्के सामन 
के दात्र पर चढ़ाई करदे । इसत विपसेत दशा म पा्िश्राद्‌ के 
साध सधि करके चढ़ाई करे । या-- 

यदि बह यह देख किं यातन्य पर चढ़ाई करना जशूरीं है परतु 
बह अक्ले ही चटाई करने म अनम रहे ता बह सम, दीन तथा 
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ल्यायके साथ गुट चनाकर चह्ादईे करे । यदि उदेश्य स्थिर तथा 
निश्चित हा ता हस्ता पिल ही तय कर लया जच । 
जव यह बातनदह्यो तो हिस्सा तय किये विना ई चटा करद्‌ । 
यदि गड का बनाना संभव नदहोतो कुदं दिस्सा देने कौ प्रतिज्ञा 
कर सना मांगे यह च्राधा लाभ बारनकी छते करकं किसी साजा 
को सहायतां चवे । [सारांश यद दै कि] यदि वजय निश्चित दोतो 
हिस्सा शुरूस दही बांट लिया जाय श्चोर यदि विजय श्रनिश्चित हो 
ता दहिस्ताश्युरूस दी तयन किया जाय) 

सेना के श्रजुखार जो हिस्सा दिया जाय उसको साधारण श्रौर 
ज्ञो परिश्रम क श्रजुसार दिया जाय उखको उत्तम समा जाता हे । 
लाभ या प्रक्षेपं [ पूजी या खच ] के अनुखार दी उसका विभाग 
होना चाचिये | 


१०८-१० प्रकरण । 
युद्ध विषयक दविषयक विचा विचार । 





यदि यातव्य तथा अमित्र एक सदुश सामन्त-ञ्यसन [ सामतो 
के कारण पैदा कष्ट ] म लीन होतो पद्िल किसपर चदं की 
ज्ञाय ? पिले अमित्र ओर उसको चश म करने क बाद यात्तव्य स 
युद्ध उद्धोधित करे । अमित्र के मामल मे यात्य चे साहाय्य 
भिलसकता हे परन्तु यातव्यके माप्रल् म अमित्र णा कमीभी नदी 
कर खकता । युद्ध के चयि गुरु व्यत्तन मं पड़ा यातव्य कहहेया 
लघुज्यसलन म लीन अभित्र? पुरान ्राचार्योका मत हे [किं गुर्‌ व्यसन 
[भयंकर विपत्ति म पड्(] को जीतना सुगम इ । कौटिल्य इख विचार 
स्र सहमत न्दौ है । बह ल घुव्यसनन (साधारण विपत्ति मे पड़, दुदमन) 
भे लित्त-आामस्य पर हयी चटाई करना उचत समता ह । कौ क 
देख्छने मं जो विपत्ति हल्की ह, च इदं होने पर बी भारी चनज्ञाती 
हे । निस्सन्देह भयंकर वित्ति इ्नी प्रकार भयंकर बन खकती हे । 
परन्तु यातव्य पर चढ़ाई कर्त ही लघु.व्यसलन [साधारख विपत्ति] 
को दूरकर अमित्र यातञ्य कौ सहायता दकता हं । या पारणि 
। प्वतीं राष्ट | पर आक्रमण करसकता हं । यातव्यो न भी गुरः 
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व्यखन मे लीन न्यायी राजा या लघुव्यखन म लोन श्रन्यायी राजा 
या विरक्रप्रकृति वाखा राजा उपयुक्त दे ? विरक्त प्रकतिवाल राजा 
पर ही पिल चढ़ाई को जाय । प्रकृति भारी से भारी विपत्ति 1 
भी डप न्यायो राजा को सेभाल लेगी ओर यदि वह अन्यायी हे 
तो 1वपात्त कं काम दनि पर भो उसका साथ न गी । प्रकृति के 
विरक्त हाने स बलवान्‌ ख बलवान्‌ राजा नष्ट दाजाा ह । इसलिये 
चढ़ाई क लिय यसखाही राजा ठोक ह। क्ख तथा लुब्ध प्रकृति 
श्राक्रपण कर लिये सोक द या अपचारतप्रकृात [ बह प्रकृति जोकि 
राजा क अत्याचार र तंग हौ 1? पुराने श्राचाय्यं प्रथम केदो 
प मं द । कये कि बह सुगमता स ही षड्यंज् म समिलित की 
जा सकतौ ह तथा दश को पीडत करने के लिय उभाङी जासकती 
हं । द्वितीय मे यही बात नहीं हे क्योकि उनके मुख्य २ नेताश्चौ को 
दंड कर दवाया जासकता दहे । परन्तु कौटिल्य इसको उचत नही 
समता । उसका विचार ह कि क्षीण [ दुबल दारेद्र ] तथा लुब्ध 
प्रसत ( डाभो लालचो ) स्वामी म अनुरक्र हाकर स्वामी कासाथ 
दसकनो च । षडयंत्र फोड़ सकतो ह । श्रचुराग मे आकर वह सब 
कु करसकनो हे । इसरालये द्वितीय दी टाक है । न्यायञत्ति दुर्बल 
+ला तथा श्न्यायकृति प्रवल राजा म पिल किस पर श्रकरमण 
कियाजाय ? श्रन्यायच्ाति बाले प्रबल राज्ञा पर ही खबसे पदि 
आक्रम कियाजाय । कयो कि उसका साथ प्रकते न दर्गी, या 
उसको वद मारन का यन्न करेगी या चह अमित्र का शरण लगी 
परन्तु दुर्बल तथा न्याय च्रात्त वाल राज्ञा का साथ, प्रकृतिं अन्ततक 
देगी ओ्नौर उसके उटने गिरने के खाथ ही उठर्गी तथा गिररेगीं 
सञ्जनोका वदञ्जव करना-शअ्सउजनो का श्रादर सत्कार 
करना स्वाभाविकः हिसा तथा श्धम्म का प्रच ललित करना-धम्म 
युक्त तथा उचित रौतिरिवाज की अवहैलना करना- शम्ये को रोक 
कर श्रधम्म श्रोौर काय्यं को नघ कर अकाय्पं करना-देथौ कोन 
देना तथा अदेयौ के! देना- अपयधि्योको दंड नदेनातधा निरपः 
राधं; का दंड देन(-श्रग्राह्य काच्रहण करता तथा ब्रह्य का परिः 
त्यागा करना आवश्य क कायम को विगाडना तथः अनर्थयुक्त काम 
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को करना-चोरो स रक्तान करना तधा स्वय प्रजा को 
ल्टटना---कामौ मै गुण दोप दिखा कर पुरुषाय को नीचे 
गिराना, मुख्यो को मारन! तथा मान्य लोगो का अपमान करना-- 
चद्धो का विरोध करना--आआदि बातो सर तथा किल चाल, भट, 
श्ररूतक्नता, श्रारं्र कयि हण काम कान करना तथा योगक्षेम 
[ कस्याण ] संबंधी उपायौ मं श्रालस्य तथा प्रमाद करने स प्रकृति 
क्ती लाभो तथा विरक्त दो-जाती दै । तीण प्रकृति लाभ के वश मे 
सनौर लर्ध प्रति विरागता [ किसी के प्रति अनुराग न रहना ] के 
पे म ओर विधय प्रकृति दइवुकी चालम आज्ञाती है या स्वयं 
स्वामी को मार डालनी द । इस लिय श्रकृति क्त क्षय लाभ तथा चिराग 
के कारण को न उत्पन्न दनि दें उध्यन्न होगये हा तो शीघ्रदी उनका 
अतीकार करे । श्चीण, ल्‌र्ध तथा विषम भ्रकृति वाले राजा्चौ मे सबसे 
पहिल किख पर श्राक्रमण क्रिया जाय १ क्तीण श्रकृतियां तकलीफ 
तथा नष्ट हनि के भयस शौीघरदी युद्ध का अन्त चादती हं । लुब्ध 
गररुतियां लोभ के कारण सदा ही श्रसतुट रहती हं अर इसी लेव 
शतु के षडयंत्र म संमिलितदहो जाती हं । विरक्त अङूतियां गडु को 
आक्रमण को पसन्द करती ई । प्रकृतिर्या के धान्य तथा हिरण्य कें 
क्रमशः घरति जानेत्ियां नष्ट दा जानेसे राष्टको बहुत दीं जु 
सान पंडंचाता द । इसका उपाय भी खगम नद्वीहे यदे राष्ट 
मर योग्य पुरुप की कमीदहेः जाय ते बद हिररथ तथा धन्यके 
सहारे दुर की जासकती है । लोभ किसी किसी मुखिया मे ही होता 
है ओर शवु की । संपत्ति को लटेने की आन्न देकर उसको शा।न्त 
किया जासकता है मूलि को कुचल दने से वियग नष्ट हौ जाता 
ह । कयौ कि प्रङुतिथां मुच्ियो केन रहने पर शान्ति काम करने 
लगती दै। श्रौर शत्रु उनको पडयत्रमं सामेलित करने म अशक्त 
होजाते ह । नेताओं के पकडङ्ने ते तथा च्र'पख म फाड़ देने खे 
रायः वह्‌ सब प्रकार के क सहने के लिय तैयार होजाती द ओर 
दुदमनौ से सुरक्तित होजाती द । 
संधि तथा विच्रह २ कारणा पर गंभीर विचार कश्नेकेबाद्‌ 
शक्तियुक्त तथा विज्बाखपानत्र राज।ओ; के साध गुद बनवि ओर 
इखके वाद्‌ शजु पर आक्रमण करे । शक्तियुक्त राज्ञा पाणि | पष्ठ 
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धती राजञा ] पर आक्रमण करते तथा चदा करने म सहायक होता 
है श्रौर विश्वासपात्र राजा आक्रमण के सफल न होने वर भी ज्य 
कात्या साथ बनारहतादं। इनमे भी पक ज्याय, यादो सम 
राज्ञाश्रो के साथ गुह बनाकर आक्रमण करनेन क्या ठीक दहै? 
वो सम राजाश्रौ के साथ गुट बनाना ही रक दै) क्योकि ज्याय 
(श्राधिक शदाक्तिवाला राजा) भ्रस्येक बात म अपनी ही वात रखेगा । 
समदो राजारश्राके गुम ताकत तो उतनी ही रहेगा ओर कों 
भी ज्याद्‌ा श्रड्‌ न सकेगा। उनक्तो सुगमता से दी फाङ्ा जासखकंगा । 
उनम्र से यदि कोई दुष्टता करे तो उश्षको शीघ्र ही सीधे रास्तेपर 
चलायां जासकता है श्रोर दुखरे के खाथ मिलकर उसको दंड 
दिया जासक्रता हे । समान शक्ति बाले पक श्रौर कम शक्ति वले 
दा राजाओं मे किसके साथ मिलकर गुट बनाया जाय ? कम शक्ति 
बालेदो राजाश्रके साथ गुट बताना ही ॐीक ह । पकतौ उनसे 
दो धकार के काम लिये जासक्तेदहं श्रौर दृखरा वह कावूमे भी 
रहते है । कार्थं के सिद्ध होने पर, हीन राज्ञा शान्तिपूर्वक अपने 
देश को लोट जाता दहे ॥ 

अपने यदा से रबनाकरनेसे पूवं ही उच्चम कामकरने वाल 
दु्टपरुति राजाके कार्य्यौ का गृढ रूप स्र निरीक्षण करे ओर 
(कठिन सम्रय म) यन्न जे श्रावश्यक स्थान उठकर सहसा ही 
उसकी जच पड्ताल करेया उसको खो का अपने यहां जमानत 
के रूप म रखल । मिच्रता तथा विश्वास हति हप भी विजय प्राप्त 
करने बाले समानशक्रि राज्ञाम भय रक्खे। क्याकि विजयम 
सफल होकर सम मी ज्याय के साथ भी अपना व्यवहार बद्र देते 
है । बृद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य पर विश्वास न करना चाहिये । 
कयापि चित्त का सब सर आधिक विरत करनेवाली चोज ब्द 
दीद । विजयी स्र न्युन अश प्राप्त कर सेतुष्ट हआ इअ अपने घर 
लौट अगे आर यदि उक्तो कृ मीश्रशन पिलेतोभीचूंचां 
न करे । इतके वाद्‌ मोका पड़ने पर उश्तके सर पर चढ़ वेठे रर 
अपेन हिस्त कामो दुगुना लेलेवे। ( उचत तायहदहै कि, 
विजया विज्ञय प्रान्त करतेदही मित्र राजाओं कौ सेतुष्ट कर वर 
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श्वास्त करे श्रोर लाभ तथा हिस्से के मामन्ञे म उनदी को विजयी 
रखे ! इस ढंग पर जो व्यवहार करता चै वह्‌ राष्ट मंडल का 
त्रिय दो जाता दहै । 


,१११-१२. प्रकरण । 
साथ मिलकर चढाईं तथा सधियां । 








विजिर्गाषु द्वितीय प्रकृति [ पठोली दुदमन ] को निन्नलिखिः 
प्रकार नीचा दिखे । पक साथ मिलकर चढ़ाई करने के याद 
पड्ोसी सामंत को के कि “आप इस ओर चटाई किये ओर सै 
उ श्रोर चढ़ाई करता हं । दोना ओर एक लदश लाभ ह ," यदि 
सचमुच लाभ हो तब तो सेधि अन्यथा विक्रम (मन मुखाव, लड) 
होता दहं। संधिके 1 परिपणित त्था 1 अपरिपणितं यह दो 
भेवह। 

1 प्रिपरणित्‌ संधि । (१ ) “श्रापडइस देश पर चद्ाई करि- 
ये श्नौर हम इस देशा पर चद्ादं करते हं '* इसदृग की देदा विषयक 
संधिको परिपणित देश संधि ( २) “आष इतने सभय वक लि 
चे ओर इतने तक लगा" इश्प्रकार की समय सवेधीं सधिको 
परिपणित काल सेधि श्रौर. (३) “अप इतना काम कर 
शोर नँ एतना कामक्केणा “देरी काट्पं वियवक् संधि ज्ञो” 
पारेपाशेताभं संधि के नामस पुकारा जाता है। यदि वह समके किं 
-चदृाई करते समय दूसरे को नदः पङ्‌ जंगल किलि तया 
रागेस्वान को प।र कर्न, पडगा, रास्ते म खाना घ्रात चारा लङ्गडी 
पानो अमी अ!दि कुछ अ। नजेग(, इट स्यान वदन ह दर 
हे तथा अन्य स्थानो त स्था भिन्न है तथा वदां छावनी बनाने 
का कोद मी स्यान नीं परन्तु इनको चदृाई करत खमरय चेत 


देशा तथा स्थानो मेस नगुजरना पडेगा तो पारिपाशेत देश 
संधि करले । यवि षद यह सममे कि-दुश्षरेको भयंकर गरमी 
सरदी, वामारी, आदि से युक्त देश म ख गुजरना पडेगा जहां कि 
सेनिकौ के लिये भोजनादि पर्य्वा्न राधि मन मिलेगा छावनी 
बनाने म रुकावट पडगी काय्यं सिद्ध करने मे परथात्त समय लग 
जायगा, परन्तु हमको यह सव काल सम्बन्धी बाधायं 9 न भे्ननी 
पड़गी-इसर प्रकार काट कों सन्मुख रखकर परपण॒तः 
संधि कच्छ । या बह यह समे कि- चदा करते खमव दूसरे 
को तुच्छ काम, प्रकृति काप. दोधर समय, भयंकर हानि, अथंकर 
खच, विन्न, निदनीव, अधम्मे, उदासीनो के विरुद्ध तथा मित्र 
नादाक काम श्रादिको का सामन करना पडूगा तथा मै इन सरलो 
से बचा रहृंगा ता परिपणिताथ संधिं करल । इस ध्रकरार (४) 
देदा काल (५) काल काय्य (६) देदा काय्यै तथा (७, देशा काल 
काय्य, का सामने रखकर परिपणित संधि सात प्रकार कीटो 
जाती हे । अपने युद्धौ के प्रारम्भं करने तथा समाप्त करने के बाद्‌ 
हो द्खेरे कै युद्ध के लिये तैय्यार हो ¦ 


11. अपरिपणेत संधि व्यसन, त्वरा [जद्द वाजी], अभि- 
मान तथां श्राखस्य सयुक्त किसी बेवकूफ राज्ाको यदि नीचा 
दिखवानादहा तदेश काल काय्य विषयक कुड भी बात नकर 
"हम तुम पक हे यह ककरः श्रोर उसको सधि के विद्वास 
मं रखकर उसकी कमजेर्वां को पता लगाल तथा मोका पडते 
न उस पर श्राक्रमण॒ करदे, इस दठंगकी संधि को अपरिषित 
। कहते हं । उखका नियम यदह कि “ राजनीति म पोडेत 
तथा चतुरं राज्ञा एक सामंत से दूरे खण्मत को लाके अरि इस 
प्रकार जो जोते उसकी भूमि को स्वयंद्लौनल तथा चात आरत 
अपने पक्त को प्रबल बनाये रख'' । सधि के--? अङ्न व्विक्को्षा 
२ कृतचछषण ३ कतबिदृषण तथा > अबशोर्ण क्रिया यह चार च्चौर 
विक्रम (युद्ध) क १ धकारायुद्ध २ कूरगुद्ध तश्रा ३ नृप्ीयुद्ध 
यह तीन यद हं । 
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१. करत चिकीषो खामाद्वि उपाया स नई सधि करना तथा 
उस मं दोर वहे तथा समानं राजाञ्चौ के अधिकारौ का उचितं 


ङ्प से ख्याल रसना अकृतचिकैष अधात्‌ नईं संधि करना 
कहाता दे । _ 

२. कृत छपएण । मित्र लोग। को बीचमं डाटकर जो खि 
की जाय, जिसका प्रतिपालन आवटद्यक हो, जिसकी लिखी शर्ते 
तथा वातं सुरक्षित रखी जांय ओर जिखके कारण पुनः लङा 
मन मुरा की संभावना हा उसका कृतछषख अथर्‌ आपत्तम 
डड्रूप स जोडने बाली कहा जाता ह । 

३. कृतविदूषणं । (बागि्यो तथा गुक्टचरौ के द्वारा) शु का 
संधि भग करना सिद्ध करके सधि-तोडना कृतविदृषण अथयोत्‌ 
किये. हप को भग करना' कडहाता है । 


अवशीणक्रिया शत्य, मित्रया राज्यापराध के कारण 
बहिष्डेत व्यक्कि के साथ पुनः संधि करना अवशीशेक्रिया 
थात्‌ “टर कौ मिलान ' कहा जाता हं । 
पथक्‌ होकर पुनः भिलके जाने" [गतागत] के चार कारण 
हे। (१) कारण से पृथक्‌ देकर पुनः मिलना। (२) विपरीत । (३) 
कारण स पृथक होकर श्क।रण ही पुनः मिलना। (3) विपरत । 

१. कारण से पथक्‌ होकर पुनः मिलना । स्वामी के दोष 
से पृथक्‌ होकर उसके गुण के कारण भिलना या शत्रुके गुणे 
पृथक्‌ होकर उसके दोच के कारण मिलना इसी का उदाहरण ह । 

२. व्रपरीत । शश्र तथा मित्रके गुण का ख्याल न कर श्रवने 
दोचषसेया अकारण दही प्रथक्छ होकर मिलने वाला व्यक्कि चल 
बुद्धि होने के कारण संधि के योग्य नही ई । 

३. कारण से पथक्‌ होकर अकारण ही पुनः मिलना । 
चदा मचुष्य इस म सम्रिलित दं जो के स्वामी केदोषस्ते पृथक्‌ 
दाकर अपने दी दोष से श्राकर मिलं। 


५. विपरीत । श्रमुक व्यक्षि शुके वारा मजा जाकर या 
से जपकार करने की इच्छा रखकर या शुको नष्ट करने 
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बलि को भेरा अमित्र समद्यकर ओर इख लिये शकर था मरे नां 
के लिये उद्यत शको उपकार की इच्छा से दोक कर'' मेरे पास 
आया हे ” ।इच्यादि बातौ पर विचार करने के बाद जिखको अला 
समे उस का आदर सत्कार करे श्रौर विपरीत उदधि बलि को 
दूर रक । | 

जो लोग अपने दोषसि जावं तथा श्रु के दोच से रावे वह 
अकारणे गये श्रोर कारण से श्राये समके जाय । “यह मेरी 
कमी पूरा करेगा या इसका यषां पर ही रहना उचित है या इसके 
खाथी दूसरे स्थानपर खतुष्ट नहीं हे यायह शत्रुसर लद्कर मरे 
भिजरो के खाय मिल्लगया हं या लोभी तथा करर शरु संघसे या 
द्‌सरे से घबकाया हुश्ा हं '' इत्यादि वातो को जानकर जसा उचि- 
त समके करे । चुराने श्राचा्य्यों कामत है कि उनलोगों को साथ 
मे नक्ेना चाहिये जोकि काम मे जुक्सान उटा चुके है, या. 
दाक्ति से रहिते, या, बिद्या को बेचते ह, या, आगशाहीन है, या, 
देश को प्रात्र करने कं लोभी ह, प्राः अविर्वासी ह, या, बलच्रान्‌ 
के साथ युद्धकरश्डे है । परन्तु को टिल्य इस काम को भयंकर व्यव 
हार श्रल्य तथा खहनशीलता रहित समभ्रता ह । उस्र मत म॑ ची 
न्यक्त त्याज्य है जो कि अपना युक्सान करे श्रौर जो शतरुको 
क्सन पडंचावे उसके साथ संधि करना दिये ¦ जो दोन का 
दी श्रपक्तार करे उससे सावथान रहना चाहिये । यदि किसी 
असंधेय [ जो कि सधिके योम्य नहे। | राज्ञा कै साथ बाधित 
हकर सेधि करन) पदे तो उसकी शक्ति जिस शरोर बहुत दी 
अधिक हो उसश्रोर ्रपने श्राप^ बचावे । । 
अवशं क्रिया ( ददी इं सिका पुनः स्थ।पित करना ) 
मे यह्‌ श्रावक्यक ह किं जो ब्याह्नि रा चुके पद्मं हा उसको इतनी 
दूर वसराया जाय जिससे बह आयुपस्यन्व उपकार करता रदे परंतु 
ह।>। न पडुचासक । य।- उसको शु > लड़ने कै लेय मेजदेया 
जाय । या-उस्तको दंडचारी ( सेनापति ) बनाकर शु के जगलो 
म या राष्ट्के भ्त में कैक दियाजाय । या-उसको शुके देशम 


२६० कारिल्य अर्थशाख । 


पुरानी तथा नई चीज के ढारा चिवि दिपे व्यापारः करनेके लिये 
कहाजाय श्रौर शुक साथ मिलजने का दोष देकर बागी प्रकट 
कियाज्ञाय । या--उसको भावी घटना! का ख्यालकर उपपाद्य दंड 
( दिप रूपसे दंडदेना ) स शांत कियाजाय आर वाद्‌ को उसको 
मरवा दियाज्ञाय. जा राजा शत्रश्रं कै बीच मं चचपनसे दही 
रहने के कारणा द्ात्ुके दोषों से लिप्ता ओर सापो के बोचमं 
रहने वाला की तरह सदा दी उद्विग्न रहते हौ उनसे डरना चाहि- 
ये । अजीर पर पले सभलके कवूनर की तरह बह हरसमय परेदा- 
न करत दं । दिनके समयम किसी स्थानपर जो लडाई लड़ी जाय 
उखको प्रकाशयुद्ध कहते हँ । यह वहत दी भयंकर आक्रमण हेता 
हं । श्रमाद्‌ या विपत्ति म लीन राजा इसम्‌ नष्ट रोजति है । जिसयुद 
म पक श्रोर लड़ाइं श्रःर दूसरी श्रोर धुख दियाजाता दो उसका 


कूटयुद्॒ कहते है । तृष्णीयुद्ध वह है जिखम चद्धयं [ उपज्ञाप ] क 
कारा शत्रु क प्रख्य मुख्य व्याक्कया को अपने चकत म कर ल्ियाज्ञाय । 


११२ प्रकरण । 
द्वैधीभाव से सेवंद्ध सधि तथा विक्रम । 





विजिगीषु [विजय का इच्छुक) द्वितीयप्रकृति कै साथ इस 
पकार व्यवहार करे । किसी पक सामत के साथ मिलकर 
समत पर चडाई करे । यदि वह समभे किं “वह मेरे प 
( प्रीर पौद्ध का राष्ट ) परः श्रक्रमण न कर सकेगा तथा यातन्य 
(जिस पर चदा कौ जाय) कासाथन दे सकेगा, बहतो के साथ 
मुभ को लडना पडेगा या मरे साथी चन तथा सन्य का प्र्बध कर 
दमे तथा अन्दुरुनो दुश्मनों को नष्ट कर दग, जांगालका तथा उनके 
अचुयायिया को किला म चेरकर दड देगे, याततञ्य को भयकरः 
विपत्ति म ङःलकर सधि करने के लिये बाधित करगे, आवदयः 
लाभ प्राप्त कर राद्यं तथा श्रन्यां का सु पर विश्बासर करवा 
दये त्तो बह ष्क क सःथ युद्ध श्रौर दूसरे के खाथमेत्री उद्धोषित 
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कर किसी साप्त से खना ओर किलीसे धन ममि । उस बडा 
छोटा तथा मभ्यम यदि अपनी अपनी दसियत के अनुखार खहा- 
यता दँ तो इखक्तो सम साधे, इससे विपरीत मँ विषम सेधि ओर 
अधिक सहायतः देने मे अतिसधि कटाती है , ९. 

यदि कोड शक्गिशालीं विजिगीषु तकलीफ मं प्ड्जाय या 
विपत्तय से चिर जाय या जुकलान म॑ राजाय तो दुल या 
मित्र उतना ही घन उस ५गि जितना किं खञ्च सैनिका दास 
सहायता पडंचाने मं श्रा हदो । विज्ञिगीधु यदि उसको हानि पड 
चाने मं श्रपने शापो समये सम्भे तो उस युद्ध उद्धोित कर्द, 
च्रन्यथा उसक्रे साथ साधि करले। यदि कोहं दसरा, अपनी शक्ति 
तथा प्रताप कै च्षय को दुर करने कं लि+ विजिगीषु च मूल 
( श्राधार ) तथा पार्षिणु (पीट पर केराष्ट्) कीरत्षा करनेके 
बदले खयै से अधिक लाम मागे तो वह यदि उसकं। हितं्षी समे 
तब तो संधि करल, अन्यथा उ जके साथ लङ्ादईं करने के लिथ 
तैय्यार दोजाय । यदि कोर दबं राजा किला तथा दोस्ताकेद्ोनेस 
दाक्ति प्राप्त कर, किस छोटे मागे सर श्पेन दुदमन पर चाड करना 
चाद श्र इसके लिये विपत्ति तथा तकलगफि म पड़ प्रवल राज्ाको 
कम खच देकर श्रविक् सदायता मगना चाहे तो यदि बह उसको 
नीचा दिखाने मे सम्थदहोतो युद्ध उद्धोषित करदे न्यथा संधि 
करल । परंतु यदि कोड शक्तिसपन्न प्रबल राजा, भारी काम के 
पदिन्ने सदी दाथमं लिये इषः किसी दृसेर राज्ञा को पुनः भारी 
खच म फसानः चाहे, दृष्टा को देशा निकाल) देना चह, या बाहर 
निकाले ह्र को पुनः बुलाना चदे, पीडनाय तथा विनाशनी^्य 
खम कर हन राजा को उनसर लडाना चदे यदि हीन राजा 
सधि तथा शान्ति का इच्छुक हो तथा कल्याण चाहता हो ते, 
लाम लेकर द्य सतृष्टदोजाश् तथा उसके साय टलाममं हिस्सा 
बंटाल्े अन्यया युद्ध उद्धौषित करदे इस प्रकार समान राजा 
खप्रान राज्ञा > साथ संधि तथा विग्रह कर सकता हं । दण्ठान्त 
स्वरूप यटि करं राजा-दुदमन ऋ खनाकामुकाविला करने के 
लि, मित्रौ के जगल! तथा शडुकेदाथमं फनी जमीन को छुडने 
क लिय, देशिक [ श्त्र भाग मं स्थित], प्ल [मध्यमे स्थित] तथा 


+: कौटिस्य श्रथेशास । 


पाणि [ पीठ पी स्थित ] कै बचाने के लिये-खमान शक्तिं वा 
राजा से सहायता मांगे । तथा समान लाम देने के 1िये तैच्यार हा 
तो उसको यदि कल्याणबरद्धि [ हितैषी वथा सज्जन ] समभे तो 
सधि करे अन्यथा युद्ध उद्धोपित करे । क 
पभुत्वशक्रि रहत [जात-ज्यसन प्रकृति] कोर राजा यदि विपत्ति 
म पदे तथा चारोश्चार्ब्ुश्यासे चिरे किसी समान राजासि कम धन 
देने के बदले अधिक सहायता मांगे ते चह यदि उलघकी हानि करं 
खकताहातो युद्ध उद्धोषित करदे, अन्यथा सधि करले । इस 
प्रकार यीद कईं राज्ञा क्तवब्यवश सामन्ता पर राज्य काय्यं छोड 
कर समान राज्ञासि अधिक सहायता मगितो बह यदि उसको 
अ बुद्धि समभ तो संधि करले अन्यथा युद्ध उद्धोपित करदे 
यदि कोद भरभुत्व शक्तिसे हीन दाकर कुण मं फस किसी 
दख राजा को नष्टकरना चाहे,द्युरुमे दी या चढ़ाई करने पर प्रहार 
करना जो वातम्य ( (अप चदा करनी दो ] से अधिक घन 
ज्वी चना चाहे, श्रौर इसी लिये अधिक हीन, या सम सामथ्यं बाद 
पजा ल बारब।र सहायता मागे तो यदि उन अपनी सनाकी 
रक्चाकरन। हा, दूर कै अविज्ञेय किलिया अगल को देर फे 
सन्य के खद्‌।रे एतद करना हो या दृखरेके सैन्य को दूरले जाकर 
उसका खचं तथ। चुकतान बढ़ाना दो, या उस्र सैन्य के खरे 
अपन शक्ति बड़नीहो, याशत्ु की सेनाको नेस्तनावृद करना हो 
तो उसका बारंबार सहायता देते जाय । यदि कोई राजा यात्य 
( चढ़ाद करने के वोम्य दुश्मन ) के बहाने आधिक या दीनदाङ्के 
बाल राजाको अपने दाथ करना चदि, शच्रुको नष्ट कर अन्त 
मउ्सीको नष्टक्रने क इच्छा रखताहो. तथा दौ हुईं चीज 
कोलं'टालने का इच्टुकष्ट, ता ख्चंसर श्रधिक लाभ माने । 
यदि बह उसको जुकलान पंचा सक्ते हा तो युद्ध करे अन्यथा 
संधि करले या यात्य ( बह शरु जिसपर चदा करन ट) ऊँ 
साथ मिल जाय या उको बदमाश दुषमनं तथा जांगलिको की 
खना क द्वारा सहायता पदुंचावं । इ) दंगपर शक्तिशाली राजा 
दबं राज्ञा से खं ख कूम धन देन के बदज्ञे सहायता मागि । यदि 
बह लदुने म समर्थो तो लड़ाई करे अन्यथा सेधि करे । 


धिकरण ७। २६३ 


राजा को चाहिये कि श्रव उससे कोई इसरा राजा सहायता 
मागे तो सदायता मांगनके का्णाक्त गंभीर ख्पस विचार 
कर युद्ध तथा विग्रह मसर जिसको उचित समस स्वीकार क | 


११९४-१. प्रकरण । 
यातव्य तथा अनुग्राह्य मित्र का कतेम्य । 


जब कोर यात्तव्य { जिसपर शत्रु चड़ाई करना चाहत, हयो ) 
चटाई के खतरे महो, सधि की शतो को जानना चाहता दहो, या 
दुश्मन कं गुह को च्युर चूर करना चादता दयौ उनको दुशुना लाभ 
देने का कचन द । यदि वह लोग पुनः अधिक लाम मागं तो- 
चक्सान, खच, प्रवास, विघ्न, परोपकार तथा बीमारी का बहाना 
चनाकर टाखदै या उनको दुखरे ख लड्वा कर फाड़ दे । यद्वि बह 
केसी पेल राज्ञा के। चुक्खान तथा खचंसर पुनः लादना चादता 
हो जोकि पच्लिखिदही पक भासी कामको अपनेदाथमं ल्वैखा 
हो, शुरूभं या चडाद करने पर उसको नष्ट करन। चाहता दे, 
यातव्य ऊँ साध भिललकर पुनः घन मांगने का इच्छुक हे।, तकलीक 
मपडाहो या सपात्ति स र्ति दी, या दृखरे पर विश्वा न रखना 
हौ चाज लाभ मिले उक्ती क। ग्रहण करजै। यदि वह सममे कि 
भविष्य मे उसको मित्रा स्र पर्थ्या अधिक सहयायता मिल जायगी, 
दश्मन भी घर जायने तथा संपत्ति भी पराप्त हो जायगी तथा पूवे 
मे खहायवा देने बाले चुन: सहायता देने के लिये बाधित ज्रि 
जासकेग तो वहत बड लाभ को छोडकर भविष्य मे होने वाले थोडे 
लाभ कोद्ी पस्चद करे। याद वह जसी राज्ञा कं), कसी दूसरे 
लां इष्ठ इद्मन तथां फजृरु खच राज्ञाकं साय लड़ाई 
म पड्ने सर बचाना चाहे य! इसी दंग का उपक्रार किंस दूसरे च 
करवाना चाहे शरोर बदले मं उसकी दोस्ती या सबघ क । वाय 
ओर कुमी न चादतादहयो तो भविष्य भी उसखत कृकमी 
लाभन ब्रहण करे । परन्य यदि वद पुरानी संधिको तोड्ना 
चाहे, दृखरे की प्रभुत्वश्याक्गि तथा मित्रौ या श्रमित्रौ क साथ 
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क गहे संधि को तोड़ना चाहे या दुसरे के आक्रमण से डरता हो 
तो अग्रात्त लाम को श्रधिक करके मांगे । खरा भी वतमान तथा 
भविष्य को सामने रखकर उसके साथ ्यवदार करे । इसत ओौर 
धातं का श्रजुमान कर लेना चहिये । विजिगीषु तया दातु आदि 
पक साथ ही श्चपने मित्रों पर अनुग्रह करना चाहं तो उनम बही 
उत्तम हे जो -- शक्यारंभी [होसकने वाली वात को ही करने 
वाली }, कल्यारमी ( भरकसा के खातिर काम करने वाल्ला ), 
स्थिर कमा ( स्थिर काम करने वाला ) तथा श्चुरक्न व प्रकृति 
( जिसमे प्रकति मंडल श्रचुरक्ृ हो ) हो । क्यो कि शक्यारंभी चती 
कामकरतादहेजो कि होसे. कल्यारंभी काम ये किखीडग की 
रावी नहीं करता, स्थिरकमा काम को खतम किये विना बीचमं 
वम नहीं लेता, तथा अनुरङगगरकृति सहायता के होने से थोड़ा अयु, 
प्रद हीते ही काम पूरा करदेते ह । इनकी कृतज्ञता से बहुत लाभ 
दोतादे। जिन मिश्रो यदह गुण नहा उनसे कुछ भी अथ सिद 
नह होता । यदि बह दोनो पक पकप हो श्रनुग्रह करना चाहं 
तो ज्ञो मित्र याश्रल्प मित्र पर श्र करता है वह लाभपर रहता 
हं । मित्रके प्राप्न होने सर उसकी शक्रि बद्‌ जातीदडे। जो इससे 
भिन्न व्यक्ति का उपज्ञार करता दै बह लर याही चुक्क्षानं खच 
परदेश तथा परोकार के कष्टो स्त हे । शद अपना 
मतलब सिद्ध कर शन्त मै उपकार कर्न वान क। ही 
खक्सान पडुवाता हे। मध्यम राजान्न ने जो भित्र 
वा अल्पामित्र पर अनुग्रह करता हे बही श्रच्छा रहता हे । मित्र 
ात्िस्ते दाक्गि बढ़ती हे। शत्रु पर उपकार करने तय [जुक्खान] 
न्यय, प्रवास तथा परोपकारः का भार निरर्थक ही सहना पडता ह । 
अ मन्यम राज्ञा उपरििखित गुर्णोसे दनि दो तो शतु की शाक्त 
को बढ़ा देता है । क्योकि वद अयनी शाक्रं फजल के कामो मं नष 
करदेतादश्रौर शजं की चद्‌ होते ही किनारा कर वेटता हे। 
उदान प्रर अनुग्रह करने के भी वही नियम ह । मध्यम तथां 
उद्‌ाखनि सज्ञाओं को खना तथा दिस्ते स ज; लाम पडचातरे दें 
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उनम बही उत्तम दै जो कि शुरवीर, शख संचालन मे प्रवीण, कण 
सदने मं समर्थ तथा अ्रचुरक्र (बेम करने बाला) राज्ञा को सहायतां 
देता दै । यदि उसमे यह गुण न हो तेः सद्ायताः देने म चुक्सान 
उठाना पडता ह । जिख काम के लिये खना भजौ जाती है बह उस 
कामको या उसके बदल अन्य कार्मो को सिद्ध करः देती हे । इस 
लिये समय तथा स्वान के जाननेके बाद्‌ ही मौल्त ( वासी 
ताल्चयुकेदार ), शचणी ( कंपनी ), मित्र॒ तथा जंगली मित्र आदिकं 
मे किसी एक की सना के द्वारा सहायता दीज्ञाय । यदि 
चद सेना पक पेते जांगलिको कौ है जो कि दोस्त न रो 
तो ज्व तथा जहां चदे भेजे । यद्धि यहं समभ कि अमुक 
अभ्रक राजा हमारी सना से अपना मतलब सिद्ध करेगा, उक 
दुश्मन जगल अचित स्थान तथा अनुचित ऋतु म रस्वकर नष 
करदेगातो सेना इकटा करन का बहाना बनादे आर जल समय 
उसका जरूरत पड़ तभी सहायनादे तथा काम के समान दाने 
तू उसी करे पास रख तथा श्रपनी सनाकी स्वयं ही देख रेख 
करता रह । जव काम खतम्र होजाय तो किसी बहाने चे खना को 
बुलवालि । इसके बदले बदमाशों जेगलियौ तथा दुदमनो की खना 
उसको देदे । या यातव्य [चदा जिस पर की जाय] के साथ संधि 
करके उसको नीचा दिला देवे। 

यदि भि समान हो तो संधि श्रार यदि लभ समाननहो नो 
युद्ध किया ज्ञाता हे । यरिदइन देना भिश्नलाम होतो सवि 
तथा युद्ध मजा उचित सप्रे करे । 

११९ प्रकरण । 
मित्र संधि तथा हिरण्य संधि । 

मित्र, हिरण्य [सोना] तथा भूमि की प्राप्ति कौ इच्छा त पक 
साथ मिलकर चढ़ाई करने पर किल चीजकी प्रतिमे विशेव लाभ 
दे? भूमि की श्राति ये मित्र तथा हिरण्य दोन ही ध्रा दो जाति 
द । इन दोनो स शेव वची इर चीने श्राप्त होजाती दं। आश्रो हम 
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तुम मिश्र प्रात्तिके लिये यत्नक्रे इसदंग की संधि का नाम 
सम सधि है। "तुम च्याः से हमारे मित्र रदेगि' इस शक्नार कपी सधि 
को विषम्‌.संधि ओर जव कोर [किस्त च श्रथिक व्राप्त क्रे तो उल 
को अतिस्‌धि कहते है । 

समसि मगो जो समृद्ध मित्रकोयाक् तें पडे हप भित्र 
को प्राप्त करता है बह श्च्करारुहता द क्योकि आपत्ति मे साथ देते 
स मित्रता स्थिर होजाती है । तकलीफ मे पडे हपः मित्रामसभी 
यदि प्क मित्र नित्य [पक्का दे।स्त] परन्॑ अवश्य [जा किवार 
न रद] ओओर दूखरा भित्र श्रनिव्य [कचा दोस्त] परन्तु चश्य (मन 
के मुताबिक चलने वाला) हो ते। उन मे से कौन उत्तम हे ? पुराने 
श्राचाय्यो का मत है कि नित्य तथा श्रवश्य मित्र दही उत्तम दै 
कयाकि वह यदि उपकार नहीं करता तो चुक्खान भी तो नही 
पडचाता । इस सर विपरीत कोाटिल्यका मतद कि वश्य तथा 
अनित्य मित्र ही उत्तम दह । क्थकरि वद्र जव तक लाभ पडुचानां 
दे तभी तक मित्रहै। उपकार तथा लाम पंचानां दः मित्र का 
लक्षण हे । ब्य मित्रम भी यि पक अनित्य तथा सम्रद्ध ओर 
दृखरा नित्य तथा दरिद्र (अन्यभोग) हो तो इनम कौन उत्तम दे? 
पुराने श्राचाययं श्रनित्य तथा सखद्ध को ही उत्तम प्रगट करत हें 
क्योकि वह धेद़े समयमे ही बहुतसा लाम पहुंचा सक्ता है 
ओर बहुत से खचँ स बचा सकता है । परन्तु कोटिल्य नित्य तथा 
दरिद्र मित्र को ही उत्तम समता है । काकि उसका विचार हें 
नित्य तया सम्रद्ध मित्र उपकार करनसे दुर आगतेह ओरौर जब 
वह कु उपकार करत हं तो साथ दही उसका बदला चाहते है, 
नित्य तथा दरिद्र मित्र धीरे ध्रीरि रोड साधिम सदायता पदुचाते 
हप समय के गुजटेन कं साथ खाय बहुत हौ अयिक लाम पदुंचा 
देते है । गुरुप पत्थ (लदा के लिये जो कठिनां स्र तैय्यार ह|) 
बड़ मिज तथा | स ड्षञुत्य ( लडाई के लिय जो आसानी स 
तय्यार हे) छाटे मित्र मं कोन उत्तन है ? अचाय्यौ कामत हे जि 
पहिल दंगका मित्री शङ्कि बढाता {श्ताप कर) हं। ज्व वह 
लड़ाई के लिये तैयार होता हतो काय्यं को समाप कर देता दै । 


श्राधक्रण ७। ६9 


परन्तु कोटिल्य दृखेरेको टी ठीक समता दै। केकि दृत 
समय पर काम ता आजाता है । छदे दोन क कारण मन मान दन 
पर चलाया जासकता द ! पदिल म यदी बात नही है । असंगाठेत 

सन्य तथा अवश्यसन्य (वश मं करने के अथे।ग्य सेन) मे कनि 
उत्तम दे ? आचाय्थे लोग असगदितसेन्य को ही अच्छा समरे 
हं उनका ख्याल हं किं मय पर उसका संग।रखत कया जाक्तक्ता 
हे। इस से विपरीत कौटिल्य ' अ्रवश्यसेन्य `. के ही पक्तमें हे । 
कयाकि बह उसको सामादि उपाच से बमं करना सुगम 
समता इ । परुषभाग (जिल के पास सनाया अदितो बहुत 
हौ) तथा हिरर्यमोग (जिल के पाख सोना तथा संपत्ति श्रधिक्र 
हो) मित्र म कोन उचम ह ? आचाय्य लडाई के दिये उपयोगी दने 
स्र प्रथम का हौ उत्तम मानते हं । कयाकि बह जब उठ खषा 
होता दै तो शय्य खिद कर देता है। परन्तु कौटिर्थ द्वितीय को 
ही उत्तम समभता हे । कयापि सेनि की जरूरत तो रोज पडती डं 
जव कि सेना तथा आदमिर्यो की जरूरत कभी कभी होता हे । 
सोना पक पेखी चीज हे जिस स तेना तथा श्रन्थ चीज सुगमता 

सेहो प्राप्त की जाकती हे । दिरययमेग (जिस क पास खाना 
तथा संपाति श्रधिक् हो) तथा भ्रामभागं (जिसके पास जमोन 
अधिको, मित्रम कोन उत्तम टै? चास्य लोग हिर्ण्यभोग 
के पक्त म ह । क्योकि उससे सथ प्रकार के श्वच से बच 
सकता हं । परन्तु कोरिस्य भूमिपर दही मित्र तथ। हिरगय कां 
आधार प्रगट करता है । घस पर पुम मी प्रकाश डाला जाचुङा 
है । अतः भूमिमोग मित्रही ठीके । जव विज्ञेत, तथा शुके 
मित्रके देश की आबादौ एक सददा हो तौ भी उन मं पराक्रम 

कण सहन करन की श॒क्र, श्ननुराग क्था युद्ध सामथ्ये के मामन म 
मेद्‌ होसकता इ । इसी प्रकार सण्रद्धि मं समान दोते इषः भी- 
भागेत ही धन इकट्ा होजाना, शान, विना परिश्रमके ही अधिक 
धन का मिलना तथा लगातार मिलते रहने श्रादि के ममलम 
भद हो सकता हे । इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित बात ध्यान देते ने 
कः याग्य द -- 
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उत्तममित्र के--र नित्य २ वर्य ३ लधृत्थान (शीघ्र ही ेथ्यार 
दोजाने वाला) ४ पितु पतामह (बापदादे के खमय से मित्र) ५ महत्‌ 
(राङ्किशाली) तथा ६ अद्वध्य ( स्थिर स्वमाव ) यह छः भदर्दै।जा 
निस्वार्थ मावस प्रीति तथा बे हप पुराने सबंधा की रक्ता करे 
वही नित्यमित्र द । जिखका बहुत. भकार उपयोग किया जासके वह 
बश्यमित्र कदाता हे । यह- एकता भागी (पक ही व्यक्ति जिसस 
भन उड) उभयतोभागी [दो व्याङ्क जेस लाभ उटावै] तथा 
"तभागा (जिससे सभी लाम उरा) के तीन धकार का होता 
हे । जो सहायता लेने या देने की इच्छात शत्रुओं के साथ सस्ती 
का वर्तव करता हो तथा जिखंके पास किले, जांगलिको कौ फलौ 
आदि ह वह भी नित्यमित्र कहाता है । जो एक ओर शङ के साध 
युद्ध कर रहा हो तथा जिख पर कोई बङी विपन्ति न हा ओर जो 
कि उपकार करने क छिये संधि करे उसको अनित तथा वशम 
न अन्‌ वाला मित्र समभन चाहिये । जो किसी स्वां से सबध 
रस्ता हो, उपकारी लथा स्थिरस्वभाव का ( अविकारी ) दो, तथा 
मित्र होने के योग्य दो वह विपत्ति पड़ने प भी मित्रता नर्द छोडता 
(अद्वेष्य) । जो मित्रतः रख वद मित्र, जो शडु का पक्ष ल्ल बह 
चलमित्र (अस्थिरमित्र) आरजेा किसीकेभी प्रति उदास)नता 
न थगट करे बह उभयभाविमित्र (दोनों का मित्र) कहलाता है । 
जे विजिगीषु का श्रमेत्र तथा चु का दिलो मिन्रहो उसको 
अचुपकारी मित्र ( हानिकरमिन्र ) समना चाहिये चाहे वह उप- 
कार दी क्यांन कर रहा हो अर चाहे वह उपकार करनेन किलना 
ही समये क्योनदहो। जो शञु का हितैषी, भिय, पूज्य तथा सवेधी 
दो उखको शात ही समना चाहिये चादे वह॒ विजिगीषु का 
उपकार ही कथां न करे । जिसके पास बहुत हौ अधिक उपजाङऊ 
जमोन हो, जो कि वलवान्‌ सतुष तथा राखी हो रौर जो कि 
तकलोफ ख दूर भागता हो उसका उदासीन समना चाहिये । 
जे बुद्धि के कमद्टान स शतु तथा विजिगीषु को बात कोमाने 
तथा किसी स मीद्धेष न करे उसको उभयभावी [दना क पक्त का] 
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माना जाय । जो कारण या श्कारण च कष्टं पडे हृष यादी 
अकार खहायता मांगने क लिये अयि हुए भित्र को उप्ता की दघि 
स देखत दे वह स्यु का श्रपने श्राप बुलाता ह । 

शीघ्र ही मिलने वलि थोडे लाम तथा देर मिल चाले ज्यादा 
लाभ मं किस को पसन्द करना चाद्ये ? पुराने आचाय्यै पाहिले 
केही पक्षम ह क्योकि उक्तस हाथ मं स्यि काम को सदायता 
मिलती हं । इससे चिपरसीन कोरिस्य द्वितीय के ही पक्षम ह । उस 
कार्याल हे किदूखरा यदि बीजके फलके सदश स्थिर तथा 
अनश्वर हो तो ठीक्‌ है, शरन्यथा पिला ही खोक द । 

राज्ञा को चाहिये क्रे वह स्थिर लाभ या उसके कुद भागक 
महत्व { गुखोद्य को देखकर अपने स्वाथ की सिद्ध को सामने 
प्ल कर तथा मित्र लोगो के साथ युद बनाकर शङ पर चदा करे। 


११६. प्रकरण । 
भमि-सषि। 

„ “आश्रो हम तुम भरामि को पराप्त करं" इस धकार की संनि को 
भूमिरसि कहते ह । उनम जो उपजा भूमि को प्राप्त करताह 
वह अच्छारदतादहं।यदिदोनाकीदही भूमि उपजा हो तो उनम 
जो बटवान्‌ रातु को परास्त कर भूमि ध्रात्त करता इह व्ह अच्छा 
रहता है क्या करि इसस भूमि-लाभ के साथ साथ शाबुकानार 
दाता द तथा शक्र तथा प्रताप भी वद्ृज्ञाता है । दु्रलस्त भूमि 
छीनने मं भी अच्छा ही है । परन्तु इसे भूम च्छो नही मलती । 
पदोसी राजा भी पे छि दुश्मन हाजाति ह । तुर्य शक्रिशाली 
राचुश्रोमेस्जो स्थित दातु को नष्ट कर देश प्रात करता हे वह 
लाम म रहता हे । इस किट हाथमे श्राजाते हं । जो कि भूमिकी 
र्ता तथा जगली लोगो के श्राकभण॒ से देश की रक्ता के लियेअस्यं- 
त उप्रयोगी देति ह । ्रस्थिर शतु केदेशके श्रा होने पर द्बंल 
तथा सबल राज्ाओ। के पासं होने सही मेद्‌ पड्ताहं। जिस 
देश के पास दुल सामंत ह वह देदा सुगमता से हा सभाला जा. 
सक्ता हे । परन्तु जय पोल मे सबल खामत होतोप्राप्त देशज्गी 
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रश्ना मे सोना तथा धन फंककर नुकघ्ान उठाना पडता हं । प्रदन 
उखता हे कि प्ते दुश्मनों से भरे सग्रद्ध देका या कच्चे दुश्मना 
चे भरे द्रिद्रदशक्ा प्राप्त हाना उत्तमर ? पुराने आचाच्पे प्रधत्र 
को ही उत्तम मानते ह । क्यो कि उख धन तथा सेन्य की चुद्धि 
करना सुगम होता है ओर जो किं शन्त म दुश्मनों को दवादेता 
द । परन्तु कौरेस्य करा ख्याल है देली भृमि के मिलनेसे दाचु्रो 
की सख्या बदृजाती है । पक्त दुदमन “उपकार करो चाहे श्रपक्ार 
करो'' दुश्मन दौ बने रहते हं । कच्चे दुश्मन उपकार या अनष 
कार ( नुक्सान न पडचाना ) से ठंडे पड्जाते हे ' जिस दशमं 
बहुत से किले हा, समाय चोरो म्लेच्छा तथा जांगलिकौ च भस 
पड़ी हा उनको पे ददमनौ कादेश खपरद्यना चाये । इसखते विष- 
रीत देश को कच्चे दुष्मन। कादेश मानना चा्िये ¦ पाकी 
शोड्ी ओर दुसरी बहुत बही जमनि मं कौन सी जमन श्च्छी दरे? 
पास की योडी जमीन अच्छी होती है क्या कि इसकी रक्ता सग 
मतासेहो खकतीदहें। दूरकी जमीन मं यही बात नद्दीदहे। यदि 
पदासकी भूमिकीरन्ञाकेखियिसतेनाकी जरूरतहो ओर दर क 
भूमि अपने आप खुग्क्तित होत इनमेसे कौनसी उत्तमद ? दुसरी 
भूमिद ठीक दं । क्यो कि उसीकरे धनं तथा चैन्यले उस रक्ता 
होती ह ' इससे बिपरीत प्रिली को सभाजने के लिये जगह २ छाव- 
नियां बनानी पडती दै तथा भासं सना रस्वनी पडती द । जड़ बुद्धि 
तथा बुद्धिमान राजाकंदेशामसे किस के देश का मिलना अच्ड 
हे ? जद्बुद्धि कादेवाद्ी ठीक दै । कयौ कि उक्ती सुगमताच दौ 
रञ्चाकी जासकती हं श्रौर उसके पुनः लौटने की आवश्यकता 
न्दी होती । इससे विपरीत बुद्धिमान्‌ राजाङे देश के लोग उसीमे 
अयुरक्क होति हं । 
पीडनीय [ जिखको दबाना हयौ ] तथा उच्छ्दनीथ [ जिले 
नष्ट करनादो मस्र क्रिसकी भूमि कालना ठीक ह ? उच्छदर्नाय 
की भूमि कालना ठोकदे। क्यौ कि उका कदं भी साय नद 
देता दै, जिकर वड्‌ सदाराभीलेता दवह शक्रि शाकी नहीं दत 
तथा खजाना तथा कोज लेकर वड अ(गता दै श्रौर इती चयि 
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प्रकतियां उसको क्रोड देनी । पीडनीय मेह, बात नर्हा दे । वह 
क्ल तथा मित्रोसे सद्वायना प्राप्तकर शक्गिशाल हेःजानः। ह । 
दुग का सहार. लने वाला मं भो स्थल दुग बालो स भूमिका मिल 
ना श्नच्छा द । स्थल दुग काचचेरा डालना तथा शत्रु पर चद्दिकर 
ना सुगम हं । चाज भाग कर करौ जाभा नरी लकतण्टै | नही दर्ग 
वाला का जातनम दुगुनी महनते खच हाती दे । पानी मर्ता 
करना पटतां । गन्ना नदोके सहर रसदं पद्ुचती रहती हे । 
नदी तथा पवत दुग वाला मनद बाटो से भूमिक्ञा घ्रात दोनादी 
ठीक । नदी दुरो पर हाथियो खर्म पर बनि इषः पुल तथा 
नक्रा क सहारे चडाईकी जा सकती हं । पानी की गहरा पक 
सदश नहीं रहती ओर उत्करो दखरी शरोर बहाया भी जासकता द 
पाङ दु गपर चढ़ाई करना बहुन कठिन हे । वह प्कतिङ्गीन्रोर स 
खुराश्चित हं । उस्पर चडूना सुगम काम नहीं ह । पक के फितलवे 
दा सरारीकी सारी सना नष्टो जाती दै । पर्थ तथा चेक 
लुढृकाने च व्हुत ही नुकसान पृहंचता है। नीची जभीन तथा 
साधारण जमीन पररसे लड़ने बालो मं पहिले सदी जमीन का मिल- 
नाढीकदहे। कपौ कि वह कुदा समय तकर लड्‌ सकते है ज्रि 
दृसर पक्र सदश युद्ध कर सकतदहं। इसी प्रकार गडदे तथा 
उची जमीन पर स्र टद्नवालोम भी प्न दही जमीन का प्राप्त 
होना उत्तम हं । क्याकति खनक गड्दे मे खड होकर शस्त्र स लडाई 
करत हं जब करं दुसरे पक मात्र शस्त्र फक कर काम चलत ।* 
ज्ञो राज्ञा श्चथ शास््रको चरौ रूपसर सम कर उपरि वर्णित 
लोग। स भूमि प्राप्न करता हे, वह गुट बनाकर लढने बलि शबुश्रो 
का नच्रा देखाता हं तथा उनकी अपक्ताया अधिक महत्व को प्राच 


करवा द 
१३६ प्रकरण । 
ओपनिवेशिक संपि । 


"श्राओ दम तुम उपानवेश्च बस्राव"' इस प्रकार की श्रौपनिवे 
शिक संधि कान,म श्रनवाेतसधि ह । उने स जा उपज्ञाऊ 
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भूमि का बसाता हे लाम मे रहता है । उस भी स्थल प्रधान तथा 
जल प्रधान यह दो मेद्‌ है। पानी रदित अधिक जमीन की अपेक्षया 
पानीवाली कम जमोन रच्छ होती ह। उख से बभर लगातार 
स्थिर क्प स फल मिते रहते ह । पानीारहित जमीन भी जि 
खम पिले चेतीमकी जा चुकी हो, कम वर्था म अनाज पकता हो 
तचा कम मरहनत की जरूरत दो वद श्रच्छी ह। इसी प्रकार जल 
प्रधान मे धान पैदा होने बली जमीन थोड़ी ओर दूखरा अनाज पेदा 
करने बाली जमीन जादा हो तो दृखरी जमीन ही ठीक हे । अधिक 
जमीन मे स्थलज तथा जलज अनेक पदाथ तथा श्रौ उत्यन्न क्रिये 
जा खकते ह । किले अदि भी बहुत बद सख्या मँ बनाये जा सकते 
ह । भूमि का उपज्ञाऊपन तो छत्रिम है । खान प्रधान तथा न 
अधान जमीनमं खान प्रधान कोदाके क्लिये दितकारी ह । घान 
भधान जमीन से काश तथा कोष्ठागार (अनाज का भण्डार, दानो 
कोही जाम पहुंचता है । दुर्गादिका वनवाना धान पर ही निर्भर 
हे । खनिज पदाथ स बहुत वङ्ग जमीन लरीदी जासकती है अतः 
चद भी उत्तम दं । द्र्पवन [ लकड़ी का जगल नथा ] इत्तिव्रन 
[ हाथी का जंगल ] में द्रव्यवन सव कामो का श्रा्ार होने से 
उत्तम हे । देस्तिविन त यही ब्रात नही है । पुराने श्राचा्यौ के 
इस विचार के विरुद्ध कोटिल्य का मत दे क व्रव्यवन तो जां 
करा ख्गाया ज्ञासकत हे, हस्तिन मे यदी ब।त नरह; हं । दारुको 
खना को नष्ट करना दाधि्थो पर हौ निर्भर द । वरारिपथ [ जललव 
मागं ] तथा स्थलपथ [स्थलीय माग) मे वारिपथ अनित्य हाने स 
ठ\क नर्द ह । स्थलपथ नेत्य [ सवदा वना रहने वाला ] देने च 
अच्छा खमा जाता १५८५. । भिन्नमनुप्य [ जिखमे मनुम्य तिन 
वितर बते ह | तया वचरणीमनचष्य [ जिस मे मनुष्य भिज्ञ दौ 
तथा श्रिय म संगठित हौ ] चाली जमीन चं प.हला ही खरीक दै । 
कवाकि दा उसको श्रपते पन्न फाड़ नही सकता । इससे विपरसत 
दूसरी तकलीफ बरदादत नही कर सकती ओर जव बिगड़ती हे ता 
उसका संभालना कठिन दोजाता हे । चार बण के द्वारा बस इष 
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उपनिवेश म जिस मं नीच जातके लोग श्रधिक हां वही उत्तम 
हे । क्योके बह स्थिर रहता हे आर उत्पत्ति भी उस म॑ अधिक 
होती है । जती तथा वेजुती जमीनों मे वेज्ुती जमन शननेक कामां 
मं आती दई । जब यद गउओं के पालने, पदाथा के बनाने, लेन देन 
तथा व्यापार करनेके कामम अतीद तो यदह बहुत दी श्नच्छी 
समौ जाती है । दुरीघ्रधान तथा चुख्षग्रधान (जिस मं आदमी 
बहुत संख्या मे रहते दहा) जमीनां मं पुरुषप्रध्रान द ठीक दह। 
पुरुपा परहा राज्य किया जति है । उज्ञदीौ तथा बौरान जमीन 
वन्ध्या गौ की तरद केस काम कीटहं। 

जिस जमीन कै बसाने मं बहुत खच हा उसङकं वचने का पक्र 
करे! दुर्बल, अराजकवादी, निरुत्तादही, अप्च, अन्यायी, 
व्यसनी भाग्यवादीौ, तथा मनमाना करने वाटे [ स्वेच्छाचारी ] 
व्यक्िके हाश्च मं जमीन वचने से कुं भी जुक्सान नहीं हं । क्यों 
कि दुबल अराजकवादी देती जमीन के बसाने मे खच आधिक . 
हाने ख बह अपने साधितां के साथा पर हा नहा जायगा । 
यदि बह बल्टवान दे तो ख्च॑के उरसं उसके साथी उसका कद गे । 
निरुत्ाही है तो सेना होते हप मी उससे काम नदीं लैसकत। । 
जो सनाय कामन वह खच के भारवे सना कौ देर तकः नही 
रख सकता । धन होते हु भी अपक्त ,जित्क पत्तमं कोर्दभी 
नले) खदहारान होनिसे कु भी नर्द कर सकता। अन्यार्यी 
चसे हणः जनपद को भी उजाङ्दै, उज्डेकोःतो कया बसवेगा 
पसनीं की मी यही हालत ह । माग्यवादी प्रायः सामर्ध्यंहीन 
होते है ओर कोर भी नया काम शुरू नदी करते श्रौर जब श्रू मीं 
करते है तो उक्तो बीचमंदही क्रोदकर बैठ जाते दहं। मनमाना 
करन वाले (स्वेच्छाचारी) कद भी कामे ता नह। करत । सवस 
नीच यही तो ह । “मनमाना करने वाले रायः श गने अपने मालिक 
के दोषौ त लाम उठाने टगते है ` पुरानि आचाय्य( क इख विचर 
चर कौरिल्य का मतद कि बह पसा करनेदही चिनादा के ओं 
प्राप्नो जते यदि खरीदने वाले इसदृस कै लोग न मितं 
पाष्णिग्राह्‌ नामक्त प्रकरण मरं वर्णेत वधके अनुसार पेसी जधोनों 


२७४ कोरिल्य अर्थशास्त्र । 
का अरचध कियाज्ाय। देखे प्रबंध के सवधम जो संधि कीजाती 
है उखको अभिष्टित संधि कते द । यदि कोई वलवान्‌ राजा दुक 
राजा कौ अपनी उपजाऊ जमीन बेचने के लिये वाधतकरेतो 
इस संबधमे की गरं संधि को श्ननिश्रत संधि वुकारते है यदि 
का समान शाङ्किवाला राजा पेली जमीन को खरीदने कां प्रयर्न 
करे तो यड सोच करङ्के -धा दृतय राज्ञा मरे कशा म दखङगा ? 
कया भूमिके वेचने खे जे। मित्रता तथा संपत्ति भिलेगौ उतत क 
काम निकल सकेगा या खामथ्यं बदृसखकेगा ? पुनः यद भूमि लौटाईं 
जासकेगी जमीन कोटे । दुल राजा के व्रिषयमे भी यशी 
नियमन इ । 

जो राजा नी तिशास्जरमे चतुर होता हे वद्‌ इखी दथ धर मित्र, 
हिरण्य, आ्रावाद तथा उजड़ी जमीन, गो आदिक प्राप्तकर दुश्मनों 
कै सधको परास्त करदेतः दै । 

११६ प्रकरण । 
८५ सेधि 
कम संधि । 

६ "आ्राश्नो दम तुम मिलकर कषिला खषा कर ” इसप्रकार की 
सधि को क्म सेधि कहते है । उनम भी जो योग्य स्थान धर कम 
मेहनत तथा खच के साथ किला बनाता है वह दुसरे से अच्छा 
रहता हं । किलो म भी स्थल, नदी तथा प्त पर चने किले पक 
दूखरे से अच्छ है । नहरों के बनवाने मे बही नहर अस्छी हे जिव 

मे पानी बाहरसरेन लाना पड़े ओर दलम मी अथि पानी बालम 
उचम मानी जाती हे । लङ्क के जंगलो (दग्य-वन) न जो नदी 
से सिचित तथा कीमती लकी खे भर्जेगल को करवाता हे । 
बही लाभम रहता हे । कथोकि नदी से सीचा इुश्। जंगल अपने 
आप चदृता रहता है तया श्रपतति म पड़ने पर लोगो का सहारा 
होजाता हे। हाथी तथा जानवें से भरे जगलः मं बही जगज 
अण्डा है जोकि राष्ट की सीमा पर हो, जिने शच चुखन सङ, 
जा शेर चीतोंखे भरापडाहो, जिच श्नन्दर दाथियाका ब 
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हो ओर जिसके कारण दुदमन को खुक्खान पहुंचता हो । यदि पक 
जनपद मे भीरुश्रो की सेख्या अधिको शरोर दृसरेमं थोदेही 
श्ादमौ रहते हौ परन्तु दा शरीर तो श्नमं दृखरा ही जनपद 
उत्तम दे। कथोकि शुर लोगे; के सहारे हो लड़ादं लड़ी जाती है । 
थोडे च शरुर्वोर सेक डरपोकौ को तितर बितर कर देते दै अर 
जोक अन्तम अपने दही सेनिको को उक्त्ान पचा देते द । 
प्रचोन श्राच्रायौके इस मतके विरुद कौटिल्यका मतद कि 
भीरुत्रौ की अधिक सख्या सि लडाई म अन्य काम लिव जासक््त 
। चानिका को खाना शरदि यह लोग पहुंचा सकते है । शच इन 
की श्रयिक सख्याको देखकर डरजाता हे शरीर यह उसका कद 
तरीकेस डरा भी सक्तेदहै। सवसिबड़ी बालतो हहे कि 
दनको सिवा पड़ाकरः शुरवीर बनाया जासकता है । भल. थद 
शुरवीरा की संख्या केस बद्ादईं जाय? खानों के खुदवानेमे भी 
वदी श्नच्छा रहता दहे जे कि कीमती चीज्‌ की खानक खुदबाता 
हे, जितत तक प्दुवनेका मार्ग सुगप्रदो ओर जोकि बहुत कम 
पवय स हा खादी जासके। खानामेभी कीमती खान कम ओर 
कम कीमती खान संख्या मे अधिक होसकती हे । पुराने आचःय्यं 
हीरा मशि मोती प्रवाल सोना चांदी आदि कीमती खानाकोदही 
उत्तम समभि दै कयाकि इनके द्वारा कम कीमर्तः चोड खयदी 
जासक्रती है । इस से विपरीत करिट्य दुसरी ध्रक्नार की खान के 
ही पत्तमे है । उक्त्या ङ्कि कीमती चीज के खरीदार बडी 
मुश्किल स मिलते दहै जबकि कम कीमती चीजे हर समय बेची 
जासक्रती है। व्यापारीय मारीके विवयमं नी यही नियम हे । 
प्राचीन श्माचारये सारिपथ [जलोयमाग] तथा स्थलपयथयम सवच के 
कम होने सख तथा स्थापार के आधेक इनन, सदा चक सदशन 
रहने, चारा डाके के वारंवार पड्ने तथा उनकाकुद्रर्मा उपाय नकर 
सकने के कारण विपथ को उत्तम न्दी समक्ता । स्यर पथम 
यही बात नह है । विपथ मे भी समुद्र के किनार तथा बाचम 
जाने के अन्दर किनारे जाना दी उन्तमर हं । क्याकरि जगह पर व्यापा 
रीय नगर तथा बन्दर गाह मिलते र । इसी धरक्रार समूुद्रमाग तथ 
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नदीमा्म म नदीभा्मं गमनागमन के श्राघक होने तथा खतरे के कम 
होने से उत्तम हे । स्थलपथ म भी पुराने श्राचा्य्यो के श्रनुखार 
हेमवत पथ [हिमालय को जानेवाला मां] इक्तिणा पथ [ दकिन 
को जानेवाला मार्ग ] से उत्तम है क्यौ कि उसके द्वारा हाथी चोडा 
गच द्रव्य, हा्थदात, चमडढ़ा, चांदी, सोने आदि बहुमूल्य पदार्थो 
का व्यापार ह।ता हे । इससे विपरीत कौटिल्य दक्षिणा परथकोदही 
उत्तम समता हं । कयां किं केवल, चमा, घे।डा तथ। व्यापारय 
द्रव्या को छोड़ कर शेख, वज्ज, मणि, मोती सोना श्रादि इसी माग 
केद्वारा श्राताहं। दास्तिणापय मं भी वही वरिकपथ उत्तम है 
जोकि खानोमंसर गुज्ञरता हौ, जिखपर शीघ्रता से चलसके तथा 
कावर कम्रहो । साधारं पदाथं तो सभी स्थानं मे घ्रायः पदा 
होते हं । पूवे तथा पश्चिम को जानेवाले वणिक्‌ पथा > सवधम 
भी यद्धी नियम दं । गाङ्ाकी सडक तथा पगडडः मै बड़े बडे कारो- 
वारकेहोनेसि गाडी की सड्कः ही उत्तम है । खरपथ [ ददे 
चलने का मागं ] तथा उष्टुपथ [ऊंट चलने का माः ] मं वही 
उत्तम हं जिसपर चलने मं देश तथा काल सर्वधी रुकावरन दो 


बदगी लेजाने बालो के माम (श्रस्पथ) के विषय मै मी यही 
नियम हें, 


विजिगीषु कौ शत्रु के कार्य्यो की उन्नति म श्रपनी अवनति 
( क्षय ) ओर श्रवनति मे अपनी उन्नति ( बृद्धि }) तथा समानता 
म स्थिति ( स्थान ) समना चाहिये । कार्यौ के अन्दर कल कौ 
अ्रपेन्ञा खच का अधिक होना श्रवनति इससे विपरीत दशा में 
उन्नति तथा आय-उ्यय क्री समानतका नाम ही स्थिति हे! 
इसालय राजा का चाहय कि दुग श्रादि क मामलों म बर्ह काम 


पसन्द कमरे [जसम खच तो कम ओर लाभ अथक हो । कमं विष 
यक्त साधया म इन्दा बाता का ख्याल रखना चाहिये ।- 


११७ प्रकरण । 
पाष्णिग्राह चिता । 


यदि विजिगीषु नथा गातरु अपस मे मिलङ्र देते पारण [वृष्ट 
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वतीं राष्ट] पर आक्रमण करं जो ङि श्रपने शुके साथ पिले च 
ही युद्ध उद्धोषित करचुकाहते। जो शक्किसंपश्न शतु की पाष्थि 
पर विज्ञय प्राप्त करता हं बही लाभ मे रहता ह । कयाकि शक्तिः 
सपन्न ही अमित्र का नादा करनेके बाद्‌ पा्णिब्राह का नाश कर 
सकता है, हीन श्रि तथा लाम रदित राजा! से दती घात की 
आशा करना चथादह। यदि शक्तिसमानदहदो तोजेपृरं रूप सर 
तेय्यार [ िपुलारम्भ ] शत्रु कीं पार््ति पर च्चाक्रमण॒ करता है बही 
लाभ तरं रहता दे । कयो;क तैय्यार शत्रु अपने शत्रुका नाश करने 
के बाद्‌ पा्प्गिभ्नाहको भी पराज्जित कर सक्ता ह। जो पूणं रूप 
से तैय्थार नहीं होता बह सदा ही राष्ट्मंडल के कुचकर से परेशान 
ग्डतादहे । यदि तैय्यारी समानदोतो जो खच प्रकार से तैय्यार 
[सर्वं संदोह] शञु की पापि को अपने वशमे करतः ₹े वह लाम 
मे रहता हें । काकि जितका मून (मुख्य भाग] श्रस्वरत्तित हं उल 
पर शीन्र ह विजय श्राप्त किया जा सकता ह । जिखंन श्रपने पारप 
कीरक्ताका पूण रूपसे प्रबंध कर लियाहं ओर सनाके पक भाग 
को लकरर लडाई केः लिये प्रस्थान कयां है उत्त पर विज्ञय प्राप्त 
करना आसान काम नदा रहता । यदि सेनािषयक तैय्यारी 
समानदहदोतोजो चल [जलका पक स्थान पर निवस्तिन द्य] श्र 
की पाच्िकोवदा म करता है वह अशिक लाय म रहता हे । 
क्योकि चल शतु पर शाघ्रद्ी विज्य प्राप्त कर विजिगीचु सुगमता 
से ही पाणि पर {जय प्राप्र कर सक्ता हे । स्थित [किले आदि 
म स्थित] शङ पर आक्रमण करने वाला ज्यां ही किले को हस्तगत 
करने मं अकमय इश्या ओर पार्ध्ि पर ध्रघ्रुत्व न प्राप्त कर खकरा 
त्यद्ी शत्रुकेपंजम फंल जाता हे । श्रन्य मामलों मं भी यही 
नियम हें । 
यटि दात्र पक समाना तोजो धार्मेक राजा पर श्राक्रमण 
करने वालि वातकी पावि को अपने वशम कर लता रं बह लाच 
म रहता दै । कपाङ्जि जो धार्मिक राज्ञा पर आक्रमण करता दहै उस 
की अपनी प्रजा भी उखत खतुषएर नहीं रहती | इससे विपरि 
अश्रार्मिक्र राजा पर श्राक्रमण करने वाला ध्रजा म पृणरूप स 


२.५८ कारिल्यि अथदास्च। 


परिय रहता है । मूल -हर [बाप दादा की जायदाद को न्याय से 
नष्ट करने वाला], तादात्विक [ फजल खय ] तथा कदये [ कंस | 
राज्ाश्रा पर अ'करमण करने वलि दा की पाष्णिके विज्य करन 
क भो यदो नियम ह । मित्र पर आक्रमण करने वालि दाजु के सबेध 
ममो यी बतं च | 
मित्र तथा अमि पर श्राक्रमण करने वि दाजुर्रो म जो पद्दिल 
की पापि पर प्रभुत्व श्राप्त करना हे बह लाम म रहता इ \ क्याक्रि 
पहिला शीघ्र ही खि कर पाष्णिभ्राह [पार्णि पर आक्रम करने 
वाला या जोतनेवाला] का नाशा कर सकता द्धं । मित्र के साथ 
संनि करना सरगम काम दे जवकिं श्ामित्रके साथ -संथि करना 
बहुत ही कलन द । मित्र तथा मित्र का उद्धार करने वालो मे ज 
मितराद्धारक की पार्प्णि जोतता है बहाम रहता ह । क्योकि 
अनित्ोदडधारी मित्र की संख्या बदाकर पार्णित्राह का नाशा कर 
सकता द, जिसने अपने पत्तकादही नादा कर दिया चह पा्वणिग्राहं 
का कया ॥वगाड्‌ सकता ह ?। इनमे भो यदे दोनो अलव्च लामके 
निये.यन्न करतो निका अमित्र वड़े भारी चुक्वानमें हो तथ। 
जिसका शाय तथा उ्यय बहुत ही अधिक बढगया हा बह पाणि 
कत ग्रहण करने मं लाभ मं रहताह। शसो प्रकार लन्घ लाभ के 
लिये यज्ञ करने बालौ मं जिका ्रापित्र लाम तथा शाक्तिं से रहित 
ह्यो, चेला पार्ष्णिग्राह अधिक लाम रतां है| पणिव्राहौ मे भी 
जिसका यात्य { जिस्र पर चद्ादईको जाय ) -शत्ुके साथ युद 
करने म तथादात्रु को चुकलान पदुचने म समथो, शौीघ्रही 
अधिक सना चकित कम सक्नाहो तथा त त्रान के पाश्च 
मौजद हो बह लाभमे रहता हं । कथि पाश्चमं रहने बाला शवर 
शीतर ही यातव्य को जुकतान पडंवा सक्तादं तथा उस मूल 
{ मध्य भाग, केन्द्र ) मं बाधा डाल खक्रतादं। पौल रदनेव्रारर 
| पञ्चारष्यायी ) शत्रु क चल भूल को दानि पहुच। सक्तादं। 
(" गञ की पारप पर विजय प्राप्त करने वाल तथा शत्रु की गति 
द्रो रोकने बाल राजा तीन प्रकारके दह (?) शत्रु के पीठे रश्ने व 
राजः (२) शत्रु कै पाश्वेमाग पर रहने बलि राजा (३) श्रन्ति 
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इन मे स विजिगीचु तथा शत्रु के बीच मे रहले वालि दुर्बल राजा 
का ही अन्तर्धिं कहते ह । यह दुग तथा जंगल स शाङ्कि प्राप्त कर 
प्रवल स परवल शत्रु की गतिक्ता रोक्देता हें। 
यदि विजिगीषु तथा शत्रु मध्यम पर विजय प्राक्त करना चाद 

शरोर दसी लिये उखकी पाष्ि पर श्राक्रमण कर्ता इनमेस्रि जो 
विजय श्रात्त करने के बाद मध्यम को मित्रसे फाडदेताहं या शतु 
होते इषः मित्र को अप्त कर लेतादै विशेष लाममे रहता) 
मित्रता दर जानिके बाद पुनः मित्रता करना उतना लाभ प्रद्‌ 
नर होता जितना कि शत्रु के साथ संधि करनां अन्त म उपकार 
करता हे । उदासीन पर विज्ञय प्राप्त करन का भी यही नियम इं । 
पाष्णि तथा श्रग्रमाग मं दने बाल युद्धो मे बही उत्तम ह जसम 
कूटयुद्ध (मंत्र युद्ध) की अधिक संभावना हो । प्राचीन आचार्य्यो 
कामतहे कि प्रकाशयुद्धं मे च्य तथा व्ययस्रि दोन! दा पक्लाक। 
युकसान पहता है । इस स विपरीत कौटिल्य का मते कि शश्र 
कानाश पुणी ङ्प से कर डालना चाद्ये चाहे कितना हं। अधिक 
क्षय तथा व्यय कयौ न हो । यदि किसी के साथ लक्ंनम कय तथा 
व्यय समानो तोजो पिले श्रपन सामनके दारुको नष्टकर 
पिके शतको लष्कर वह लाभमं रहता हे । यदि दोनो ही इसी 
नियम के अनुखारलदं ताजा शक्तिशाली परम शृत्रुका नशि 
करे वही लाभ मे रहे। कि श्मित्र तथा जांगलिक राज्ञाकी खना 
के नादया के सम्बन्ध म भी यही नियम हं। 

यदि विजिगीषु पाष्णिग्राह या अआभनेाक्ता (अग्र माग क्रा दातु) 
पर आक्रमण करना चह तो इस नीति का श्रवलम्बन कर । 

यदि कोर शञ्ु मित्र पर चढ़ारं करे ओर पाष्णिग्राह नता बने 
तो सब स पिले अ.कन्द ( पार््णिग्राहके पिका शतु) को 
पार्णिप्राख के साथी चे लङाया जाय श्रौर इख के बाद पाष्ि्राद 
कोशत्रुके साथ न मिलने दिया जाय । इसी भकार आकन्द कै 
साथी क) पा्णग्राहके साथीस श्रोर मित्रक गडुकेभित्र स्व 
लदाया जाय तथा मित्रमित्र को दातुके 1भत्रभित्र स चचाया 
जाय । 


3. कारिल्य अर्थश्चाख । 


विजिगीषु ो चाहिये कि वह श्रपते श्रग्रभाग केदातुके मित्र 
को मित्र स्र लड्नि श्रौर मित्रमित्र के द्वार श्राकन्द को पार्ष्णिग्राह 
के साथ मिलने से रेकि । इस प्रकार विजिगीषु ने पी से अपने 
मित्रां को इकटटा करे श्रपनी गत्ता के लिये एक मित्र मडल बनाय 
उनम त्रपेन टृवौ तथा गुघ्चरो को वलावे श्रौर मित्र बनकर 
शब्रा को गुप रूप से मरवा । विजिगीषु को सपृण काय्यं गुप्त 
 कुप.स करना चाद्दिये । क्योकि गुप्त वात के खुलेन पर श्राप बस्तु 
वेते ही न्ट होजाती है जैसे कि वीच समुद्र मे पड़ी दरी इर नाव 

ह । 


इब जाती 
११८ प्रकरण | 
दीन शङ्गि-पूरण । 
यदि 'वेजिगीषु पर शबुशयों का संघ आक्रमण करे तो बह 
उनके नेताको के कि" मं तुमे साध करना चाहता ह । यह सोना 
दं । म तेम्हारा खदा मित्र बना रंगा । इससे तुम्हा ला दुगुना 
दोज्ञायगा । अपना युक्सान करके मित्र वनेदुप शब को चदनि 
सक्या लाभ ?। शक्तिपात कर यह लोग तुद्धी को अन्तम युक्खान 
पहुचावेगे' । या उनको आपस फाड्ने के लिये यह कहो किं 
“जैसे यह लोग मिलकर प्रा अपकार करना चाहते दै वेलद्दी 
यह लोम ( तुद्यारे ) तकलीफ म पडते ही तुम पर अक्रमण करं 
गे । शङ्किथाप्त करते ही चित्त वित्त हे। जाता ह । अतः इन जम 
धड्को तोढने के लिये पूरी कोशिदा करो” । ज्यों दी बह आपस 
मे फट जांयतो उनमें जो शकङ्रिशाली हो उसको कमजोर के खाय 
या कमजोर का गुद्वनाकर शक्रिशा्लः क साथ उश्तको लदाचे , 
या जिसदंग पर बह अपना दित समे उसीदंगपर शक्किदालीं 
का दूसरा से खडवे । यदि बह लाभ अगिकदेवि त। पट्यजरः 
चकर मोक निकाले ओर मौका हाथमे शति दा उन मुखिय। 
के साथ खधि करल । इसके वाद्‌ दोन ओर तनसा पाने बाद 
कम॑चार) कं कि श्रापलोगे। के मेले व इ्तदही लाम रै) श्राप 
लोग अव्र जापस मे बहुत अच्छी तरह ख उब्गये हं । यदि 
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बह उनम से किसी को दुष्ट समभे तो के कि "यद सधि तो दीक 
नदी माद्दूम पडती ' । शरोर जव वह अ।पस मे फरजांव तो करे कि 
"देखो वही हुद्या जो कि हमने पदिले सर श्रकर किया थाः । विजि 
गीषु कौ चाये क्रि शतु के गुके पृण ङपसे टटजनि पर जिल 
किसी को चाहे अपने वशम करले । 
|. 

यदि शजुश्चांकेसंगका को्रभी मुखिया न होते उनम से १ 
ज खग क) उत्साह देता हो. २। स्थिर स्वभाव काहे ३। जिस 
म अ्रकाति अनुरक्त हो; ४।जो लोम या अयसे संगमे आमिला द. 
५ । जो विजिगीषु से डरताहो,या६। जो किं उनम स विजिगीषु 
का रिदतेदार हो; या ७। मित्र हो या ८। दुदमन हयो तो इधर उश्र 
फिर्ता हो-तो इन म करमशः जिसके ्रपने साथ भिला्के मिला 
लेवे । इन मे स ! पदिले को श्रात्म समर्पणके द्वारा, २ दृखरे को 
मनाने तथा अपने लिर भुक्तानि के द्वारा, ३ तोसेरे को अपरम 
लडकी देकर या अपने लड्के को उसकी लडकी के साथ उ्याद करः 
४ चोथेकोलाभका आधादेकर, ५ पांचवे को ख्पयाखना रादि 
देकर या समभ्का वुभाकर, दै टे के एकता तथा अधिक सम्बन्व 
बदाक्र, ७ सातवं को वेम तथा हित की बात कहकर या कुछ देकर 
श्रौर = आठवें को लाभ. पहुंचाकर चा उलकी हानि कोन कर-- 
अथात्‌ जोजिस पकार काव मे श्रा उसका उची प्रकार काबू 
मलाङ्र अपना मतल लिद्ध करे या आपत्ति पर्ने पर साम 
वान भद दंडके द्वारा वेप्मा ही करे जेसाकरि लिखा जाचुका ह । 


यदि विज्ञिगीचु किसी मयकर आपत्ति मं पड्ने कीं शाका 
करता होतो श॒वुङ्गा रुपया पैसा लेना आदि देकर शौर देश काल 
काय्यं विषयक शतो का पक्ता कर संचि करे । यदि सधिकी को 
दातं उखे टर ज्ञाय तो उखकरा उधाय करे यद्वि उसका पन्त कम - 
जोरदहोतो वन्धु तथा मित्रके सहारे अयने पक्त को प्रवल केर ।, 
या श्रभेद्य तथा आर्वेजेय दुग बनावे । क्थ कि जिस गाजाके पास 
श इ हं उसको दात्र तथा मित्र दोनो दी ्ादरकी रषि 


2८२ कौरिर्यं अशान । 


जिसराजा के पाख मत्रदाक्ि की कमी हो उसको चादिये कि 
वह बुद्धिमान्‌ पुरुषा का इकट्रा करे तथा विद्धान्‌ लागाके साथ 
मेल जोल वढ़ावे । इस प्रकार बह शीघ्र ही अपने उदक्य म सफल 
हो ज्ञाता 2े। जिसका प्रभाव [ रभव} कमटो उषक्ञो श्रङति के 
योग क्चिम बह्ने कै खियि यज्ञ करना चाहिये । कयौ करि सव कामों 
कां आधार जन पद्‌ पर दहं च्चार इतीमे राजा कः प्रभाव बदृताद। 
श्यापत्ति पड़ने पर दुगे ही पना तथा जनपद कां अन्तित सहाय 
ता दहं 
खरता का श्रधार सतुबन्ध [ नदर ] पर है । सतु [ नहर ] 
के द्वारा संचन पर सदादी चिक लाभ मिलत रहते ह । 


दा पर श्राक्रमण करन का आधार वाणक्पथ [ इपापातीय 
मार] ह । वाखक्पथ के द्वारा दो गु्तचतकाञ्मानातया शस्त्र कवच 
चोडा गाडी शादि का जररोदना दाता हं खानि [ खान } संग्राम 
क हध्ियारो का, द्रव्य वन ( लक्डीक्राजंगन) किलककामो का, 
चथा घोड़ गायो श्रं रथो का.हार1 कन ( दाथोका जंगल | 
हाधथिर्यो का ओर व्रज (गोचर भूमि) गे) घोड्ारथ ऊर श्रादियो 
का प्राति स्थान ( यानि) दै। यदि किंखी के पास उपरि लिखित 
साघननहांतो बह बन्धुश्च तथा मित्रा सर उनको भात्त करे । यदि 
उसके पास सनाकी कमीदहोतो शरणी केर्बरर्वर पुदध।, चोर 
जगलिया म्लच्छा, दूसरे को दानि पडुंचने वाल गुप्त चरो आदिक 
को दकड़ा कर खना बनावे । इात्रुओं के साथ उसी नीति का 
श्रवलवन करज किं पक दुबल को खबद्धके साधकामर म लाना 
चाहिये । 
, पक्त, मत्र द्र्य तथा सन्यस शक्ति प्राप्त कर विजिगीवु शवु 
से उन अपमान का बदला जा कि उसके साथ जिय द । 


्,चङ्गण उ। द 


११९-१२० प्रकरणा । 
प्ल शयु के साथ व्यवहार तथा विजित श 
का चर्त्रि। 


केः 





यदि बलवान राजा किसी दुबल राज्ञा पर श्राक्रमण करेतो 
दुबल राजा को उसके सदश बलवाल देच राजा का श्राय 
ग्रहणं कर्लना चाहिये जिखको कि वह म॑त्रदाक्ति सन फाष्सके । 
यादे मत्रशक्रिमं कारंदो राजा समानो तो उनम स वही उलप 
हे जा कि सगृद्ध हो श्रोर जिसके यहां विद्धान्‌ लोगो का निवास 
हो । यदि उसके समान बलवाला राज्ञा ना मिल तो जिसकी सना 
या सनाम मनु्यो की संख्या उसके समान रो उसके साथ मिल 
जाय । वशनं करि बह गडु की मत्रशक्रिया प्रभाव स फटजाने वाला 
नहा । मन्त्रतथा प्रभाव म समान राजाश्रौ के अन्दर भौ वही 
अच्छहे जा कि बहुत ही अधिक तैय्यार हों । यदि खमान बलवाल 
राजा भ) न मिल तो बह उत्खादी विश्वाखपात्र तथा शत्रुका सान्रना 
करने म समर्थं बहुत से कमजोर राजाश्रों से मित्रता कले वशत 
किं चह शतु की मं्रशङ्किप्रयाव तथा उत्साहशक्ति च पथकन 
होखकं । उरसाह तथा शक्ति मै समान राजाश्नौ म वही अच्छे 
जिनके पास युद्धकरने की भूमि उत्तम हो । यदि द राजा युदभूमि 
मे समान हौ तो उनम वही लाभकर ह जिनमे युद्ध करने का समय 
ठीक हो । इसरम भी जो समान दौ उनमें रथ शख तथा कवच के 
हारा विशेवता करलेनी चाहिये । 

यदि कासे भी सहायता ना मिक्तो देखदुर्ग की शरण ले 
जिसमे शु श्रन्न घास लकी पानी आदि की रक.वरं न डालके 
चहे उखके पास श्रधिक से अधिक सेना कोन दहो ' यदि बद 
खकावर डालना हौ चाह तो उसको भयंकर क्षय तथा व्यय का 
सामना करना पडे । यदि पेखदुगं बहुत सदा तो उनम बही उत्तम 
है । जिसमे धान्य तथा अन्न का संग्रह्‌ सृगमता स कियाजासके। 


२८४ कारिस्य अथशा । ८ 
कौटिल्य का मत ह कि जिसके पास धान्यः तथो शन्न क संभ्रह हो 
वह मचुष्यासि परिपूणं दुग म॑ रहे । उसको निन्न लिखित बातौको 
ध्यान मं रखना चादिथेः--- 

जव बह यह देखे किं मरं पार्पिणग्राह तथा उसके साथी को 
मध्यम वनाङऊंग्ट, या- सामन्त जांगलिक् या उसके किली कद से 
९ जका साञ्य चिनव।ऊगा, या उसका मरवादूंगा, या--ृत्यपनच्त 
। शतु के साथ मिल जाने बलि लोग ] को अपने साथ प्रिलाकर 
उसके दुर्ग, राष्ट तथा स्केधावा८ ( छावनी ) म विद्रोद करवादृंगा, 
या-- उसके साथ घनिष्टता बढ़ाकर शल, रस, श्रन्नि या ओँप- 
निषदिक योग [गुप्त रुप स मारने के तरीके] से उसको सुगमतासे 
मनमाने इग पर मरः डालुंगा. या- योग प्रजिधान [शत को नष्ट 
करन के साधन] का स्वय प्रयोग कर उसका चय तथा च्चय 
करा दगा, या--ल्षय त्यय तथा प्रवास से उस ॐ$ व्याकुल हाते ही 
उसके मिज्वरगं तथा खनामे फूट इलवा दंगा, या--मनचुष्य तथा 
अन्न सामध्री का रोककर उसकी छावनी [स्कंधावर) का घरलंगा, 
चा- -दंडोपनय ( श्रात्म समर्पण ) के ारा यै उसकी कमजोधियो 
पर पूरी तैय्यारी के साथ प्रहार कल्गा--या उका उत्वाह भंगं 
कर शुगमता सि ही उसके साथ संधि कर लंगा--यामेे ऊपर 
जादा रोक टोकं कर्ते ही उसके पक्त के लोग विद्रोह कर्गे--या 
उसके निरालार मून को श्रमित्र श्ररवी आदि की खनाओंत खल्या- 
नाश कर दंगा--यावडेसेवडेदेश के योगक्ञेम (कटा; का 
वश्च यहां वेठे ही वेठे कर. सकृगा--या स्वयं ही यां भित्र लोगो 
के द्वारा मेरी ना बिगड़ गरं हे ओर उसको अक्लङही न 
सभार सखकूगा--या मेरी सेना निलन [ नदी ] खात | गदा) तथा 
राजनि सवधी युद्ध मे निपुण है इसलिये भोजन श्ाटि की बाधा 
होते इषः मो अगामी तथा आसन्न युद्ध म लड़ सकती था 
शवर के ्य.यहां को देदा काल आदि अवस्थाय अनुकल नदी है । 
यहा आने पर यद्‌ त्य तथा व्ययति लड़ करने म श्रपने श्राप 
असमय हा जावगा। या-इस ददाम भयंकर त्थ तथा व्यथका 
सामन, करना पडेगा क्याकति इसम्‌ किले जांगलिक सेना [अपार 
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च्रादि कां उसको सात्रना करना पडमा। यादाव की सनाकं छिव 
यह देशर'ग रूपहं | वहदत्त देहा पर चढ़ाई करके भी यहांके 
पदाय को नही प्राप्न कर सकता दे । इस देशम प्रवेश करेतदही 
उस प, विपात्त का पदाद्‌ आ दरेगा ।.यष् दह इस प्रत्भी देशत 
घुज अयात यहां सर वाहर न निक्रल सकेगा तोश्दुर्म का आश्रय 
ले । यदि वद्‌ वह देख कि उपरिलिखितद्शः से विपरीत दशाह 
श्रोर शुकी सिना बहुत ही अश्वि पवलहेतोदुगको छोडकर 

भाग जाते । या अध्रि मे जेत पत्तंग गिरत। हं वेते दहा अमित्र कै 
देश मे घुसज्वि । 

प्राचीन आचाय्यां कामनदहं कि अपना देश ङोड्नपर भी 

क्सीन किसी प्रकारका लाभ हाता दीदहै। इस के विषसैत ` 
कभरिल्य का मत दहै कि-अपनी तथां परायी दाटत के देखकर 
सेधि करे । यदि. हालत ठीक नदेवे.तो आक्रमण तथा विक्रषके 
द्वारा सिया अपमार्‌ (जागलिक सना) के लिय कोशिदरा करे। 
सधय लेोगाके पासदूत मेर । यदि बह रोग दूत भेज ते। उनका 
श्रथ तथामान से सत्कार कर श्रौर कह कि "यदह खव महाराज 
काही दहं । म्रहाराणी तथा राजकुप्रारो.कादी यह पष्यागार हं । 
उनदी की ओरसिमे इस राज्य कापर कररहादहं। मनतो उन 
लोगों के कज्ििये अपना, आल समपेण किया हुआ हं । इख प्रकार 
दुख राजा का आध्रयन्रदण देशा ता रास्य कं नियमे। के अनुसार 
(समयाचार) स्वानीके साथ व्यवहार कः | दुग कमं (किला 
बनाना), अत्राहं (उपनिवेश बसखाना), विवाद, पुज्राभिःषंक, पण्य 
तथा हाथी का लेना, सत्र (मयकर स्थान) यात्रा (चदा कर) 
विहार मं जाना आदि काम स्वामीकी राज्ञा के अनुसार करे । 
यदिश्चपतै शकलोगरस्प्हयज्ायंतो स्याय करने कै धिकार 
मांगे याकदेकरिपरुक़को किंखी दूसरे देदाका शासक नियुक्र कर 
दा । या राज्यद्रो्दियांके सदश दही दुष्टाके साथ भी उपांशु दंड कां 
प्रयोग केरे । भित्र यदि श्रच्छी सर अच्छी भूमि भीदेनेान ग्रहण 
करे । स्वामीनदहोतो मेति पुसोद्ित युज सेनापति; आदवियोमे 
किसी को स्वामी सममकर काम करे । स्वामी का यधाशंद्कि उप- 


.द्षटद करोरिल्य श्रश्रद्रास्ज। 


कार करे देवतासम्बन्धी स्वस्ति वाचन मे उसके दिये कराण 
की प्रथिना कर ।श्रःरसदाही स्वामी क ञ्चा्न(के अवतार काम 
करन के दिये लल्पर रहे 

द डापनत ( परराज्ितयां श्राधित) कोचादिये रिज लोग 
लवान्‌. तथ। सेगठित हो उन स्र मेल जोल श्रौर शंत्रित लोगो वे 
विरोध रखङ्र स्वामी को सचा केर । 


१२१ प्रकरण । 
पराजित राजा का व्यवहार । 


विज्ञयीका खच तथा धन सम्बन्धी ` वपात्त त डाक्ने के 
उदश्प स पराजित राज्ाका चाहिये कि विजय की इच्छसि स्वाती 
को अशा लर पेते शत्रु पर चडुदि करदे जदा कि भूति तथा 
ऋतु अपने सनिता के रिय अ्युकृर हो ओ।र किला, पाण श्रादि 
कौवात्रानहा। यदियहवात पूरीस्ग्सेनदहौनोाउयाथ करङ्के 
चदा कर ' दुल शवुश्या को सार तथा दान से श्र प्रबल शजुश्र 
कामद वया द्डस्श्पने वशम करे। पडास तथा दुरके शवुश्ो 
कोतीनों उपायम यकयादोया तीना के खरे अपने वदान 
कर । साभ उपाय के अनुसार प्रमाणो जंगलि्यो पशपालकौ तथा 
स्यापारिय। को वचन दिया ज्ञाय जि तुम्डारी रक्ता करगा रौर 
रजा को कहा जायगा कि म वहिष्कत, पतित वथा अरासत लोगो 
को पुनः बुला लेगा । दान उपाय के अनुसार अमे. दड्प, कन्या 
आदि के साथ साथ शमय दानदे। भद उवावके ्रनुलार सा- 
मत, जांगलिक, कुलीने, कदी ्रादियो मे चे किसी का कोदा, सैन्य, 
भूमि तथा दाम आदि के मांगने के लिये मद्कावे। दंड उपाय क 
अयुसार प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तु्णीं युद्ध तमा दुर्ग जीतने के 
उपायके द्वारा ्नित्र को दंड दे। इती थरङ{र उर जाद चनापतिकौ 
को नियुक्र करे जाकि प्रमाव युक्त हे; कोश का उपक्षार कर सकते 
हा, बुद्धिमान हौ तथ्याभूमिके द्वारा समय पर सदायता पच 
खक्ते दो । इन म-जो मंडी, प्राम, खानश्रादिसे पैदा दोन बलि 





अधिकरण ७। २८७ 


रन सार तया कुष्य (जांगलिक् द्रव्य) से श्र द्रव्यवनं तथा 
हस्ति वन स भ्रात गाढ़ बो से वारंवार उपकार करे वह चित्र 
भाग -जे दंड [सेन्थ] तथा कोश सर सदायता पुव वह महा 
मोग-जे दंड, कोश तथा भमि से सदायता दे बह सवाग ` 
जो प्क ओर से अमित्र को रोके बह एकतोमांग-जो अमित्र तथ्य 
श्रासार [साधी] का भौ सखः उपकार करे वह उन्रयतौभो्ग-- 
श्रौर जो अमित्र, आखर [साथी] पङ्सी तथा जीगलिका से रता 
करे वह सवेताभागी कटाता है । 
यदि पाण्िग्राह, आहविक, शतुमुख्य तथा शा गुभूमे लेकर 
शान्त किये जासकै ( भूमिदानसाध्य) ठो उनके निधुण। 
(ुरपादक) भूमि देकर श्रयना काम निकाले । यदि उनमे ल का 
ढ्य्‌ होती उसको अप्रतिसबरद्रा ( पृथ प्रथक्‌ विद्यमान )} - 
आटविको तो उसका निरूपजीव्या (जेः कि किसी मी श्र 
कीनो), दातरुखे कंद किया गया कुलीन दे तौ उसको शमदा 
स धिर हुई प्रत्याद्या [ जिसको लोटा देना पड ] , भ्रेणीचल हो 
तो उसका नित्यामित्रा ( जदं के छाग सदा ही दुश्मनी करते ह 
या जिखम शतु की प्रवलता हो }, संहतचल ( जिसकी सेना खग 
ठित हो ), होतो उसको बलवत्सामन्ता [वह भूमि जिखपरः शङ्कि 
शाली सामन्त शाखन करत! हो ] , प्रतिलोम (विरेधी) दो ता 
उसको द्रन्दयुद्ध, उत्साही दो तौ उसको अलन्धन्याचमि। ( जिक्तम 
खेन्य सग्रहन कथा जाष्ठक्ते ), अरिपर्तीय ( शतु क पच्तका | 
हो तो उखको शल्या, अपवाहित (दुसरे देप बसाया गया)दो तो 
उखको करिता (पदिले स ही निचोड ली गहै), गत प्रत्यागत (जाकर 
पुनः करा इमा) हो तो मदाक्तयव्ययानिवेश [जिस पर उपनिवेश 
वसाने मे बहत ही च्य तथा व्यय दो], प्रत्यपखत [ मागा इश्रा 1 
ह तो उलतको अनुपाश्रया [जोकि अश्चय देने मे समध हो] ओर 
य वड अपना ही स्वामी (राजाय मानिक ) हो तो उक्तका 
परानधिवास्या (शत्रु रदित) भूमि दैकर प्रसन्न कर । 
विज्ञिमीषु उनलोगों क भ्रति उपरीलिखित नीतिका द अवलं- 
बनकर जोकि वदत ही लाभदायक तथा खदा साथ देने वलिद्‌ 


यदद ।टिस्य अशदाख। 


श्ओीर जो कि इसे विपरीत हो ता उनको उपांशु दंड ) [चुप्पस् 
मरबदेना | स मरवादे । जो उपकार करने वाले हां उनको उपकारः 
शक्तिसर सतुष्टरख। जो कष्ट उटावं उनकी अथं तथा मान्त पूजा 
करे। जो कष्ट मं पडजांय उनपर श्नुग्रह करे । जो स्वयं रावे उनसे 
च्वुशी खुशी मल शरोर साथ ही स्वयं मी उनक्र यहां जांब । प्रतिति 
धान वेद्ज्ञती, ।कडकी, निन्दा तथा चकवाद्‌ श्रादि स्र दुर रहं। 
शरण म श्रायहश्याो का अभयदान दे तथा उनपर पिताक्ती तरह 
अनुग्रह करे । जो जुक्सान पडंचावे उसके दोषक जनता मं प्रकट 
कर उसको कतल करवः।दे । यदि इसमे दूसरे के उद्विशर होजने 
को आदाका देखे तो उसको जप्ये स भगवद । जो लोग 
मरवाये जाय उनकी भूमि, द्रब्य, चुत तथ। स्री श्रादिक्छौ को भ्रण 
करने के लिये आंख न उदाने । उनके घर मे जो लोग अच्छे तथा 
योग्य हौ उनको उचित स्थानद । यदिकाः राजकीवथ कामे 
मरज्ञाय तो उसके पुज को उसके राज्य पर बेखये । इस नौतिका 
श्रवलबन करन स पराजित राजाके पुत्र तथा पौत्र विजिगीषु का 
साथ नदी छोडद्ते। जौ पराजितं राजा को मारकर उनकी भूमि, 
दन्य, पुज तथा खी आद्विका पर भी हाथ सफाकरतादहं तो राञ्य 
मंडल उरस उद्धम दोजाता दे ओर उसके विनाश के लिय यन्न 
करन लगता ह । उसक जा अमात्य हं वह भो उस चवड़ा कर 
विराधियो काही साथदेदेतेदेयास्वयं उ्के राज्य कोद्धीन लते 
हया उनकी जान हेलेतह। 

साम उपायक् द्वारा पराजित राजांओं को यद्वि पनी भृमि्यो 
पर दासन करने दिया ज।पए तो बह तथ उनके पुत्र तथा पौत्र विज 
यी की आज्ञाका उरलंघन नदोक्ररते तथा उसके पा चरते ईं । 


१९९-१२२ प्रकरण । 
सधि का करना तथा तोडना । 


शम, साच तथां समाचि पक दुसरे के पर्य्याय है । राज्ञओं; क 
चिष्वास की स्थिरता इती पर निभरहै। धाचीन अ(चाय्यं दाश 
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या सत्थके आधार परकी गरं संधि को चालसंधि (अस्थिर 
संधि) शरोर प्रतिनरू (सारव) तथा भरतिग्रह (किसी चीज्ञ के, प्रदण 
करना) के श्राधार पर की गई सधि को स्थावरपधि (स्थिरसधि) 
समभते हं । इससे विपरीत कौरटिव्य का मतद कि सत्य तथा 
शपथ पर श्राधरित सधि दोनों लोकों के लिये स्थिर (स्थावर) 
होती हे। प्रतिभू तधा प्रतिग्रह पर श्राध्ित सचि ते इख लोक के 
चयि होती ह ओरं इसकी स्थिरता बल पर निर्मर  । # 


पुराने जमने म सत्यग्रतिज्ञ राजा “हमारी सधि है" यह क 
कर सत्य पर दद्‌ रहते य । इस के वाद श्याग, पानी, चत. मक्तान, 
धातु, हस्तिरुकध [हाथी का कंध] अन्वदृष्ठ, रथोपस्थ (र्व की 
गदी), शख, रत्न, धान्य (वोज), गंध, रख, सुव, हिरण्यादि को 
हाथ म खकर या छुकर यह शपथ करने खगे कि ज शपथ का 
उल्लघन करे उसका अमुक वस्तुं नघ करदे तथां सदा कै लिये 
ड्द । शपथ के उज्ञेवन करने पर जिस संधि मै बहे वदे तपस्विर्यो 
तथासुखयां कोर्बीचः म रखा जाय [ श्रातिभा व्यध } उसको 
प्रतिभूसधि कते ६ । शसम भी ज शक्तिशाली ग्यक्ति को -अतिभू 
मध्यस्थ बनातादं वहलाभ मं रहतादें। जा यद नं करता बह 
खेक्खान म रहता । बंधुओ तथा मुखिया को जिम जमानत के 
तौरपर रखाजाय उसको प्रतिग्रहसाधे कहते ह । दसम भी जो 
राज्यद्रोदयी या उसके पुञक्तो जमानत के तौरपरे देता है षद 
लाम भ रहता हे । इसे विपर^त काम करने चाका हानि मै रइता 
हे । जमानत लेकर श्रायः राजा नि रपेत्त होज्ञाते हैँ । मौका पाकर 
शब उसकी दुवेलताओं से लाभ उटाता है । अपत्यसेधि मै यदि 
लङ्क लडकी आदिके देनेम स्वतंत्रताहोतोजो लद्की देता है बद 
लाभम रहता द । क्योकिकन्या को पिता की. सप्ति नहीं 
मिलती रौर साथ ही वह अनर्थं तथा क्रेश को पैदा करतीं है । 
ल्के मं यही बात नहीं है यदि साधिम पुत्रके देने की शर्तं हे 
तो जो जास्य [ खमान जातिकी स्त्रीसे उस्पश्च), श्रव, पाङ्च (बुद्धिः 
मान्‌), कतार ( दाखविद्या म निपुण ) या पकपुत्र ( इकलोता 
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लद्का) को देता दै ही लाममे रहता है रोर दूसरा चुक्खान मे. 
रद्रता है । जात्य तथा अ्रज्ञात्य म अ्रजात्य का देनादी ठीके 
कयौ कि उसके कोर भो सतान नदीं होता श्नौर उसको जायदाद 
्रा्त होने का श्रधिकार भी नहीं होता हे । ब्रान्न तथा श्घ्राक्मं 
नंज्ाङ्कि मै सहायकं न होने से श्चप्राक्ञ, शर अश्र मे उस्साह दाक्ति 
न दनि से श्रश्चर, तासन श्रकृताखर मे प्रहार करने का शक्रिकेन 
होने से ्ररृत।स्र श्रौर पकपुज्ं श्नेकपुत्र म जो निगपत्त दो 
उसको देना चाहिये । जारस्य प्रौग प्रान्न पुत्रो त्र जारस्य यदि अप्राह्न 
भदो तो श्रङृति तथा प्रभुता ( पेदव ) उसी का साथ देतो ड । 
निस्सन्देड अजात्यग्रज्ञ मे मंर्शाह विशेष होती दई 1 परन्तु 
छग्राज्ञजात्य बुद्धिमान लोगों की खहायता च उसच्छे मच्रशक्ि ममी 
पराज्ञित करदेता दै । प्रा्ञश॒र म अ्रशूरप्रान्न बुद्धि के बलस कडिन ल 
कटिन काम करलता द । निस्खन्देद अग्र।ज्ञश॒र बली होता दं । परन्तु 
शन्न चैत दी उको ्रपने वदाम करलेता है जेस कि शिकारी 
( लुवधक ) हाथी का अपने काबू करलेता है । शररछतास्ज ५ 
अङृतास््र श्र चटाई श्रादि विक्रम के कामो कौ उत्तम िधपर 
करता है । इससे विषरात अश्ररुता स्न निशाना रसीक खगात। इं । 
निशाना सीक लगाने चलो म॑ अ शूरङृतास् चे, विवेक तथा 
असमे आदि गुर्णो। स अच्छा रहता दे । एकपुत्र तया वहुपुन्न मे 
बहुपुत्र पक का देकर कु समय तक थंभता दै ओर फिर सेधि 
लोड्देतः द । पकपुज पुत्र का देकर पेसाक्मी भ नर्हा करता । 
यदि साथ मं पुत्र तथा सर्वस्व देनेकीश्तहोतो पुत्र तथा एल कां 
विरषता का स्याल रखना चाहिये । जिनके ल्क दा डतम भी 
भावी सतान के अनुखार विदेषता करनी चादिये । भावी संतान 
चालो मे भी षी उच्तम हे जिनके कि शीघ्र ही वारक देने बालां 
हो । शङ्किमान्‌ पकपुत्र ( जिसके बच्चा होने वाला दो) के दने 
पर वष्ट अपने श्चापको जमानत म रसद बदातं क्रि उखक। अन्य 
लड्के के दानि की सभावनान दहो । परन्तु एकपूत्र का जमानत 1 
कम भीनगके। ` | 
यदि दाक्षि अदने लगे संधि तोड़ डाले) जमानत म रसगे 
राजकुमार के चारो चार कासेगर दिस्पी श्रादिके भैषम सत्री 
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लोग कामम कर श्रौर रात अ सुरग लगाकर राजकुमार का उङ्ाल 
द्याव या नर, नतं, गायक, चादक, भंड, कुद्रीलव | भार , प्ल- 
वक [ तैरने वाले ] सौहिक आदिं शत्र के पाख रहं श्रौर राज्जकुमार 
खे मिलते रद । वह शाने जाने रहने आदि कासमय निशित न 
रसे । मोका पाते ही राजकुमार उनके भेष म रात क अन्दर बाहर 
निकल अवे । स्वीक नेष मं रोडियां ( रूगजीव्रा ) यही करसकती 
हे । र॑जकरुम।र उनक्ती तुर्ही वाजे रादि लेकर बाहर श्राज्ञवे। 

सूद, यलिक ( पाचक), च्र।पक, सवाहक ( शारीर मलन 
वाला ) आस्तगक (वित्तर विद्धि वाला), कल्पक, प्रसाधक (खज्ञनि 
वाला), कटार, अदि कपडे लत्त वन्तेन वाज्ञ विस्तर आसन श्रादि 
सामान मं दिपाकर राजकुमार को बार्न श्राव । या नौकर कं 
भख मे कुविरिया के समथ म बह स्वयं बाहर श्ाज्ञाचे। या सुरंग 
केद्वारा या रात कै समय तालावमें देरतक््‌ इवकी लगाने केद्वारा 
भग जावे । वैददक के मलम खमभी लोग पदरेदारो को मिरखाद फल 
आदि देने के वहनि इधर उधवर करद । या देवता के प्रसाद, उपहार 
श्राद्,प्रवहण ( सैर कट० ` अददि के निमित्त अश्चपान आदि दें श्रौर 
उक्तम मेनफल से वनी जहर मिला । शहरी, भार, वैद्य, हलवा 
द्मादि के भेव म सभी परे दा का शावासी द ओर साधी सात 
मर मालदार मकान मं य। वैदेहक क भेष म गुपभरचर पहर द्रां के 
माल अत्वाव म आग लगदि। या राजकुमार संध, स्युरग, चोदि 
को लगाक्रर अपने मक.न म॑ आग लगे श्च,र चुप्य से बाहर निक 
ल जाय । या दीश के ब्रन दूने बलिदागे।केभव में निकल श्राव 
मुंडा तथा जराधारिय के आश्चमोम उन्हाके भयम रात विते 
चामार बद्‌ सुरत जगर्ल श्रादिकै भप मया भूत परेत कंभेचमें 
फिरने वाले गुप्तचर के साथ स्त्रीक मेष बनाकरर्भ, राजकुमार 
बाहर निकलसकत।द। यदि दाञुके निक उसका षी्ठाक्रंतो 
बनल के मेष म फिग्ने वाले गुप्तचर उनको दूखरा राजा ताद श्रौर 
उसका किसी दुसरी ओर स्र बादर निकल दं या चह गाद्वा 
को गावो त्र द्धिपक्रर माग जाव यदि शङ बहुत ही अधिक पाख 
तो सत्र (दल इल शादि च चिस म्वंकर स्थान) का खय ल । 


६३ कारिल्य श्रधशास्त्र। 


यदि समीपम कोदस्चनदटहोतोसोना या जहर मिखा उत्तम उत्तम 
भोजन सड्क के दोनो श्नार फंकदं। ओर इसप्रकार अपने भआगने 
का प्रबंध करे ¦ इतना यज्ञ करने पर भी यदि बह पकडाजायतो 
तो सामादि उपाय या जदरीलला खाना चा लम्बी डपक्नो या आग 
श्रादि से अपन प॑चु' ब्ुडनि का यज्ञ करे श्रौर शाजु पर यह ककर 
क्रमण करे कि “तुमने मरे टद्के को मार डाला" 

--या गुप्तरूप सर हथियारों को लेकर पहरेदारो पर आक्रमण 
करे श्रोर तज भागने वाले गुप्तयरो के साथ भाग जवि ।. 


१२४-१२६ प्रकरण । 
मध्यम तथा उदासीन मेडल के काय्यं । 


(क| 
मध्यम मंडल कं काय्य | 

मध्यम चर तृनीय तथा पांचवी प्रकृति प्रकृति [मित्रराष्ट्‌] ओर 
द्विती , चतुथे तथा षष्ठ प्रति विरति ( शत्ुराष्ट्‌ ) नाम स पुकारी 
ज्ञाती हं । यदि मध्यम दोना का अनुग्रह करे तो विजिगीषु मन्यम 
कै अनुकूल ओर श्नुघ्रदन करे तो उसके प्रतिकूल दाज्ञाय। 

यदि मध्यम विजि्गौचु के मित्र या भवीमित्र पर प्रभुर्व प्राप्न 
करना चाहे वो वह मित्र कै तथा अपने मित्रः को लङने के लिय 
तैच्यार करे श्रौर मध्यम के मित्रक उत्सि फकाड्कर अपने मित्र 
को वचावे । राष्ट मेडल को प्रोरंसादित करे श्रौर कह कि "मच्वम 
बहुत ही शक्तिशाली होगया है । अव वद हम सव कोना करन 
के लिय नैय्यार दोगया है । आशयो आपस मिलकर उसङी चड़ 
को निष्क कर '' । यदि राष्ट्मंडल मंजर करत तो उनङ साय 
मिलकर मध्यम को नौचा दिखवि । यदि यह बातनदहौ तौ पने 
मित्र को धन तथा सैन्य [ कोर दंड ] सरे सहायता पडंचतरे श्रौर 
मध्यम से दुशमनो रखने वाल राजाश्र। को इक! करे । यदि चह 
पक दुसरे का मुद्‌ ताज्ते हो, पक उरख्खङाहो तो ओर उट खद्‌ 
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होने के लिये तैय्यारहांयाश्रापसमे पकदूसरे सर उष्तेद्ातोा 
उनम जे, मुखिया दो उक्तको साम तथा दान से श्रपने बशमे करे । 
खी ्रक्रार दुणुना वथा तिगुना देकर द्वितीय तथा तृतीय ग्रकति 
को भी अपने साथ मिला । जब श्रपनी शङ्कि पय्थापत्त अधिक देख 
तो मध्यमकासद्रा के लिये दाये! 

यदि देश तथा काल उपरिलिल्ित यन्न कबाह) ते। मध्यम 
के शतु के साथ सनि करल ओर देशद्रोहियाः को उत्क विच्द्र 
ख खित करे । यदे मध्यम विजिगीषु के मिन्रोको कमर करना चाह 
ओर इसा उदेष्यतत उनके साथ सधि करना श्युङू करे त विजिगीषु 
श्मपने मित्र को कहे क्रि ५ तुम को तबतक बाता रहृगा जबतक् 
जितुम दुल दोः ओर साधी दु्लताकी दशा मे उसकी 
रक्ता भी करे । यदि मध्यम विजिगीषु के मित्रको सदा ॐ लि नष 
करन। चाहे तो विजिगीषु उसको बचाव ओर यदि वह मध्यमक 
डर सरे भाग खडादहो तो बह उसको अन्यत्र श्राश्रयलेने च राक 
कर अपने यहां आश्रय दे तो उसो भूमिभीदेञ। यदि मध्यमक 
उच्छदनीय [ जिसके। वद नष्ट रना चाहता हो | तथा कशंनीय 
[ जिस की दाक्कि को बद्ध कम करना चाहता हो ] शात [विजिगीषु 
के मित्र) मध्यमकेसाथ मिलजांय तो चिजिगषु दुखरे राजा.क 
साथ संचि करले । यदि मध्यम के पेते मितरौके साथ विजिगीषु 
दोत्ता करले जिनको क्रि मध्यम दवाना यां नष करना चाहता 
तो उसका स्वां भी सिदध दे,जाय ज्रौर मध्यम भी उके साथ 
पीति का व्यवहार करने लगे । 

यदि मध्यम विजिगीषु के भावी मित्र क्तो ्रपने बदाम्रं करना 
चाहे तो विजिगीषु किली दूसरे राजा > साथ सेधि करल । रौर 
मित्रकोकेङ्कि“तुप्र मध्यमङ्ेसखायन भिनो। मे तुम्हारी मित्रता 
को च्याहताहं"। या यदि देखि कि “रण्टूमेडल उससे कुपितो 
जायगा यदि वह श्रपना यत्त छोदेगा'' तो चुप होकर बेट ज्ञाय । 
यदि मभ्यम विज्ियीचु के दुश्मन पर प्रभुत्व प्राप्न करना चदे तो 
वहं प्ये चुष्ये अपने शुको धन तधा सैन्य से सहायता पडावे। 
यदि मध्यम उदासीन गाज को अपने चश म करग्न। चाहे तो 
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विजिगीषु उसको उससे काड्दे । राष्ट म्रंडलमध्यम तथा उवासीन 
म जिसके पक्षम हो, विजिर्गःु उसी का पत्त ल । मध्यम के सदश 
ही उदासीन के साथ व्यवहार करिया जाय यदि बद विजय की 
इच्छा करे । 


चदि उदासीन मध्यम पर प्रभुत्व भ्राप्त करना चाहे तो विजि- 
गीषु उसको किसी दृखरे शतु के साथ टङ्ाने की कोथिशा करे, 
या किसी दूसरे मिज्रकी सहायता के लिये वरेरित करे या स्वयं 
किसी दुसरे उदासीन राज्ञा की सहायता प्राप्त करे । इस प्रकार 
श्रपने आप! दाक्तिशालो बनाकर विजिगीषु दात्र प्रकृति को नीचा 
दिख वे, मित्रप्रकति को खदहायता देवे चाहे चह उसके भ्रति 
अन्गरूनी दुश्मनी दी क्थौन रखते दहा? 

विजिगीषु के भावी शु बही जोकि सदा ही उकः 
अपकारं कर, तकर्ल,फ म उसपर चदा कर या म तकलीफ 
की प्रतीक्ता करं । शत्रुओं के साथ रहने वाला पाष्णग्रहिभी इती 
मं संपरिलित हं इसी धकार विजिर्गःघु के भावी मित्र वदी ह जोकि 
उसके साथ एक उदय सरे या भिन्न उदेश्य स, मिलश्या पृथक 
होकर, स्वाथसर या शान्तिकीष्च्छात्ते, कोशदंड मे किसी पक 
को खरीद्कर या वेचकर, शत्रु पर -आआअआक्रप्रण कर याद्धयीभाव 
(किसी एक कै साथ लद्ना तथा दुसरे के साथ सधि करना) की 
नीति का अवलवन करं। उसके मादी भरत्यौ मै बद लोग 
समिलित ह जोकि वलवान्‌ राजा के पौ (पाष्णि्राद्‌) मौज्‌र हो, 
श्रौर जोकि विजिगीयु के प्रताप यासैन्यके भयस या स्वथं 
ही उसकी आधीनताम आग हौ । विजिगीषु के दुश्भनों कै 
पीडि ज राजा दो उनके साथ भी यदी नियम है। 

शत्रु के साध विरोध बदुने पर विजिगीषु उसी मत्र का सहाय 
ले या उसको खदायत। पंचव जिसका उददैश्य उसे मिलता 
हो श्रोर इस्त प्रकार शतको नीचा दिखावे । यद्वि शात्ुको जीतने के 
वातु मित्र की शङ्कि बहुत ही अधिक बडजाय ओर चद करिसीके 
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भी कावृका नरे तो समंत तथा उसके ङ्न पडोत के गाज्ताजौ 
से उसक। कगङ्ा करवददे । ९ 

--याकुलीन या केप मे पड़े राजकुमार के दारा उसकी भूमि 
को द्धिनवा ले श्चौर उखका इस हालत में पहुंचाये कि बह सदा हीं 
उसके श्रन॒ग्रद की इच्छा रखता हुआ वशम रहे ।-या अमित्रका 
उपकार कमो भी न करे ओर अत्यंत कात [ चूसागया ] राजा 
करो अपना मित्र यना लवे बश्ततं कि वह उससे कमजार या शक्ति 
दाली ~ होवे । यदि कोर मित्र राजनैतिकदशि [ ऊध युक्ति) स 
संधि [ श्रस्थिर सि] कर तोयेला दल करे जिल बद 
स्थिर मित्र बनज ओर उन कारणं! कोदुर करदे जिन कारण 
वद्‌ अपने डर रहता दहो यदि श्सपर भी बदश्यतु ही चनारे 
तो उस्र शरो साथियो ख फाङ्दे ओर इसके बाद उसको नष 
करदे । यदि बह उदासीन बनारहे तो उसको सामन्ता क खाथ 
विरोध करवादे चौर इसप्रकार जव चद्‌ भगड्ा कै कारण तकलाफ 
मे पड्जाय तो उसके सथ उपकार करे । जो दुल होनेके कारण 
अमिज तथा विजि्मःचु दाना कादी साथदे। उत्को सना इस 
सहायता दे श्रौर पेली कोश करे जिससे बह पराङ्धुल न दोव । 
या उखको वहां से हटाकर द्सरी भूमिका स्वमी अनादि श्रौर उल्ल 
स्यालपर, निक खदायतः देशूर किसी दसरे व्यक्ति को नियुङ 
करदे । ज्ञो शक्कि भर्त करते ही जुक्सान पंडंचावे श्रौर आपाचे 
पड्ने पर किसी भी दंगज़्ी सहायता देवे उसका विवास दिलाकर 
श्रपने खाथ रखे श्रौर मोका पड़नेपर उस्तको मारडल । मित्र पर 
तकलीफ प्ते ही ज दुदमन उच्छु लव होकर अ क्रप्रण करने के 
लिय तैच्यार हो जाय तो मित्रकी तकल को दूरकर मित्रके दवाय 
ही उखपर अकमणः करवभ्य । जो मित्र शतु के कष्टम पक्तिदही 
अपने से चिरक्र दोजाय उसको कष्ट सख सुक्दूप इणः शच्रुके व्रारा 
ही वदा करे । अभद्यास्जक्न का कर्तव्य दकि षद खपु उपायो 
को काम मै लाकर-रद्धि, क्षय, स्थान, कशंतेच्छदन आदि काम करे । 
ज, उप्ररिलिखिन प्रकार परस्प्रराधित बाडगरुराय का प्रयाग करता 


हे बह अवनौ बुद्धिरूपी दथक्दी च राजाजी को बांब कर मनमने 
दुगपः नचान! ह । 
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म्यसनाधिकारिक । 
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१२९. प्रकरण । 
प्कृति-्यसन-पग । 

यद्‌ विपत्तियां एकर साथ श्रापद़ी हौ तो यदी शितादोती चै 
कि “चद्ाई की जाय या श्रयनीं रन्ता का ही प्रवं किया जय ५। 
प्रतिय के दैव या मनुष्व विपत्तियां अनय तथा अपनय त ही 
पदा होती ई । अनुकूल बात कान द्योना, दोष का पदा दोना तथा 
कष्टया पीड़ाका वदृ जाना ही विपत्ति्थौ मं समिलित दह । इसका 
च्यस्तन रान्य सर मी पुकारा जाता चूके यद मनुष्पकोदुञ्ल तया 
कल्याणा से रदित कर देती द । 

मराचीन आचाय स्वामी, अमात्य, जनपद, दुग, कोश, दंड 
तया मित्रविषयक् व्यसन। [ विपत्ति ] म ओ पक दूतस ख पू 
मे हं उनको करमशः अभिक अधिक भ्र सम्रफते हं । इससे 
विपरीत मारद्वाज स्वामी तथा अमात्य विषयक च्यसन मै अमात्य 
विषयक उयखन को हौ श्रधिक दानिकर प्रगर करन दं । कथक 
मत्र फल की सिद्धि, कार्यो की समराच्ि, आय उवय, अन्य काम, 
सन्य निर्माण, अमित्रौ तथा जांगलि र स राष्टतथा राज्य का 
सरक्षण आदि अमाल्या परदही निर्भर । यदि अप्रत्य नदहौतो 
ङ्म कामन दो, कटे पंख पक्त कौ तरह्‌ राजा की चेश नष्टहो 
जाय श्रार शब! के षडयंत्र प्रवल होजांय । अर्ये; पर विपत्ति 
पङ्ति दी राजा की जान खत म पड़ जाती दै । कथक श्नमात्य ही 
राज्ञा को जान चचाता है । प्तु कौटिल्य इस बात के पक्त म नदीं 
दे । वह मेत्रि, पुगेदित, भूत्वा, अभ्यक्त अदि की नियुक्ति 
एुल्प, द्रब्य, प्रह'त स्वधी व्यसन -का उपाय, तथा सश्राद्धि बृद्धि 
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के साधन राजाके दही हाथमे समता हे । अमात्या पर विपत्ति 
पङ्त ही बह अरन्या को विपत्ति से वचाता हे । पूज्यां की परज्ञा तथा 
वगियो को पकडना तथा दंड देना आदि काम वदी करता हे । 
यदि वह समरद्ध दे तो वह ग्रति [ परज्ञा ] कं, भी सखद्ध कर्दता 
न्न । उसका जसा स्वभाव दाता हे, प्ररुतियो का भी, वही स्वभाव 
होाजाता हे । कथाकि उनकी क्मेरायता तथा प्रमाद्‌ उखी पर निर्भर 
हे । राज्ञा ही प्रजा का निचोड द । 

विशालाच्त अमात्य तथा जनपद संचेध्री व्यसन म जनपद 
इसन [जनपद पर पटा कष) को ही अधिक मयक्रर समन्ते हं । 
कथाकि काश, सन्य (दंड), कुप्य (जांगालक द्रव्य), विदि (श्रमीवमे) 
वाहन ( चोडा चैल आदि ) तथा धान्य व्रित्रय ( धान्य राथि )का 
श्राधार जनपद पर हे । जनपदंक नाद्य दनि पर राजा तथा अरतध्यि 
को छोडकर श्नन्य कोई भी वात न बच । इससे विपरीत कौटिल्य 
मात्य-व्यसन को ह श्रधिक भयंकर समता है । उसका मतद 
कि संपूण काम, श्रमास्य पर ही निर्भर द । जनपद के कामो का 
सिद्ध दोना, बाह्य तथा अन्तरीय रदात्रुज। स दारीर तथा संपत्ति कीं 
रक्षा, कट्याख की ब्रद्धि, व्यसन काडउयपाव, उपनिवेया का वत्ताना, 
उजाङ्‌ जमीन की उन्नति सन्य रज्यत पारिकोषिङ तथा अनु्रद 
श्रादि अमात्यके ही अधिक दहं। 

& पराशर के पल्ञपाती जनपद तथा दुम व्यसन मं दुगे उयस्लन 
फो ही अधिक भयंकर समभ है । क्योकि दुगमर्हः कोश तथा 
सन्य रखा जाता हे, श्रापत्ति पडने परर जनपद को स्यान भिल्ल 
जाता है, नागरिको तथा व्रामीणो की चवेत्तवा दुर से अधिक बल 
बढजाता है तथा श्रापत्ति पडते पर राजा को सदाहीं सदाय रहता 
हे जानपद ( लोग। ) पर श्रचिक भरोत्ता रखना ठीक नींद 
उनको अमित्र के सदश ही समभना चाहिये । इसके विपरीत 
कोरिस्यका मतद †कि कोश, दंड (सैन्य), वार्ता, शौर्य, चैय्यं, 
चतुय बाहुल्य (जन सख्या) श्रादि जनपद पर ह निभर द । पवेत 
तथा द्वीप संवधौ गोका सदाय लेन टक नद कंथक उसके 
दय उव श्रावादी न्दी दोनी । कषक प्राय जनपःं (जिस भ॑ 
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किसानो की सेख्या अधिक्रदो) मं दुगे ध्यस्न ओर श्रायुधीय 
प्रायज्ञनपद ( जिसम सनिका की संख्या अधिक्र हो) म जनपद 
न्पसन बहुत ही मयैकर समरभ्ा जाता द । 
पिद्युन कामतदहै करि दुम तथा कोश के व्यसन मे कोशव्यसनं 
दी अधिक खतरनाक दे, क्योकि दुम कीरक्षा तथा सस्कार 
(मरम्मत) कोश के सहारे ही क्रिया जातादे। शुके षडयंत्र का 
मुख्य साधन भी यही हे । जनपद, पित्र वथा अमित्र श्रादिकौ चर 
प्रभुत्व, दुसरे देशम गये हुए श्रादमियौ का धोत्साहन ओर सना का 
सग्रह अदि कोश परही निभरदं । कोशद्ोातो कष स यचसकनता 
हे। इग मे यह बात कहां? इससे विपरीत कौटिल्य का मरत दै 
कि कोश, सना, तुष्णीं युद्ध ( द्विपकर लदना), स्वपक्त निग्रह 
(अपने पक्के लोका वश त रखना), सैन्य प्रयोग, मित्र बल 
का सग्रह शत्रुके ययतांका प्रतिषेध, जांगलिकौस सरत्तण 
आदि दुगे पर ही निर्भरह दुर्गनदहो तोकोश शावुश्रौ के ह।थ 
मं चलाज्ञाय । सस्लारमें दुगं बालं का विनाश नहीं देखागया । 


काणप्दत कामतदहं कोश तथा दंड ।सेन्य) के ब्यखन 
म वंड-ग्यंसन दही श्धिक मयंकरदे। कयाक्ति- मिन तवा अमित्र 
को वश म रखना, शतु की सनां को प्रोत्साहन करना, अपनी सना 
का संग्रह करना श्रादि दंड (सन्य) पर ही निर्मर्हं। यदिदंडन दो 
तो कोश निश्चितरूपसर नण होजाय। यदिकोशनददोतो कुप्य 
(जांगलिक पदाथ), भूमि, दाव की भूमि रादि प्राप्न करने का 
लालच देकर सनाको सेगठिनं करिया जासकताह। दंड पर दही 
कोश निमेरदहे। राजक सदां पास रहने के कारण दंडं अमःस्य 
करे तुल्य दं । इसत विपरीत कोरिस्य कामतदेकिदंड कां श्राधार 
कशहारे यदिकाशनदातो दंड शन्रुक पास चला जाता 
या राजाक। घात कर दत्ता ह, सबं प्रकार की विवत्तियां खङ्ी 
करदेताह। धम्म तथा कामकोणके ही कारण दव । देशकाल 
काय्येकेश्च {सार कोशतथादंड परदूतरेक साथर्‌ डोजाते 
ह। दंडतोकोशमेप्राघ हुं वस्नुकीदी रक्ता कग्ता दहै । इसत 
विपरोन कोश दंड तयाकोशदोनौकादही साधक श्रौर संपूरणं 
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द्यो का उत्पादक द। इसलिये कोश का म्यसन ही पूर्ण 
भ्यसनां से भयंकर हे । 

वातव्याधि दंड तथां मित्र ग्यखनं मे मित्रव्यसनं क्षौ ही 
अधिक मरकर समभे हें | क्यो कि मित्र मौका पने चर बिना 
किसी प्रकार का मेहनतागा जिय दी काम करदेता श पारिणग्राह, 
असार, अमित्र तथा ्रारविक का प्रतीकार करता है। तकलीफ 
प्न पर कोशः दंड तथा भूमि देकर सहायता पंहुंचाता है । कौरि. 
ल्य इस बातके पक्त मर नहीं । उखका विचार है कि दंड संपश्च 
[ सेन्ययुक्त ] म्यक के साथ ही मित्र मित्रका सा व्यवहार रखता 
हं, अमित्र भी मित्र यनजातारहे । यदि कोई कामवंड या मित्रके 
दवारा स्मान रूपलते कियाजासकता हेः तो युद देशं काल लाम 
आवश्यकता आदिक संमुख रखकर जिससे विशेष लाभ देखे 
उसीखे कामले । यदि किखीपर शीघ्री चढ़ाई करना हा,या 
अभिन्न तथा अ.रविकं द्वारा सुलगाये हृष आभ्धतर कोपको 
शान्त करनादह्ो तो मित्र से काम नहीं निकलता । चदि दक ही 
समय म श्रनेक प्रकार के व्यसन उपस्थित होजांय तो ओर शशु 
शङ्कि भो बहुत ही अधिक बदृगरं हो लो मित्र अपना स्वाथे देख 
कर ही काम करता ह । प्रङ्ति ब्यसन म किली नोतिका अ्रवलंबन 
करना चाहिये इसका श्नुमाने खीं लग। लेना चाहिये । 

यदि कति के कुकरणक शग विपत्ति मे पड़गये ह; तो बहुमाव 
( जनसेख्या की अधिकता }, श्रनुराग या सार ( शक्ति शाली 
सना ) के ्रजुखार उनकी विपत्ति को दुर करना चाहिये । यदि 
दो ज्यखन प्क सदश हां तो पदिले उसके दूर करना चाहिये जो 
य करता हो । बशतं कि प्रकृति क शेषगुणो क! नाश होता हो 
उद ज्यसन का सबसे अधिक अयक्र समना चाहिये वादे वह 
राजा परर अकर प्ड्ाहो ओर चदे किसी दूसरे ्याह्िके साथ 
सवंद्ध हो । 


३४५. क रित्थ अथास । 


१२८ प्रकरण । 
राजा तथा राज्य विषयक ग्यसनों की चिता । 


प्रकृति शब्ड का संक्षिप्त मथ "राजा तथा राज्य" दे । राजा का 
काप बाह्य तथा ्राभ्यन्तरकेभेदसे दे प्रकार का । घरे सांप 
की तरह श्राभ्पतर कोप बाह्य कोप से बहुत ही शभिक् भयंकर दै । 
आभ्वतर कोप मं भी श्रमात्यका कोपर श्रोर मी बुरा दै । इसलिये 
राज्ञा क चाहिये कि कोश दंड तथा शङ्कि को अपने दाथमंस्ल) 
दवेराज्य [दो व्यङ्कियो क्रा राज्य] तथा वैराज्य [ विदेर्श राञ्य | 
मं इराञ्य पारस्परिक द्वेष तथा पक्षपात से नए होजाता है । वैरा- 
ञ्य राजा कं जीवितरहते इष भी राष्ट का अपना न समकर 
चृस लेताह।यादृसरे कै हाथ वेच डालता हं। यारष्दको 
अपन म चरक्र चस्वकनग यादा दलो चलदता हं । 


श्रध तथा चलित शाख [ शाख विरोधी ] राजा मे कौन 
उत्तम ह { शाख कोन समने चाला %घा राज्ञा मन माना कान 
करता हं, दूसरे ऊ हाथमे कड पुतल7 बनजाता हं ओर अन्याय खे 
राज्य का नाश कण्दता हं। चलित दास््र राजा शास्त्रस विरद 
काम करत दहुषभी समज्राया बुमाया जासकता हं । प्राचीन आआचा- 
यो के इसविचार के विपयात कौटिस्य का विचार हं > अधा 
राजां सहायका क द्वारां कसी पक नाीतिके अवलेवन करने के 
लिये चा घत कया जासक्ता द । चलित दाख राज्ञा शाख खं 
विरुद्ध होने के कारणा अन्याय सं रास्य का ओं।र अपना 
नाश करना दे । 

नवीन राजा नथा चामार राजा भ कानसा राज्ञा उत्तम है? 
च्रा्चान ाचाय्याकां मत दहं 1कं चामार राजा श्रमात्य कै चह यत्र 
खराज्ञ खा च्खता हे या राञ्यकेकारण जान खरोबटता द्‌) 
नवीन राज्ञा अपन धम, अनुग्रह, प।रटार [ राज्यस्वन नना | 
मान अदे कम। स च्रज्ञामं प्रय दौकर राज्य करता हं । इखन्तं 
चिपरत कौरेल्य ब॑मार राजाकेषद्ौ पक्त २। उक विचारम 
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बीमार राजा प्रचलित राञ्यनियमों तथा कार्यौ के अनुसर काम 
करता हे । नवीन राजा श्रपनी ताकत के अभिमान म आकर “यद्‌ 
राज्य मेराही दहे" यह समक्कर स्वेच्छाचार पृ शाखन करने 
लगता हे । दुश्मन के पंज म फसकर बह राज्य का नाश ुपचाप 
चटहुपः देखता रहता हं । ग्रङ्ातियां पर समुचित तरभा न घ्रात करर 
चह सरुगमता से ही नघ करदिया जाता चं । बीम।र राज्जाके 
पापरागी [ पापरूपी रोग से प्रस्त 1 तथा अपरोगी { शरीरिकरो- 
गत्ते ्रस्तं ) ओर नवीन राजा के अभिजात ( कृल्ीन ) तथा अन- 
भिज्ञात । अकुलीन ) यह दो भद दं । 

कलीन दुर्वलराज्ञा तथा श्रकुलीन बलवान्‌ राजा में कौन 
उत्तम हं ? श्राचार्य्या के विचार मं कुलीन दुवट राजाके दाने 
को चाहते हूषभी प्रकतियां उसके षड़यत्र ( उपजा ) का सहन 
नर्ह। क्ती । बलवान्‌ कुलीन राजा के षडयंत्र को बह सुगमता 
मही स्वकर करलेती ह । इससे विपरीत कोँटिल्य का मतद 
कि प्रकृतियां दुबल कुलीन राज्ञा की श्याक्ना पर स्वय ही चलती 
है, क्या कि सखद्ध प्रजा कुलीन राजा का ही पसन्द करती दै। 
अलवान श्कूलीन राजा के चड्यं्ा को बह श्वालदेती इ । किसी 
ने ठीक कला ह कि समान गुण चालो की ही मित्रता होती दै । 

सपृण खेतक्तं नाश दाजानि का अपक्ष मुर्दनर अनाज्का नष 
जाना चस द्वी उन्म ह जसे क्रि अति बुष्टि श्रबुष्टि की अपेल्ञा 
उत्तम द । क्या किं संपृशं खनके नाश हानि मं महनत फजल को 
ही नष्ट दोजातीं हं । 

भिन्न भिन्न दो व्यसन, ( चिपात्तियो ) म॒प्कृतिय। क बलाबल 
पर करमशः प्रकाद्ा डाला जाचुका । यानं { चड़ ) तथा स्थान 
[ सरत्तषण ] संधी नीति का धसी ॐ अनुसार अवलबन 


करना चाद्ये । 
१२९ प्रकरणु । 
पुरुष-ब्यस्नन वगम्‌ । 
श्रतद्या तथा अविनय पुद्षके काका हतुहं । अविनीत 
व्यङ्गं (श्रदित्तित व्यङ्कि) व्य्नाकं दाष को नहीं देस्वना हं। 


३०२ कोरिल्य अथंशास्तर | 


कोप सवधी व्यसन तीन प्रकारके शौर काम सवधा चारः प्रकार 
के है व्यसर्नो म कोप सबसे भयंकर द। किवदन्ती दई कि भ्यः 
कोपके बश्यमं होकर राजाखोग पभ्रजाकेकोपस् भ्रौर कामके 
चश मे होकर क्षय तथा व्यसन (कष्ट या विपत्ति) सम्रत्यु को 
प्रत्त इष । भारङ्काज इस विचार से सहमत नदीं ईह । उनका स्याल 
हे कि चद्‌ श्रादमियां का कोप करना धम्म (श्राचार) है। कोपके 
डर स्र वीर पुरुष प्रा होते है, अभिमानी लोग नट दोजाते रै 
श्रोर मजष्य डर के मारे थर थर कापने खगते है। पाप रोकने के 
लिय प्रतिदिन कोप करना ही पड्तादे। कामनी चुरा नही है) 
कामस्रही संपूर्ण लिद्धियां होती है। मेल जोल बढ़ जाता हे। 
उदारता तथा श्राति के माव उत्पन्नहोनिर्है। क्यि कामका फल 
भोगने के लिय काम से प्रतिदिन सबेध रहसा ह । परंतु कौटिल्य 
इस विचार से सहमत नदींहं) उसका वेचाररै कि कोपस 
दष, शत्रु का ्क्रम्ररा तथा दुःख बदुता दं । काम से चेडज्ञती तथा 
सपत्ति की हानि हती हं ओर उाकूचोर, जुश्रारी, भिकासी 
गवश्ये वदये आदि बुरे लोग का प्रतिदेन साथ करना पडता 
ह । वेदञ्ती तथा दषम देष (द्वेष्यता) बडुतही भयंकर है । 
बेदज्नत श्रादमी शतरुश्च। से वा श्रपनेही चरने क लोगां स मिलजाता 
हं! देप बाला तो नादा को प्रात्र होाजाता ह । संपत्ति की हानि (द्रब्थ- 
नाश) तथा शतु क श्क्रमण (शत्रु वदन) म शच्रुका श्क्रमण 
अधिक इानि कर ह। कथाकि पिले से केवल कोश को दही 
चकसान पडुंचता द ओर दुसरे से जान जाने का खतरा रहता है । 
कुरे लोगं क साथ दुःख या आपत्तिका आकर पड्ना बहुतरी 
हानिकर इं । कयाक्ति बुरे लोगोकां साथ क्षगणमंदही छोड जा 
सकला हं जक दुःख या श्रापनि का श्राकर पडना बहुत समय 
तक कष्ट पहुंचाता हं । गाली (चाक प।रुष्य) फजल (अर्थं 
दूषण) तथा सवृनखरादी (दंड पारुष्य ) भ कान पक दुखरे से 
ज्यादा भयकर दहं? गाली तथा फजटसखचा भ--जिशालाक्त के 
अनुखार गलीदही ज्वादा भयंकरदह। गाली मनते ही तेजस्वी 
लोग गुस्से ख आगववृला होाजाते है) गाली रपी से जबर इदय 


अधिक प्त। ३०३ 


मै चभ जती दहै तो शारीर गुस्से से थरथर कंपने लगता दहै भौर 
इन्द्रियं परेशान दोजाती हँ । इससे विपरीत कौटिर्य का मतद 
किं रुपये पसे के द्वारा सर्कार करनेसि गाली की चोट मिरजाती 
हे । परंतु फजूखखचीं स वृत्ति तथा आ्राजीविकाके साधन नघ 
होजाते है । कञल धन देना, देना, चुकसान मिलता, धन चछरोडना 
प्रादि कजूटख्ची (अथं दूषण) मे ही समिलित दं। फजुलख्वौ 
तथा सुनखराबी म पराशर श्रथमको दही ज्यादा बुरा समने हं । 
उनका विचार दहे किं धन पर ही धम्मं तथा काम नि्ररदं। लोग 
पक दूसरे के साथ धनस्रहीवंधेहुपःह। धन का जुक्सान कोर 
छोरी मोरी बात नही । परंतु कौरिल्य खुनखराबी को ही अधिक 
बुरा समभतादहं। क्योकि कितनादीधनकरिसीकोक्यान दिया 
जाय बह अपने शरी< के विनादाको नहीं चाहता हं ' खूनखरावी 
म द्सराके द्वारा यही बात चदा होनी दहं। कोपके तीनां प्रकारं 
क व्याख्याहो ङुकी अव कामके दिकार (मृगया), जज (चत) 
स्च तथा गरब श्रादहि चार। ध्रकारा को ध्याख्या की जायगी ।. 
शिकार तथा ज्ुप म पिश्युन के शनुखार शिकार बहुत ही वरा 
हे। क्यांकि बहधा शिकारियोको चोर, दुमन, दाथी, वनका 
आग, भरकना, डर, दिगमह (दिशाजका भूल जाना), भख 
व्यास, जान जाना आदि खतरा का सामना करना पडता हे 
ज्रुपमतो चतुर लोग जतं जातह्‌ । जयन तथा दुयाघन 
+ इष्रान्त इस? लिये पथ्यौप्त दै) इससे विपरीत कौरिल्य का 
मतं किज्ुणमेभी क्सीन सिसी का पराज्यदहोताहं अरर 
उसको नल तथ! युधिष्ठिर की तरद तकलीफ उठानी पड़ती हं । 
ज्ुण म जीता इ धन सूपृणा कगङ्ाकामरूलहे । जप कां सब 
बड़ा दोय यहद किं मेहनत सि कमाये इषः धन का उपभोग करना 
नही मिलता, चेेदनत क! धन प्राप्त हतार, चिना मोग कैडही 
धन नष्ट हाजाता है श्ौर पाखाना पेद्ाच राकने तथा भूख प्यास 
मारने सर बीमारी ल्गजातीदह। दिकार मे तो इससे चिरि 
ञ्य।याम होजाती ह । ष्म, पित्त चदा तथा पसीना संबधी दोष 
दृग होजाताहै। चलते तथाः सहे हप टच्य पर निदाना लगाना 
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श्राता दं । गुस्सेम्रे भरे दषः जानवो की चिन्त्न्ति कों शान प्रात 
होतार ओर कभी कभी यात्रा (यान) करने का श्रवसर मिल 
जाता ह । 

काणपदते जुष तथा स्जो संवेभ्री व्यसन मे जुष स्वध व्यसन 
काटा ज्यादा भयकर समभतरे इ। क्यौ करि ज्जुश्चारी श्रायः रात 
रात तक दियं के सामन जुश्या खलत हं र माके मस्नेषरभी 
छप खेनहींदट1। हरी हृदं हालत मं उनसे के।; वात पृक्ता 
गुस्सा कर्ते ई । स्जी सवध्री व्यसन म कंते हप व्याक्तेत्त जान कम 
भोजन आदि के समय मे धम्म अथं विषयक आवद्यक बात वृद्धी 
जा सक्ती हे । राज्ञाक हितम स्त ॐ उ्पाश्यु दंड | चुप्ये से मर- 
वाना |के द्वारा मरवाया जा सकताद्‌ं बौमाराके द्वया भी उसको 
स्त्री उयखन च इटया तथा दूर ।र्या जाखकता हे परंतु कौ{टिद्य 
स्तरा व्यसन को अधिक भयक्रर समभत। द । उसका ख्याल दैक्ति 
जुष्ट स कर| ज्याक्तं को हटाया ज। चक्रता दह परंतु स्त्री व्यसन 
फते व्यक्ति स्जीस्जुदाकरना खगम काम न्दु दै। प्रायः इस 
फस राजा कमी भ बादर नरह निकलते। आवश्यक कामे क; खाल 
कर श्ध्मं तथा अनय को वदृतिं दै) शराव मै दिनयात मस्तरह) 
दे श्रौर दइ प्रकारराञ्य को सवयं; दुर्बल कर देते दं । 

स्री तथा दाराच म वातव्या! ख, व्यखन कारौ अविक मवं 
कर समक्त हे । निशन्ति परिधि प्ररक्रयणमे सिय क वुयध्यां पर 
पकार डालाजा चुका ह । श्राव मते इन्दियां अपने विचय का 
उपराग करती हं । स््रीघिय।क साथ अदर सर्कार काचतवि 
प्रीति का व्यवहार तथा कावटका नादा आदि शराबस्र दाता 
ह । इससर विपरीत कोरिल्यकामनदै फि खी व्यघनमं फन 
श्रपत्यास्पाच्त, आरमरक्ना, च परिचततन श्रादे हदोतादह आर यहं 
बात जव अगम्य बाहरी अं।रतो तक पदंच जाती ह तो सर्य नाशा 
जाता द्‌ । शराव की आर ठगने पर उपरिलिखित से पृणंद) 
उत्पन्न हौ जात दहं । शराव का सश्रस अधिक्र दोषयरह जि इसस 
मद्धुष्य अधने पराये का भूलजःता ह ्रनुन^्मत्त दोताडआभी उन्मत्त 
दाजाताहे, जीते हृष मी मरा मालुम पड्ताद्टे, नगा हो जाताद्‌ 
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वेद शानःचद्धि जीवन धन दोस्त आदि चव कुतरखा बटन र. 
सज्जन रोगो ख जुदा हो जाता दहं, बदमाशों के साथ रहना शुक 
करतां है, श्रौर फजल बहाने वालो गाने नाचने जाने आदि 
मं निपुण ओर्वा म दिनयात निंमद्न रहता इ । 

बहुत से विव्वारका कामत हं किं शराब तथाज्जुपम जुश्रादी 
सवसे अधिक भर्यकर है । इसी म वाजी लगाकर अय तथा परा 
जयं हाचा ह 1 जव यह वाजः च्राणया या जड बस्तुजां क सवधम 
गाद जातीहतोदेदाकेदो दल तं विभक्त हो जाने सर च्रङ्ीतयां 
कपितं हो जाती रः । सङ्घ तथा उन्टां के खलश रहने वाले राज 
कुलो म जुष के कारण भगदा विदोच रूपसे देखा गया है । भगदा 
वदने पर प्रायः उनका नाश हा जाता है इस लिये जु बहुत हौ 
वुरी तथा सच खरावियां त्था व्यसन से अधिक खरा व्यसन हं । 
क्या कि इसके कारणा राज्य शिथिल दहो जाता है । 

सज्जनो म कोप ओर अस्ना म काम विदध रूपसे भ्रव 
लता को प्राप्त कर्ताहं जिल समय यह दोनो [ काम त्था कोप | 
उश्रक्पं धारणा करते हं उस समय बडते ही अधिक चुकषान पहु 
चातेरह। यही कारण कि उनक्तो भ्यसन माना गया द। कड 
सेवी, जितेन्द्रिय दथा आरप्वान्‌ राज्ञा को चीदहेय कि व्यखनो को 
सबसे पिले चदा करने बाले लथा राञ्यको नशर करने बाले कोष 
तथा काम. स दूर रहे । 
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#डनवगं, सभवं तथा कोशसंगवगे । 
[क | 
पीडनं वग | 


९ अचरि, > उदक, [ जन |, व्याधि, ४ दु्भिक्त कथा ५ मर्क 
[ संक्रामक रोग ] यह देवी विपि [ देव पीडन ] दे । 
पुराने आचाय्यं अश्रि तथा उदक सबधी विपत्ति म अग्नि 
सयेश्वी विपत्ति को अपतिकाय्यं ( जिश्चते वचने कां कोई उपाय 
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नदा) समभ दह । दश्तको छडकर अन्य चगो विपत्तियाो का 
उपाये । उदक सयंधी विपति तो नलो के द्वारा खुगमतासे ही दुर 
को जाखकत्ती ह । इससे विपरीत कोरिस्य उदक सवधी विपत्ति 
का बहुत हौ अधिक मयक्रर समभ्तादहे। क्या कि आग पक णांच 


या श्राध गावूकरा जलती ह । पानीकी वाद्‌ ( उदक वेग) ता 


नमु 


सेकडा गाव; को बहा लजातौ हे । 

व्याध तथा दुर्भत्त म, चुरने शाचःय्य व्याधिको ही भरधिक 
भयकर समभनेहे । क्या कि उससे लाया के अरजाने, बीमार 
पडजानं, नाकरा क इधर उधर भागजाने तथा काम चोड दनेस 
सपृण काम नष्ट हाजति हं । दुर्भित्त म काम नीं ककत) दे र 
इससे विपरीत हिरण्य, पश्य तथा राज्यस्व बुर्भत्त पड्जाने प्र 
आधक मिलता ह । कोरिल्य इस विचार स्त सहमत नदं है । 
उसका मत ह क्र व्याध स किसी पक दशको ही कष्ट पहुच्तादं 
आर उसका उपाय भा सभव ह । इस्रसे विपरीत दुर्भिक्ञस्र सतारे 
दशका कष्ट मिलना ह ओर प्राणि का जीना भौ किन दोज्ञात्तार। 

मरक या संक्रामकरोगम्र भी यही बान रै। 

( चछोटे लोग) तथा मुख्य (ब्ड़ेलोग) के क्षयम 
पुरान आचार्य्यो के अनुसार श्चुद्रकलागो का क्षय ही विशेष हने 
करदह क्या क्रि उसस सपण काम रुक जात दं । परन्तु कोटिल्य 
मस्य लागाक्क्षयकादडी अयंक्रर समभ्ताह । उश्षका विचार 
ह क सस्याम जाघक हान स शदढलागो कींकमी खगमता स 
पुराक्म जालक््ती दे । मुख्य लोगा कै मामल्ल म यही बात नहीं ह । 
साहस्र तथा बुद्धि ( सत्व, प्रज्ञा) मे विद्चिषता रसने वाला मुख्य 
हजारा मे पक दोताह । साय हौ चुद्रक लागो का आश्य 
तया सहारा भा बही दह। 

स्वचक्रं ( स्वराष्ट के लोगे; के कारण उत्पन्न दुआ कथ) तथा 
परचक्रं | शु श्रक्रमण आदि कष्ट ] म. पुराने अआचास्यं स्वचक्र 
काद भयंकर समते दे । कथो ह्िउसते वदटुतही अधिक चुकषः 
% प्र्चता द । परस्चक्र ते युद्ध, अपसारः | दृ्तरे गाजा.का बीच 
म पङ्कर आक पण को सकरन ] तथा संयि च रोका जासकना 
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हं । इससे विपर्सत कौटिदटथ परचक्र काही भयंकर समभन। हं । 
उसका ख्याल हं ऊ प्रकृति पुर्व तथा मुख्य लोगों के पकरद्न 
तथा कतल करवाने से स्वचक्र संवे बी कष्ट दूर किया जाल्रकता ह 
श्रोरः इससे जव चुकछान पहुचता हैतोदेलकेपकभागको दही 
खकस्ान पडंचता द । इससे विपरीत परचक्र श संपूर्णं देश के 
कष्ट पटुता ह । वबेलाप [ हानि या जुकक्तान !, घाव (कतचेआम), 
दाह ( श्राग लगाना), विध्वसन (नष्ट करना तथा देश को 
उजाइना } तथा उपवाहन : द्टृट मार) से सब ओर तबाही 
मचादेता हं । 


अचाय्य लोग प्रकृति तथा राज विवाद (राजाश्रयो का पाः 
रस्पारेक भगदा) म , म्रकृतिविवाद (घरद्टर युद्ध चातयुद) को 
मयकर समभे है । कथोकरि उससे दचुक्ञो देश परर श्क्रमण 
करने कारमाकरा मिल जातादे। राजविबादम तो तियो को 
दुगुना वेतन तथा भक्ता मिलने लगता ह । इश्च विपरीत कौरिरप 
राज्ञ वेवाद्‌ कोरा दानिकर समभतादे। उसका ख्पराल्त है कि 
श्रकृति तथा मुख्या के पकड्ने तथा उनके पारस्पस्कि भगङ्ाके 
निपटा दने से प्रक्निविवाद शन्त करियाजा सक्ता &। प्रतिय 
के प्रस्प्रसकप सरे रष्जञाको तो लाभ ही पडुचता है। राज 
विवाद्‌ के शान्त कण्नके लिये प्कतिर्यो का दवाना तथा नष्ट करना 
आवश्यक हें श्रत: इस म दुगुना कष्ट उखाना पड़ता दै । 


अआचास्य लोग देशविहार (मोग विलास म नच्च दश) तथां 
राजविहार (भाग विलास म लीन राजा) म देश विहार को 
भयकरः सममते हं क्योकि दसम सदाके लिय उत्पादे काम नष्ट 
हो जात हं। इसे विपसीत राजविहार म क्ारीगटः शिल्पी. 
गवैश्य, भां ड, व्यापारी श्रादिको को लाभ पदुचता हे। परन्तु कौ- 
रिर्य राज विहार को श्रयिक हानिकर समभाता टै । उसका श्याल 
दे किंदेश्च विहारमे कामके कमहोनेखे भाडासा दी चक्शान 
पटुचता हें ' लोग जुकलान का अनुभव कर्ते ही तथा रुपया चैला 
उड़ातेदी पुनः कामम जुर जातेदं। राजविदारमे तो राज।श्रौौर 
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द्वारी लूट मार खुशामद्‌ आदि के द्वारा धन वरोरत ह रौर 
व्यवसायों को चुकंसान पहुंचाते है । 

आचाय्वं लोग ( ओगवि्ासीप्रय ) राजङ्कमार तथा (भोग 
विलास प्रिय राजरानी ) सुभगा स्त्री मं राजकुमार को ही अधिक 
दानिकर समभे है । क्योकि वह द्वार्य के सहारे लट मार तथा 
खु रामद्‌ आदिक द्वारा धन बरोरता हे श्रौर व्यवसायो को नुक्सान 
पडचाता ह । इस सर विपरीत सुभगा स्त्री भोग विलासमें ही 
लीन रहती हे । परन्तु कौटिल्य खुभगा खी को ही अकर समभता 
द । उस का ख्याल ह कि मंत्री तथा पुरोहित लोग समा बाकर 
राज ङमार को रास्ते पर लासक्ते हं । सुभगा स्वी को कौन समः 
ऋवे? वह्‌ तो वेवकूरू तथा हरी होती है श्रि बदमाश लोगो 
कोही पसन्द करती हे । 

आचाय रोग श्ेणी (कंपनी या जात) तथ. मुख्य लोगो में 
श्णीको ही भयंकर समते दहं) क्य) रणीम मच्यो के 
आ धक होने से उसका दवाना सुगम काम नदी दै । श्रायः भणी 
चोरी तथा केके द्वारा भी तङ्लोपः देता दं। मुख्य लोग जो 
छक कर सक्त हं । बह यहाहैक्रि कामम रुकावट डाल्नं तथा 
तवोगा का मरवादं तथा उनकी संपत्ति को छीन । क्ोटिल्व 
श्ल विचर क पद्मे नदी हे । वह समभता ह कि शरणौ राजा के 
साध ही उठती बेठतो है । उसको दवान) सुगम कामदे) धरणी के 
मुखिया या मुख्य माग को पकड़ा जासकता हे । इख ल विपरीत 
ख्य लाग ज्ञत्था वनाक्रर तथा दसरकी जञानमाल लेकर तङजीफ 
पडते) 

शचीन आचार्यं सन्निधाता तथा समाहर्ता मे सन्निधाला को 
हो भयकर सममत है, क्योकि वह काम विगाड कर तथा 
( अनाचित 4 तथा अनपाययुक्र ) जुप्मनि कर लोगो करौ कष 
पडचाता है । समाहता ता क्रारास काम लता है श्र नियत कल 
तचा बेतन पर ही काम करता है । परंतु काटेटय समाहर्ता को ही 
भयक्र मानता चै । उसका वचर है {के सन्नि धःन। दृखरौ के द्वारा 
भेजे गः प्दाथोको द सिता दैतथा को मं रखता ह । इससे 
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बिपर्यत खमा अपनी जव पूरौ तरह भर्ने ऊ वाद्‌ राजाके 
लिये धन इका करता है, या राजा कौ भामदनी बिगाड़ देता है 
या दसरे की संपत्ति कुक करने मे अपनी मर्जी मुताबिक काम 
करता है 

पार्चान आचाय्यं अन्तपाल ( सीमा रक्षक+) तथा वेदेहक 
(अयापारी) मे अन्तपाल को ही भयकर सममत इं । क्कि वदे 
चोरों स मिलकर या राञ्स्व स अधिक वरव्य मांग कर व्यापारी 
मागको बहुत ही अधिक चुकसान पहुंचात। है । ( वैदेहक व्यापारी 
लोग › तो व्यापारीय पदार्थौ के कऋयविक्रय के ायादैश को समख 
करत द । इससे भिन्न कौरिस्य का यह मत है कि अन्तपाल उन्तम्न 
उत्तम पाथो को विदेशसे मंगाकर देशव का उपकार करते ह । 
वेदेदक लेग ते। आप मे गृह बनाकर पदाथा कीं कमत चद़ति 
चलते दँ ओर सेकडे पडि कड़ा भौर ङम (२८२ ओ क्गभम ) 
पिकम लाम लेकर धनं कमते हं, | 

मरार्चान भ्राचाय्यै ताल्लुङेदार के हाथ मे पष्ट ( अभिजातो 
प्ल्डा) तथा गोच म फसी [ पशुवजोपश्डधा ] भूमि मे पदिली 
क उत्तम समभे द । कयोरि लढाई कै समय म सैनिक तथा 
अनाज उस मिलता हे । यहीं कारण दै रि वद्‌ उसका राजा द्वारा 
प्रहण करना उचत नदीं समभते । कौ रिट य का इससे विपतीत यद 
मते कि समय पड्ने पर तारलुङ्ेदार के हाय म पडी भूमी कं 
दी ठेना चाषिये । क्योकि उससे क्िली भी प्रकार की विपतिका 
सामना नष करना पडता ! गोचर भृमि राज्य को पथु तथा अन्य 
समिभ्री दनी दहं । जवतक्म्बितोको हीन न करन) पड तचतक 
उस को ग्रहण न करना चाद्ये । 

पराचीन ्राचाय्यं डाक्ओं तथा जेगलियो मे डाकुओं को ही 
अधिक भयेकर समभे हैँ । कयोकिं बद रात भ श्रौतो को उदा ले 
जते हं लोगों पर अ.कममण कर्ते आर इर रोज सेकङ्ौ हजारी 
च्पयो का डाका मारकर ज्ेजानि द्वै । जगली लोग तो मुखिया कै 
कहने के अनुसार दंगा मचाति इ | अदत पोल के अगला मे 
धमते दै, दरं उधर दिस्वाईं पठत द श्रार शोदासादी चसन 





३१. कारिल्य अथशास्त्र। 


पदचति ह । इससे भिन्न कोरिस्य कामत हैके डाक प्रमादीको 
ही चुकखान पदुचाते ई । उनको सगभता ख ही पक्का कत्था 
पिचाना जा सक्ता ह । ज्ञगली लोग श्रपने श्रपने देश्षौम रहते है । 
उनकी सस्या मी अधिक होती द । बिगङ्त ही खुल्ञमचुज्ञा अपने 
खामने लङने के लिये तेय्यार होजते है । देदां को छीन लेते टै 
तथा उजाङ्दते हं । उनको पक प्रकार का राजा ही समञ्ना 
चाद्दिये । 

साध्रारण परश्युजओं तथा हायियो के जगल म साधारण पदयो 
का जगल उत्तम हे। उससे मांस तथा चाम बहुतायत से प्राप्त 
ताह । धासमी षदलोग थोडा खतिह रौर उनका काबू 
करनाभी खगम कामदहं) इससे विपरीत हाथियों का पकड्ना 
सुगम काम नदी हे ! प्रायः हाथी देश को मी उजाड डालते हँ । 

विदेरी (परस्थानीय) तथा स्वदेशीय व्यवसाय (स्वस्थानीय) 
म स्वदेशीय व्यवसाय ही उत्तम है। क्योकि उनसर धान्य, पशु, 
दिरण्य तथा कुप्य (जांगलिक द्रव्य) श्रात्त होता ह । देशके लोग 
स्वावलेबी हज है । विदेशीय व्यवसाय श्ससे सर्वथा मिशन ह । 

(ख) 
स्तंभे वगं | 

विह्न लथाब्वाचा (बाहरी) तथा आभ्यंतर (श्रदरूनी) के 
भदस दोश्रक्ार कीहें। स्वदेशीय मुख्य (मुख्ियालोग) की 
वाधा श्राम्तर ओर जांगाजके। की चधा बाह्य स्तेमके नामस 
पुकारी जात दै । 

(ग) 
काश संग । 

डपरिलिखित दोनो प्रकार कौ याधाओ। (बाह्य स्तर + श्।म्यंतर 
स्तम) तथा मुख्थो (मुखिया खोग) के कारण रान्य करः द्ोड़ना, 
राञ्पस्व का तितरबितरः होजाना, इ्लुटम्रूठ बकायदे सास्यस्व शकटा 
जा ज्ञाना या सामन्त तथा जागतिक पेट म राञ्यस्व का 
चजाजाना- रो षग अवौत्‌ कोच सञयी विपति कडाता हे, 
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देश की सन्राद्ध क लिये राजा का चाहे कि वह पांडन वग 

को = ष; श, (क यश्च ह ` क मी कः नका [ क 
ग न उरयन्न दनि दे, यदि चद उस्प्नहोगयद तो उनक्रादुर कर 
च्रौर स्तम तथां संग ( स्तभवने + कोशनंग) क नाश मे परी 


कोरिश करे । 
१२२-१३४ प्रकरण । 
बलव्यसन वगं तथा मित्रव्यमन वर्गं । 


च ~ =" 

१ श्रमानत तथा विन्ानित, २ अशत तथा ज्याधित, > नवागत 
तथा दुरयात, ४ पारश्चान्त तथा परिक्षा, ५ प्रतिदत तथा हताच्र- 
वेग, ६ अचतु श्रान्त तथा अभराम्राप्त. ७ श्र डानि्वदि तथा परिष, 
< कल्रगाहि तया अन्तःशर्य, € कुपितमुल्य तथा भिक्नगम, १० 
अपसृत तथा श्र तत्ति्, ¦! उपनिविष्ट तथा समाप्त, १२ उपर 
तथा उपाक्षप्त, ५३ द्ुश्नधान्य तथ। छिन्न वुरुषवीवध, १६४ स्व- 
वित्ति तथा मित्रविक्तिप्न, ६५ इ्टयुक्क तथा दृष पार्ष्णिग्राह, १६ 
द्यन्यम्रून तथा अस्वामित्तहत, २७ निलन कुर तथ्या अव--ईत्यादि 
सनाकरौ विपत्ति के भद दं। 

२. अमानत तथा विमानित | श्रमानित ( जिसका आदर 
सत्कार क्रिया गयान हा) तथा विमानितं (जिसकी बेदज्नती वश्या 
श्ननादर किया गया द्धो) मे अमानित सैन्य आदर सत्कार पाकर 
युद त [न्य --= षार होक हे 1 विभानित स्तन्य कः ऋति यह 
बास न्ह; हं कथ बह श्रन्द्र दी श्रनदर जनता रहत दं । 

२, अभृत तथा व्याधित । अशत [जितक्ा तनखाह तथा 
मलान भिलादो। क्था उ्याधत | वीम)र] मं वतन तथा अता 
पाङूर अश्रूत सन्य युद्ध क लिव तेच्यार होचक्ता है । व्याधित 
खेन्व के साधं यह चात नहीं है, क्यङि वह्‌ काम करे के श्रथोम्य 
हाता द । 

२. नवागत तथा दूरयात । नागत (रंगरूट) तथा दुरयात 
[दूरके अनि कै कारणा थका] नं नवागत सत्य दृश्रे देहस 
आक्र पुराना के साथ मिठक्र युद करश्नकत। दै । दूस्थात सैन्य 


३१२ कौटिस्य अयवास्जं , 


के साथ यह वात नदौ हें । क्यौ कि चद थङकावरःके कारण लद 
के लिये अयोग्य होता ड । 

४. परिश्रान्त तथा परिच्तीण । परिश्रान्त ( धका ) तथा 
चरि स्षाण [ दुबल तथा निदाक्त ] म॒ परिश्रान्त सन्य स्नान भाजन 
तथा निद्रा सर विश्राम पाकर युद करसखकता है । परिश्ीख सैन्य 


के साध यह बात नही दे, क्या किं उसमे योग्य पुरषो क। अभाव 
हाता ह । 


४. प्रातहत तथा हताग्रवेग । प्रतिदत [ पद्ध दराईगरई्‌ ] 
तथा इताग्न कग ( [जसका अग्रभाग नष हागयाडडा } म प्रतिहत 
सन्य ह्धिन्न भिन्न इष इदप श्रद्र भाग को चीर पुरुषा स जोदकर 
तथा सगात कर युद्ध करसकता हे । हताग्र वग चेन्य के खाथ यह 
वात नही हे, कया क वद अश्र भायके नषटहाजने के कारण युद्ध 
के श्रयोग्य होजाता है । 

६. अचरतुप्राप् तथा अभूामिप्राप्र। अनृतु प्रात्त [ जिसके 
ऋतु अचुक्ल नदो] तथा शअभूमिप्राप्त [जो श्रचुपयुक्रभूमिम 
मज्द हा ] म अचतु प्राप्न सेन्थ ऋतु क अनुकूल शरस्जरशस्त्र तथा 
कवच का प्रवंध कर युद्ध करसकता है । श्रभूमे श्राति चेन्य के साथ 
यद बात नहीं हे, कयो कि वह अनुपयुक्त अमि मे फखकर इध्वर 
डध्वर गति करने म्र श्रयोग्य हौज्ञाता ह। 

७. आशानिर्वेदि तथा परिष्प । आशा निर्वेद (आशा 
ग्हित ) तथा परिष्प (भगोड़े) सन्थ मं आशानिर्वेदि उचत्रहं। 
कयि चद अपना स्वाथ देलकर युदधङेलियि तैय्यार दो जाता 
द&। परिष्प यन्य भागकर यी नरी करता । 

=. केलत्रगहिं तधा अन्तः शल्य । कलत्रगहिं [परिकर के 
शशमे] तथा अन्तःशान्य [शत्रुके वशम] सन्य मं कलव्रगर्दि 
कलत्र को चिन्ता छक कर खड्‌ सकतादं। अन्दर स दुश्मन होने 
के कारण अन्तः शल्य यदी नर्द करता । 
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&.. कपितमृल्त तथा भिन्नम्‌ । ङपितमूल [मङ़्की हर! 
तथा भिन्न गभे [ तितर वितर हुई हुई] सेन्य मे कपितमूल 
सामादि उपायो सर शान्त कीजाकर युद्ध कर्नेके क्ियेतैयारदो 
जाता द । तितर वितर दयोजने के कारण भिन्न गम यदी नर्ही 
कर सकता । 

१०. अपषटत तथा श्रतिर्षिप्र | अपषटतं [गोदे तथा अति 
चिप्र [नौ.कूसी से बरलास्त किये गये । देश से निकाल दिये गये | 
खेन्य म अपसत उत्तम हे । क््याकि बह राज्ञा के द्वारा इकड़ा किया 
जाकर परल तथा व्यायाप्र [संचालन कै द्वा सत्रियः तथा मित्रा 
की आर्घानत। मे युद्ध करने के लिये तेथ्यार दोखकता हं । श्रति 
क्लिप अननक राज्यों स दोषौ के कार्ण निकाला जाकर युद्ध के लिय 
उपयुक्त नहा होता 

११. उपनिविष्ट तथा समाप्र । उपनिविष्ट [ श्रदुभवी ] तथा 


समाप्न [पका दंग कीलं जानने वाला] सैन्यम उपनिविष् 
सन्य हौ उत्तमद। क्योकि उपनिगवेष्ट को भिन्न भिन्न स्थानोमं 


लद्ना आताहै अओं,र बद ावनीकै अतिरिक्त भ) लाई कर 
सक्ता हे । समाप्तम यद्ीवाते नही हं । क्योकि बह पकरदहीदंग 
कौ लड़ा तथा चढ़ाई मे समथ दोता हे । । 

१२. उपरुद्ध तथा परिचचिप्र । उपरुद्ध !(सेका गया) तथा अन- 
चिप्र [खव श्रोर से धिर गया] सन्य म उपसद उत्तम द क्योकि 
चद्व किसी पक ओर से निकल कर युद्ध कैर सक्ता हं परिक्तित्त 
खव श्रार सख चिर ज्ञाने के कारणं यही नह। करसकरतो । 

१३, चिक्लधान्य तथा चिन्नपुरुषवीवध । लिन्रधान्य [जिस 
` के पास धान्य न पहुंचा सकता हो तथा चिज्पुरुषवं वरध 
(जिस की मभ्य तथा पदाथ सम्बन्धौ सहायता रुक गदंदहो) 
छिन्न धान्य उत्तम है । काकि वह दृ्तरे स्थानसर धान्य लाकर 
या स्थाबर तथा जगम (वग्कारी तथा मांस) आहार कर ल्द 
लड़ सकता दै । सहायता न भिल सकने के कारण छिन्न पुरुष 
वीवध यही नदी कर सङूता ह । 


३१४ कोरिल्य श्र्धशास । 


१४. स्वविविप्न तथा मित्रविचिप्त । स्वविदिप्न (अपने ही देश 
म विचमान) तथा मित्रविचिष्र (मित्रके देश मे विध्यमान) सन्य 
म स्वविधिप्र आपत्ति पड़ने पर इकटा हो खकने के कारण उत्तम 
हे । देशकेदृरमंदहोनिसे मित्रविचिप्न सैन्य समय पर काम नीं 
जासकवा । * 

१५. दृष्ययुक्न तथा दुष्टपाभ्णिग्राह । दृप्ययुक्त (राज्य दोदिभं 
स्त युक्त) तथा दुष्टपाम्णिप्राद (जिसके पद्धकी सेना दुष्टा) 
सेन्य म दूष्य युक्त सैन्य उत्तम हे । कयौकि आप्त पुरुष के आधि- 
पत्य मं खगटेत हुः बिना भी बह लड्‌ पड़ता हे । पीठ के आक्रमण 
स घवरायादुश्ा दृष पाष्णिग्राहसन्य यही नदा करसकता हं । 

१६. शून्यमृल तथा अस्वामिसंहत । शल्यमूल (जिस देश मं 
ज।सनानदहो) तथा श्रस्वामितहन (जितका सना पति या 
राज्ञान दहो) सन्यम दयु-यमुल नागार्को तथा प्रामोणो केद्वारा 
देश ऋ रत्ताहो सक्नेके कारण पुरी तैय्पारीके साथ युद्ध कर 
सकता हं । राजञा तथा सना पति से हीन अस्वामिसहत सैन्य यह 
नदा कर सकता । 

१७. मिन्नक्रट तथा अध | भिन्नकृर (सनापति हीन) तथा 
अध अशिक्षित तथा अधरौ) सैन्यम ्िसी दखेर पुर के नेतृत्व 
मे भिन्न कूट लद्लकतु दै परन्तु श्रध सैन्व चद नदी करलकत। । 

द्‌ षशुदि (दोष दूर करना) बरलावाप (सेनय सश्र) सत्रस्यान 
पर ग्रथुत्व तथा उच्तर पक्त के साध संधि च्रादियय। सर खना सवधीः 
कष्ट दूर होजातर। राजा को चाहिये कि कमण्य इजा दुआ 
शचु्ाके द्वारा कयि गये कषस अपने चैन्यको बचाव नौर 
शत्रु की दुबैजताओं पर श्राक्रप्रण॒ करे । प्रतिय पर जिन कारण) 
स विपत्ति आदईंहो उन कारणो को दुर करे । छे 

जिस मित्र नेक्िखी कारण वश धावु के साथ मिल कर चढ़ा 
कीहो,या-जोकि लोभ मुदव्छत या दुश्रखताके कारण साय | 
निया गयाहो।या जिस अरमण करनवाले गतु के साथ देधी 
भाव की नीति का अवलम्बन कर अवना पौ डालिया दहो या 
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पथा पेसा देकर युद्ध से पथक्‌ हो गया हः .या--जिसने कि 
अकले या साथ मिलकर अपने मित्र प्र चड़ को हो । या--जिसल 
ने कि भव, अपमान तश्चा चांचल्यके कारण मित्र को कष्टसन 
इडाया दो । या-जेकि अपनी भूमिम दातु विराद्ो। 
था जिसको कि पङ्चेलीः का खतयाहो। य(--जे।कि दूसरे के 
माल को जवत करने या नदेनेके कारण बेदज्ञत' किया गया हो 
या-जिलनेश्चपनीनूलया शबुकेकारण श्रपनी चीजको ख। 
द्विया दो । या-जोङ्कि.खर्चकेभारसे दवा हेः। या- जोकि द्राञु 
कोनष्टकर चुषवेठगयादहो। या-जिश्वने कि अङ्धि के कारण 
उयत्ता की हो या प्राना कस्नेकेवाद भी विध किया दो- येष 
मित्रकोसाथमं मिला लेना बदुत ही कठिन दहै। यदि वह साच 
मेमिलज्ञायतोर्दाघ्रदी विरक्त हे) जाता दै। वही कारसु ह [कि 
पे मित्र को कृच्छमाध्यमित्र कते ह । 

मोह या बृथा गवं स कर्म॑रथ तथा माननीय जिस मित्रका 
मानन क्रियागव्राहो, या उत्तकी शाक्तिं के अनुकार उखङ्ता मान 
नदिया गाह या उस्लक्ञो बेदज्ञत किया गवादडो। या-जोकि 
मित्रके नाशस्ते घव्रडाया इआदहो,या जो कि दा्रुओ। के गुहख 
कित रहता हो, या राञ्थ द्रोहिर्या के कारण मित्र ख जुदा कर 
दिया गया हदो-उसका सा्यमित्र कहते है । जिसके साथ बह 
भित्रता करता हं उल्तक्रा अन्त तक साथ देता है। 


रसच्छियि राजा के। चाहिये कि मित्र फ ङ्न वाल उपरिनि- 
चित द्रौ केन उतपन्न दोनिदे, यदि षद उव्पन्नदहे। गवेद्योतो 
उनको नष्ट करने बाले गुणो क द्वारा शान्त करे । 


३१६ कारटिल्य अर्थन्राश्न । 


€ अधिकरण । 


अभियास्यत्कमं । 


३३५-१३६ प्रकरण । 
शङ्के देश काल तथा यात्रा काल । 


शाक्रं | | 

वाज्गाचु पनी तथा शत्रु की शक्ति, दश, काल, यात्रा काल, 
| श्क्रमण करने का श्रवसर ] बलसमुस्थानकाल [सना = 
रगरूरा को भती करन का समय ], चश्चार्कांप [ चढ़ाई करन क 
वाद्‌ गदर ५.३ | त्य, व्यय, लाभ तथा आपत्ति रादिकं की 
्रचलता तथा निबलता। [बलाबल] को जानकर यदि अपन राप 
को सबल [विरि बल] समर तो श्राक्रमख करे अन्यथा असन 
नीति [उदासीनता] का श्रवखवन करे । 

प्राचान आचार्य्यो का मत हं करि उत्साह तथा प्रभावमं उत्साह 
दी लाभकरः हें । श्र, वलवान्‌, अरोग, कृता (हथियार स युक्त) 
तथा सना सर सपनन ( दंडद्धितीय ) राजा प्रमा्रयुक्त को श्रकेला ही 
जीत लता हं । उसका छोरी सोभी सरनातेज स काय्यै को पृश 
(कृत्य-करः) कर देती हं । प्रभाव होति इषः भी उत्साह स रहित 





कामतहं कि प्रभाववाल्ला राजा उत्साही रज्ञाको अपन प्रभाव 
सरहीनीचा दिशा दता हें । बह घोढा हाथी रथ तथा दयियारो 
की बहुतायत हनसे उत्साहो राजाकोा बुलासकता ड । उसके 


† रक्य शाम्रशा्नी ने द्ांपर भी बलाबल ङ श्ापदां के नाथन जोड 
कन पृथक क्र दियादं | जौ किं रीक्‌ न्धी दं । वस्तुतः बद्लाबलं श्रापरां ॐ सथ 
द दं नेमा कि हमने उवरिनिच्तितर पथं म क्या रै। 
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शर बीर ( ब्रीर-पुरुष ) सैनिका तथां योद्धाश्ना को खर्याद सकता है 
या उनका अन्य उपाया सर श्पने पक्त म श्राने के लिय बाध्य कर 
सकता हं । प्राव बाली लिय, वच्छ, लले लगड तथा अघे राजाश्मा 
ने उत्छादी राजाओं कै साथमे सपृणं पच्च का विज्ञय किया । 
प्राचीन आचार्यौ कामतदहं कि प्रभाव तथा मंज्रमं प्रभावी 
उत्तम दें । मंजशक्ति से युक्त राजा वन्ध्य बुद्धि (जिस की वुद्धि 
विकसित न दोसकीषहये) होने चे प्रभाव शल्य हाजति हं । मत्र 
शक्ति प्रभाव चिना उसी प्रकार फल नदी देती जिस प्रक्रार किंषफुटे 
हषः शङ्कर बाला धान्य चृ्टि के विना सृखकर नघ्र दोजात। ह। 
परंतु कौटिल्य मंत्रशक्ति को ही उत्तम सम्रफता ह ' उसका विचार 
हे कि जिस राज्ञा क पास बुद्धि श्रार शाख रूपी नत्र हं थोडेख 
प्रयक्न स भी मत्रक्तो काय्य रूपम परारेणत्त कर सकता ह । चह 
उत्साह, प्रभाव, सामादि उपाय तथा योगोपनिषद (शतु को गत्र 
रूप स्र मारन के त्क) सर दाचुश्रा का वशम ला सक्ता हं। 


उनर्साह, प्रभाक, तधा मन्न चराक्तं म कऋमर्ाः उत्तरोत्तः दा शक्त 
शाज्ञी ह । 
[ख] 


दश॒ | 
देश स त.त्पय्य संपृणं पृध्वी सर इ । दसम भी वही भाग 


उत्तम हेज) क्रि खमुद्र स हिमालय पय्यंन्त उत्तर तक्र हजार 
योजन तक फेला आ है, जिसय कि तिर्यक संमिलित न्दी है 
ओर जिसम कि श्राररय (जांगलिक), ग्राम्य, पात (पपात), पावैन 
(पाव॑तीय), ओदक (जलपृर), भोम ( भूमिमय ), सम तथा विधम 
प्रदेश समिचितदह । इन्दो म बही काम च्ियि जय जिनस 
अपनी शुक्कि क्दे। जे प्रदेश अपने सनिक्ा लिय युद्ध काल म 
उपयुक्त शौर शशु के निक के लिथे अजुपयुक्त हा वही उत्तम दं 
इसस बिपरौत श्रधम, यः र" मध्यम सममन चाहिय । 
ग्‌ 
कराल । 

काट से तातस्भ सर्दी गरमी तथा व्षौ ऋतु सिदहं। रात्रि, 

दिन, पत्त, मास, ऋतु, रयन (दक्गिणायन तथा उच्सायणु), सचत 


३१६८ कौरिल्य शअर्थशास्तर। 


तधा युग श्रादि दी उसकी विद्चिधता हं । इनम चदी काम करे जि 
से अपनी शाङ्ग वदे । युद्ध काल म अपने सेनिकों के लिये जो ऋतु 
उत्तम ओर शत्र के सैनिकों क लिये ज! अचत्तम हो उसी को उत्तम 
काल सम्रभना चाहिये । इससे विपरीत अधम, साधारण तथा 
मध्यम हं । 
[ष] 
शक्ति देश तथा कालं । 

पाचन श्ाचारय्या कामतदहं कि शक्रि देदा वथा काल मं शङ्कि 
ही उत्तम ह । शक्तिमान ऊवे नीचे प्रदेश श्रौर सदी गरमी वथा 
वर्षा का उपाय कर सकता है । कुच लोग कहते है कि कीन 
देश हौ प्रवल हे । जमीन पर कत्ता नकिको ओर पानी मे नाका 
कृत्त को खीच लेता हे । इसी प्रकार कुचं लोग कालं को उत्तम 
मान्त हं । दिन म कौआ उल्लृक्ो श्नौर रातमें उल्ल्‌ कौमा कौ मार 
भभाता ह । परतु क।टिस्थ तौीनांकोदी प्रवल तथा पक दृसेर का 
साधक (परस्पर साधक) मानता दै । 


[इ 
यात्रा कल । 

राजा को चाहिये कि बद शक्रे देश तथा काल स शक्तिशाली 
होकर, शयने पक्ता वारिनि ( वृठवर्ता दातरुराष्ट } तथा सीमा 
प्रदेश के जगलो सर बचाने के लिये संपूर्णं सनाके तीसरे या चौथे 
भाग को राष्टमं हौ रखकर रार इसके वाद काय्यं साध्रन के लिये 
जितनी सना तथां सपन्ति की जरूरत हो उक्तो साथमे लेकर 
यदि वह यदह समभे कितु की मोजन तथा अन्न की सामिग्री 
पुरानी पड्गद दे, उसने अभी नया अनाज नहीं इकडा करिया दै, 
दे इष किके को नही बनवाया ह, उखका कोरे भी भित्र नही द 
उसका वाधक श्रन्न तथा हेमन्त सेवधी कर [ मुष्टि) न करना 
आआवदयक हं तो मागश्वःषं मं [दिसंवर)-या शद क हेमन्त संबंधी 
फसखल तथा बसन्त सवधी कर (मुष्टि) कौ चुकंतान पडुचाना 
चाहिये तो चेत्रम [माचं]--या दुङ्मन का चास भूसा पानी श्रादिं 
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कम पड्गया दहे, किलादट्रृट पडा हे, वार्धि कर तथा वसखन्तकी 
फक्षल नष्ट करना जररीहंतौञ्यष्ट मे | मर्‌ जन }-यादवुका 
देश बहुत ही ऊष्ण हे, श्रोर उसका घास ईधन तथा पानी का 
प्रबंध कच्च दतो हेमन्त म शत्रु पर चढ़ाई करद । इसीध्रकार 
उनदेशोपर ग्रीष्म मे ध्ावाकरे जिनमे बहुत ही अधिक बा दोती 
डाः नदियां श्रगाध दहा तथा जगह जगह पर धने जगल मोंजुद 
हा । मारा दीपं तथा तिष्य ( दिसवर तथा जनवरी ) प्रलबयात्रा 
कं लिये, † चेत्र तथा बेशाख ( मार्च तथा श्रतेन ) प्रध्यम्‌ यात्रा 
के लियि तथा ज्वेश्र तथा श्राषाद्‌ ( मई तथा जून) हस्वयात्रा कै 
लिये उपयुक्त द ! कष्ट तधा विपत्ति पड़ने पर शान्त हो कर वैटजा- 
नादौ उत्तम हे । विपत्ति पड्ने पर यात्रा ( चढ़ाई ) किस प्रकार की 
जाय दसवर विग्रह्ययान [ युद्ध उद्धोषित करने के बाद चढ़ाई ] 
प्रकरण म श्रकाश डाला जाचुका ह । 
प्राचीन श्चायय्थो कामत हं किं दातु के कष्ट तथा विपत्तिमं 
पडते ही यात्रा (चदु) करनी चादिये। कोरिल्यकामतदहेकिकष 
तथा विपन्न कभी अती दं ओर कभी जाती ह श्रतः सामथ्यै तथा 
शक्ति कै बदन परया उस समय जव करि विजिगीषु यह सममे कि 
इस समय चदं करन पर बह शत्रु का नीचा दिखा सकता हं 
या नष्ट करसकता इ नौ चड़ करे । 
हाथियों कीना के साथ उतरती गरभी म चदं करना 
चाहिय क्यो कि हाथा गर्मी मे अन्दर्ही अन्दर पसीनिं के सृख 
जाने के कारण कोद होजाते हैं ।यदि उनो नहाना तथा पानी पीना 
न भिदि तो अन्दुरूनी गर्मी या गन्दगी के कारण पागल दो जाति 
दं । इख लिये हाधिया की सनासियेतेही देश्च पर चढ़ाई करे जि- 
समभे पानी बहुतायत सरदो भ्र बर्वामी बहुत हौ अधिको । इससे 
विपरीत कौोचड्‌ तथा पासे रहित देदा पर गदौ ऊरौ वथा घो 
की सेनाको लेकर श्रौर षर्षांके दिनोंमे बाल्दरूमयदेश [ मरू 
प्राय ] पर चतुरंगिनी सना को लेकर चद ईं करे । माग के-विषध, 
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निम्न [जलसे परि पृण], स्थल, हस्व, तथा दीघं श्रदिके अनु- 
सार यात्रा [ चढ़ाई ] का विभाग कर । 

काय्यं के लाघव तथां गोरव के ्रजुसार ही यात्रा हस्व तथा 
दध काल तक होन चाहिये । बरसात क दिनो मे दृसरे देशम ही 
निवास करना चादिये । 


१२.१३९. प्रकरण । 
सेना का इक तथा तैयार करना जर दृसरे 
सेना सेना के काम कै काम 


{ ?) मोल (२) शतक (३) भेणी (४) भित्र (५) अमित्र 
{ ६) अस्वौ आदि की सना कै पकतरित करने का सम्रच। 

(६) मालबल [ तान्लुके दार की सेना ]-- यदि 1 यह 
सम किं मालबल्त म्ूलरत्तण ( मुख्यस्यान की र्ता) आवश्य- 
कतासे श्थिक हे, या मोल लाग श्रध सेना ॐ होनेते शङ्के प्राप्त 
कर मूलस्थानं पर विगढ्‌ जांयगे या सर्वं प्रिथ ( बहूलाचुरक्र ) हानि 
स मोलवल दाक्ति शाद्टी ( सारवल ) दै ओर उसका शत्य योद्धा 
कटिन स कठिन युद्ध के करने म समथदेयाखेवे त लबे मारया 
समय म मालव्रल अय तथा व्यय को सहन कर सकता दहे, या 
ऋ प्रिय होने पर भी अन्य सनाय यातव्यं के पडयत्र तथा कुचक्र 
( उपजाय } म फ तसकती है, या भरत सना ( तनलाह लेकर लदृनें 
, चाल्ली ) पर विश्वास नदीं किया जा सकता है, या संपूण सना कीं 
शक्तिके नाश होजने की संभावना ता जो उचित समे करे । 
मोखबल के पयोयका समय इन्दी वातो के आधार पर निणय 
` किया जाय । 

[ २ ] भृतकब्रल ( तनखाह लेकर लडइने वाली सेना ) --- 
यदि राजा यह समक्त कि-मेरागरतक्वल ( स्वामी चना) मौल 
चल सर बहत अधिक ह्‌, याशु कारमानवल बहुत दही कमद्े तथा 
विरक्त ( सज्य द्रोही) हे, या शत बल तुच्चुतथा शक्कि दीन है, 
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या द्वेश तथा समय कमहं ओर चय तथा व्यय भी अधिक नही 
हे, या चस सनाक्तो श्राराम लन का श्रभीतक्र मोका नहा मला 
[ श्नल्य स्वाप ], उसभ शाक्कि द ( इगन्ताज्ञाप ) या उसक्रो मुरपर 
विश्वास नही, चा शत्रके अन्पप्रसार ( कष्टौ सी जांगलिक 
खना या जांगलिक सह'यता ] को शीघ्र दी नष्ट क्ता ह-तो जे 
डाचित सप्रे करे । तक ब्त के प्रयाग कां समय इन्दी बाताक 
आधारपर निरय क्रिया जाय। 


३ ¡ अ्रणीबल [ सथोकीतना] --- यदि राजा यदह समक्त कि 
तरर श्रणीब्रल मूल स्थानया यात्रा [ चढ़ाई } के लिये उपयुक्क द, 
शाञुके देशमेबहूत समयत न रहना पगा [ हस्व प्रवास | 
शच कोसनामच्णे वल दही मुखप ह, उसके प्रत्यक यादा मत्रयुदध 
तथा प्रकाश युद्ध करने कलिय तेय्पार हं, विदाष सवा क जरर 
होगी ताजा उचित समभे करे । श्रणोव्रल कै प्रभाग कासखमय 
इन्द। बाता कं श्राधार पर निणय कियाजाय । 


( ४ ) मित्रबल ( भित्रराजा की सना) :--यदि राज्ञा यद 
समके कि- मेरा मित्रबरल बहुत दवी श्रकै, मूलक रक्षया 
चढ़ाई करन म समध, गतु कै देशम बहत समय तकन रहना 
पगा, मंज युद्ध की अत्तया प्रकाश युद्ध श्रधिङू ह, या मित्र बल 
क द्वारा पदिलै जंगल तथा नगरा चर लड्‌] ईकर श्र श्रासार (मित्र 
बल) को खड्ाकर अपना सना स बाद को लद्धंगा या मित्रके सदश 
मेया काम हं, भिज ही पद मरा काय्य निभर दहे, भित्र सदा 
हीमेरे पासरे,या मित्रको भर्न्न करना दे या मित्रके च्वि 
तर्य करना द-तो भित्र बल क त्रवान का सम्रव इन्दा बता 
क श्राधार पर निणय करै । 


(५) अभित्र बल (शत्र सना)ः- उदि राजा यह समक्त 
कि- मेरे शतु की सना बहुत श्रधिक र, उसका गतु करौ लना < 
लङ्‌ ङग या शहरी तथा जंगजी लोगो के साथ निदादंगा ओओओौर 
कुत स्मर की लङा नं चडाल की तरह अपना स्वा. सिद्ध 
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करगा, या आसार [मित्र की सेनः] वथ। जंगलिक [अरबी ब्र] 
सनाकेोजुटकीमे ही नष्ट शरष्ट करदृगा, या कोप गदर ) का भय 
हे चतः बदूी दईं शतु को सेनाको विदेशमे मेज दंगा या शब तथा 
अतर्‌ (हीन शक्ति वाला राज्ञा) का युद्ध शीच्रहीदहोनेवालादै- वो 
अमित्र बलके प्रयोग का खमय इन्दी भातौ ढे आधार पर 
निश्चय करे । “ 


(९) अटवी बल (जांगलिकों की सेना):--अटबी बल ऊ 
रयोग का समय मी उपरििखित रकार ही द । द्टान्तस्वसय यदि 
वह यह समभ कि--पथदराक की जरूर पडेगी या जां गलिक सना 
मागे मे ही मिल सकती दै, शु की सेना के लिये युद्ध भूमि उप- 
युक नही हे था शयु की सना म जांगलिक अधिक हं. अत 
जागलिकां को जांगलिकौ स लड़ादिया जाय या शत्र की जांग्िक 
सना ्रखार) शीघ्र ही नादा की जासकती है तो वद अटी वल 
को कामम लावे । 

सेन्य भिर भिश्च जातिकेर्है-याकेविनाक्टे दौ दृखरोौको 
दने लगते दे --या विना तनखाद तथा मत्ता के हो लङ्ने के लिने 
तस्यार होजति दै--या वृष्टि आदि का स्वय ही उपाय कर स्त 
हे,-या शञु उनको छिन्न भिन्न कर सता हैया पक ही देश 
जाति तथा देश के दने स बह पूण रूप्से सेगटित दहै इत्यादि 
बाताको सामने रख कर राजा सन्य का संगखन करे । दनम च 
अमित्र तथा अटवो वल को जांगालिज्न दरच्य | कुष्य | या लूटमार 
(विल्लोपरृत) की शरक देकर नौकरी पर्‌ रल । शवर ज्योदही सना 
सश्र [बल काल] करने लगे उसके माम म बाधा डाले । उसङ्नो 
अन्यत्र भेजे । तितरवितर करदे । उवङ यन्न का निष्डन करप । 
समय खतम हाने पर वरखास्त करदे ! शव के सेना तंथद संवयी 
यक्ञ को नष्टकर ओर स्वः यद्धी काम कर । उपरिदिखित चना 
म पूवे पूर्वं की सेना दी उत्तम है। भरत बल च मोलब्रल ड तम दं 
क्यङि चह शिश्चित षती है अर युद्ध केलिये हीतैय्यार कीं 
जाती हं । परातिदिन रहना, शीतर दी डने क दिये तैयथार हो जाना, 
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शाका के अनुसार काम करना आदि गणो स भृतवरल भ्रशी बलस 
उत्तम हे । संघ, ऋध, सिद्धि, लाम, उदैश आदिम सददाता कं 
के साथ खाथ स्वदेशोत्पन्न होने न श्रणौीबल मित्रबल स्तथा 
च्मपरिभित देश, समय तथा समान उद्देश्य स मित्रबलं अमित्रबलं 
से उत्तम हें । अरमीवल सर वह अमित्र बल उत्तम दं जिसका 
खनापति कोर श्राय्यै हो ' दोन; ही सनाय लृरमार जादा पसन्द 
करती दं । यदि लूटमर काका मौका नहो तथाराजा आयकर 
विपि स्र षड्गया होता दोनौ ह सनायं च्रस्के सांप की तर्द 
खतरनाकहाजाती ह । 

प्राचीन आचार्य्यो का मतदहैकिि तेज की प्रधानता होने से चार। 
बण की सेना मं पव पूर्व वणकीं सेनार्दा उत्तम है । इत्स विपः 
रीत कौटिल्य का मतद क्रि इाश्रु शिरद्खुकाकर तथा प्रणाम करः 
गराह्यस सना का शीघ्र ही अपन वशम कर सकता द। लद्द कं 
लिये तो चिन्तित चत्रियौ ॐ) सना ह उत्तम हं । अधिक सख्यां 
वश्यो तथा श्रो कीना भी ठीक दं । शङ्को सना इतनी दै ओर 
डद वियेधी जना की श्ाक्कि इतनी द इत्यादि बाता कँ श्रचुसखार 
हा सनाका सग्रह क्रिया जाथ । दाधिया क| चना के विधी समान 
शङ्किथाली चना वक्ष दे जोरि हाथी, यज, गाड, गभ कुल, स्ववंट, बां 
राण आआदि स पृश रूग्ख सुललित दो । घुङ्‌ सदारो तथा रथिय 


क विरा; सना बही दं जिन्त पाच पट्थर इंड कवच अजश 
कचग्रहणी आदि दियारा । कवचध्रारी सना से लद्ने के लिये 
चोका तथा हाथिय। की सनाक्ो ओवर चतुरंगिनी खना का मुकाबलः 
करने के लिये प्यादो तथा रथिय।( कतौ कवच पिन कर लदृना 
चादिवै। 

राज्ञाकौ चाहिये कि वह अयनी सना के भिन्न भिन्न बिभाग 
को दाक्रि को देच कर सना का संग्रह कर क्नौर शद्ुकीसखनाको 


नष्ट करे । > 
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१४ ०-१४१ प्रकरण । 
पश्चात्कोप चिता ओर वाह्याभ्यंतर प्रकृति कोप का 
प्रतिकार । 

यदि पश्चात्कोप (चटाई करने क बाद थोडासा गदर हाजाना) 
अल्प हो श्र पुरस्ताल्लाभ ( चड्ाई करने के बाद बहुत भारी 
लाभ मिलता हो ) बहुत ही अधिक दहो तो प्रथमको ही मुख्य 
समना चाहिये । क्या कि चदृादे करने के वाद्‌ रञ्यद्रोदी दुदभन 
तथा जगली सना विद्रोह को बहुत ही अधिक स्ुलगादगं । ध्रङति 
के विद्रोही होनेपर बडे स बड़ा भी पुरस्ताल्लाभ निरर्थक दोजाता 
हे । जवर देश मं यदी बात होतो स्वयं भृत्य मित्र ञ्यादिकी सेना का 
च्य तथा व्यय करे श्रोर पुरस्ताल्लाभ की प्राति के लिय सेनापति, 
राजकुमार तथा टंडचारीं ( सेनापति ) को आगे जद । यदि 
उस शक्ते वदत दी अधिक दो ओर बद पश्ात्काप करीं षरभी 
बेठेडुप दान्त करसकता होतो पुरस्ताल्लाभे की भराति के लिय 
चढ़रं करदे । यदि च्राभ्यंतरकोपदङ्ी शंका दो तो सदायास्पद 
[ संकित ] खोगोंको चद्ादईं करते समय पने साथ मेच्ते। यदि 
उसक्तो बाह्यकोप [ शत्रु का ्राक्रमय॒ } की समावना होतो संशयाः 
स्पद्‌ रोगां के परिवार अपने पास रखकर ओर भिन्न भिन्न सना 
शाके वगो का मुखिया भिन्न भिन्न व्यङ्किथ को बनाकर तथा 
स्थान स्थान पर श्चल्यपाल को नियुत कर चड्ाईं करे या उचित 
न सम तो चदन करे । बाद्यकाप सख आभ्यंतरं कोप भयंकर 
ह इसपर पूर्वंन द धकाश्च डाला जाचुकां ई । अ्आम्यतरकोप स 
तात्यथं मंत्रि, पुतदित, सेनापति तथा युवराज्ञ आंदिकोके कोप 
यावचिद्रोदस् हं । इसको अपने दोषौ के दुरकर्या शव के जाक्र- 
मय का उनको भय दिखाकर दूरकरे । यदि पुसेदित बहत बदा 
राज्यापराध्र करे तो उको कद्‌ करले या देशा निकाला देदे । 
यदि कद दूसरा अच्च्रा लङ्का मौञूदहो ते दुलराज के ॐ करदे 
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जगीर आदि देने का विश्वास देवे या सेना देकर उनको राज्य 
सवधी कामस शुके पास भजदेवे या उनके वियेधी सामन्तो 
तवा जागलिकां को उनके विरुद्ध भढ्काये या उस्र नीति का श्रव- 
लेयन करे जि क्रा उल्लेख अव्रद्द्धदान (राज्ञ कुमार के कैदकर 
रखना) तथा पारग्रामिक (शत्र के गाव को जीतन) प्रकरण त 
कियागया ह । मति त्था सनापति के लाथ भीं यही व्यवहार 
जियाजाय । मंत्रि श्चादि तते भिन्न छे दौरे अमात्या द विद्रोह को 
अन्तरमात्यक्रपि कते द । उसको शन्त करने के लिये भी उक्चित 
उपायां का प्रयो करे । र्टरमुख्य [ राष्ट के मुखिया}, अन्तपाल 
। सीमा रक्तक ], आटविक ( जंगल का रवश्च कर्ता), तथा परा- 
जित राजा [ दंडोपनत ] का विद्रोह बादमकोष क्ता हि । उनको 
पक दूसरे के साध लद़ाकर बाह्यकोप को शान्त क्रियाज्ञाय । जि 
सके पास बहुत ही उन्तम दुगं हो उनको सामंत श्रारविक तथाः 
केदी कलान आदिय मे स किसी ङ दवारा पर्ड्वा दिया 
जाय । मित्र के द्वारा भी यही करवावे परन्तु स्याल 
श्सी वात क्रा रख ककि बद दुश्मन न हौ जाय । र्छान्त 


लिया दे ओर तुभो अपने ही राजा ङे थ लङ्ाना चाहता द । 
अपना मतलव सिद्ध कर यद तुको दंडचारी (सेनापति) बनपिगा 
शरं दुमो तथा जांगालिको चे लङ्विगा या आयकर कष्ट तथा 
परदेश मे मोक देवेगा या परिवार सें जुदाकर तुकको राष्ट के 
अन्तमरटेन के लिये बाधित करेगा या निः श्तक देखकर तुक ङ। 
सजाङे हाथमे वेचदेगाया तुके धिर राज; क प्रतन्न 
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करन की कोशिश करेगा । इस विये ठेभका चाहिये किवुकिसी 
मित्र का सहारा ल । य।द उस ह्ञा यह बात खमश् म आजावे तो 
उसका श बातौ स श्रादर सरकार करे । परन्तु यदि बह इतने पर 
ओन खमद्धे तो सत्री सफा सफा कदे क म॒कको राजा ने तुम्हार 
समभन के लिये भज्ञा है ।. क्योकि तुम नर्हा समभे डौ अत 
"राज्ञा की श्राह के अचुखार मे तुमको मार्ता हृं ` यह ककर 
आर लि । या गृढ़ पुरुपा (गुक्तचर का मद) य साथ रहने बाल 
बीर अह्रदकौ क इरा उसका कतल करवाद । इन लोगौ के 
शान्त करने का यदी तरीका । राजा क्तौ चाददिय कि शचुके 
द्व म॑ विद्रे करवयि ओर अपन देश नै विद्रोह क शान्त करे। 
ञो खोगदेद्याम गदरकरनेया उ को शान्त करेन मे खमथदहां 
उन ददा म॑ षडयंज (उपज्ञाप) रचे । ज्ञो जोग श्रयत वातकी 
यान पर खड रह, काम करन म समथ हौ, नये काम तथा फल के 
पाच्च हनि पर अनुग्रह कर, शर विपलति पड़ने पर बच. उनकं 


दे म शद के दवाय क्रिय गथ यद्यतः को दूर करे | प्रतिज्ञाप) । 
साथ ह इनके विषय मे निम्नलिखित ब्रात के दवाय कर्पना करे 
कि "प्रक कस्याण बुद्धि दे या शट है?“ जो लोग बाह्य शठ 
हते है बहदेशकेलेःगाके साथ इस दरेगकी बातकरेतदंगङ्- 
यदि राजा का मानकर तुम सुक्को अगन सज; बनाओ त। मुक 
मूषि मी मिल ओर मेरं शुच का नादा भी दोजवि । इख प्रकार मुक 
का दुगुना लाम भिल्ल जवे । याशु उको इस प्रकार. नष्कर 
चकवा इ । यदि उस के बन्धुओं। का नाश दे! जाय तो सामान्य 
विपत्ति ख चवडाकर बह करट मुस मी नासाज नदो जाय 
ओर देशके लोग मेरे पश्च नर्द ' श्नौर दुश्वरे राजा षर भी 
स्देद न करन लभे । र+ञ्थ निलेन पर उल्क श्रभुक मुखिया को 
राजाज्ञा -देकर मरबादभा , शौर जो लेग आभ्यतस्यढ हेते 
बह च,हसी लेग खे यद्‌ ककरः षड्थत्र रत दं कि इका कोशा 
दानदुशा। या इसकी सना क। नष्ट कर्ुगा। या उसके दाय 
ङ स्वाभ\ को भरवादूंग; । ज मुद्ध पर भि रखता 
01 
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वह मुद्ध स इस श्रकार स्वाधीन हो जायगा । इसके बाद स्वामी 
के राज्य को इस धरक्रार प्रहण कर लगा । या स्वयम्‌ दही राज्यक्षो 
मं जब्त करलूगा । या उसको बांध कर बाहरो भूमि के साथ साथ 
स्वामोकोभूमिकाभी स्वामी बनजाङऊगा।) जा बाह्य मरे विख्य 
हागा उसका दूसरे के स्थान पर लजाकर श्रते म मरबाडालगा । 
या उसके मूलस्थान को शल्य पाकर छछीनदुगा । जो खग कल्याण 
वद्धि देते हं वह बही काम करते हँ जिस से साथियो का स्वार्थ 
सिद्ध हा। कल्याणवुदि के साथ सधि करे । शट का "वसा ही 
होगा जसा तुम कहते हो '' यद कहकर धोका हे। श्सी दंग पर 
सखपुण काम करे । 

बुद्धिमान राजा को चाहिये किं बह-दूरव्ि्धो को दूरवध्विथों 
स मित्रोको भिस, मिक्तो दुश्मनों च स्वदेशवासि्यो से 
मित्रदेशवग्तिय को, ओर श्रपने को मिना तथा शवुश्र। से सर्वदा 


यचाता रहे । 
१४२ प्रकरण । ` 
य व्यय तथा लाभ का बिमश । 

चय । योग्य पुरुषो के हास का नाम चेय ड । 

न्ययं । हिरण्य तथा धान्य के ह्यास का नाम व्यय ह | 

श्च परर तभी आक्रमण करे जवकि क्य चथा व्यय की 
अपेन्तया लाभ अधिक देख । 

१ अदेव २ प्रत्यादेय ३ धरखादकः ४ कोपक ५ इस्व काल इ त 
रय ७ अल्पव्यय र महान्‌ ९ वृद्धयुद्‌ य १० कल्प ११ धम्म १२ पुरोग 
इत्यादि लाम क विशेषताये हे । 

१. अरदेय। जा लाभ सुगमवास्त प्राप्त दहा, खराक्तित र्वा 
जाके तथा शत्रु जिखको ब्रहण न करः सके उसका आदेय कंडलेह । 
२. श्रत्यादेय । आदय ले विपरीत लाभश्ला नाम ही प्रत्यादेयं 

हे । जो सको ग्रहण करता है या दसम निम्न रर्ता है षट्‌ विनादा 


द = कनौरेस्य शअधशास्ञर। 


को प्राप्त दावाद्‌ ' याद चह यह देख क्र-पत्यादष नका श्रदणः 
करम दातरुके काश, दंड ( सन्य ) तथा सरक्षण के साधनोकाक्तय 
करसकगा । या- खान, द्रव्यबन ( जगल), हस्तिबत ( दाथीका 
जगल ), सतुदध [पुल], वणिक्पथ (स्वापरारी माग), मादि 
को चूत कर निखार बनारदूगा । या-राद् की ्रकतिय। के इण 
कर दूंगा; दूसरे देदा मं भागनेकेलिथे बाधित कर दृगाया उङे 
विरुद विद्राद करन के लिये तेय्यार कङ्गा या-उसक्। शशु 
से लददगा, या-दात्रु कै पाक्त पडे पण्य को उसे देदूगा 
या--उसखको किसी पल विक्र कुलीन दात्र कीडारणम उत्को 
भज्ञ दुगा या--उसको भूमि दूंगा अर इत प्रकार उसका ऊच कर 
सदा के लिये श्यनः मित्र बना द्ूगा-तो चद प्रत्यदेय लाभको 
ओ ग्रहण कले । आदेय तया प्रव्यद्ियमे इसी नियम केकाममं 
लाना चाहिये 

३. प्रसादक । जे लान ( देश अद ) अधार्भेक ख घा्निकका 
मिले षह अपने तथ। पतये लागं। की भ्रलज्नता काकारणदोनस 
प्रसादक कडाता द । इसत विपरर त लाभका नाम प्रकोपि हे। 

५. कापक । जे। लाभ मंतियाके उपदेश से भिले उखक्ो क (पक्र 
कष्टते ई । कयकि मन्त्रौ लोग समभन लगते दं हमने दही गञ्यका 
क्षय व्यय सं. चचाया | र.ज्य वराहा मात्रया क अनादध्सेजो लाभ 
मिल उसको भी कापक कहते ई । क्याकि बह लाग यह समक्तं 
"स्वाथ 1सद्ध दानं कं बात यहहमागा नद्धा कग्दुगा । कपक लाम 
स विपरोत ललाम क्तौ प्रसादक कहत इ । प्रसादक तथा कोपकम 
इसी नियम को क्राम म लाना च।दहिय। 

५. ईस्व कल श्चाक्रप्रण करतद्ी जो लाभ भिज्ते उक इस्व 
काल कद्व हं । 

द. तनुच्तय। जो लाभ मत्र मात्रस साध्यद्ो उसको तनुचेय 
कहत ह 1 

७. अल्पव्यय । जो लाभ भक्त म (मत्ता) ्ययसतिही प्राक्त 
हे उखके अल्पव्यय कते ह । 


जवि कन्ध € | ३२६ 


८. महाच्‌ । जिखक्ता तात्कालिज्ञ च्।भ बदुनदी धिको उत्त 
इ € ३्९द्य । जिस के प्ाप् होते हीं विशेष काम दो उसज्ो 
दथदय कहते है। ~ व 
१०. कल्य । जो बाधा रहित [ निरावाधकर ] दो उसको केन्य 
कहत है । 
११. भेम्य। जो प्रशस्त हो उसने धम्ये शदतेषै। 
१२. पराग । मित्र राष्ट ( सामवायिक) खज) विना किसी 
पकार की बाधाया शते [ ्रनिर्बन्ध] केचियेःहो उसको पुरोग 
कहते हं । 


यदि ठुल्य लाभ दिखाई पड़े तो-\ देश, २ काल, ३ शाक्त, 
५ उपराय, ५ प्रिय, ६ अग्रिय, ७ जप [षडत्र], ८ अरजञप (अचडयत) ] 
₹ सामीप्य, {० विग्रकषं (दूरी), ११ तदात्व ( तात्काजिकयन ) १२ 
अुवध्व (साथ होना), १३ सारत्व, १५ अतार्त्व, › ५ श्रङ्ातस्य 
(जो लगातार नदो), द बादुर्प तथा यादुयणय (चडुत्‌ उचम्र) 
देखकर लाभ श्रहण॒ करे । 

लाभविध्नं । १ काम, २ कोप, ३ साध्वस (मीरता), ५ कार्याय 
५ हौ [लज], ६ अनायैमाव, ऽ मान, = दयालुता. ६ परलेकायिक्ता 
(परलाक कां ख्याल), १० धामिंकता, ११ अतिद्धल, १२ दैन्य, १३ 
र्यां (असूया), २७ प्रमाद, १५ उदारता, ` १ विश्वास, १७ मय 
१८ संतोष, (तिकार), १६ गरमी सदी तथा ववौ सत अपने आप 
को बचाने मे श्रसामथ्यं श्रौर २० तिथि नच्तत्र तथा यज्ञका मंगल 
पूणे दाना आदि लाभविध्न कौ विशेषाय ह; 

जो नक्षत्र रादि को बहुत ही अयिक पूता उसके अध 
सिद्ध नदीं देते। अका साधक (नवत्र) तो श्रथ हीहै। तरे 
क्या कर सक्ते है? 8 काय्यं मे चतुर व्यक्ति (साधन) सैक्ौ प्रकार 
का कोरिश कर अथे को रात कर लतेह। जेते दाथी हाथीको. 
बाधता ह वसे श्रथ अर्थको तीचताहे, 


चैन कौटरिस्य अभेद्रास्तर। 


१९३ प्रकरण । 
बाह्य तथा आभ्यतर अआपात्तेया । 


सचि आदि क उचित ढंग पर न करना ही अपनय द । इसख 
बहुत प्रकार की विपत्तियां उपस्थित दोज्ञाती दै । दृष्टान्त स्वक्षः 
१ बाहरी ज्ञोगा से देश के अन्दर उतपन्न की गं विपत्ति । 
२ देश के अन्दर के लोगौ कावाहरी लोगो स. भिलने के 
कारण उत्पन्न विपत्ति । 
३ बाहो लोग कादेश के बाहर ही षट्येत्र रचना। 
 आअन्द्रके लोगौका देदाके ्रन्द्रही चद्धयंश्र रचना । 
अच इन चर ऋप्रशः प्रकाश तछा जायगा । म 
१ बाहरी लोगो से देश क अन्द्र उत्यन्न की विपत्ि। 
अन्दर के लोग विदेश्वियो से या विदेशी अन्द्र के लोभौ स मिल 
कर जव पडयश रचतर्दैतो चड्यत्र बहुत ही भयकर दरोता हे । 
जो लों श्सके वीच होति है बद किसी न किसी श्रकार का 
चहाना बनाकर बच जति ई । परन्तु जो पड्यत्र के श्रदुलार काम्‌ 
करत ह्या उख पूणं रूप ख सीमिलित दते ई वद नञ! अचत । 
उनको पक बार यदि दधादिवा जञायते, फिर दूखरो को चेल 
हिम्मत नही दयोती। बाहरी श्रन्दरूनौ ल्लोगौ चे तंथा अन्दरूनी 
लोग बाहरी लोगं से षट्यत् न, रचत । बाहरी खोगो की सपृ 
कोशिशतौ के निष्कल होनेख राज्ञाकी शक्तिं तथा सखद्धि चदु 
जाती दै । 
२ देश ॐ अन्दर ॐ लोगों के बाहरी लोगो से भिलने के 
कारण उत्पन्न विपत्ति । देश के अन्दर ओ लोग षडत्र स्च उनका 
चाम वथा दून इरा शात कर दिया जाय खामसि तात्यय्ये स्थान 
दथा मलन च श्रौर दान च॒ तास्प््यं अनुपरह परिदार (राञ्यस्व से 
मुक्त करना) तथा काम अदि देनेखेरं। जोलेग बाइत त्रो गां 
ल मिलकर पडधत्र र उनको भद्‌ तथा दंड फै दारा बा द्विया 
ज्ञाय । मित्र बनकर गुतन्दर लोग बाहरी लोगो को कदं किं “अपि 
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खमदार हा जाइये । अमुक आदमी राजद्रोी के भेख मे पको 
जुक्सान पडंचाना चाहता है" । इसी प्रकार राजद्रोही का मेख. 
बनाय इष गुप्तचर राजद्रोहियो को बाहरी लोगोसे या बाहरी 
लोगौ को राजद्रो्ियौ ख फाड़ देवं) तीदण लोग उनके पेरमें 
धुख कर उनको मार डाल्िमे । या बाहरी लोगो उनको 
मरवाद्‌ं । न 
(३) बाहरी लोगो का देश के अन्दर ही १३यत्र रचना । 
जय याही लोग, बाहर लोगौ के साथ ओर अन्दर के लोग, 
अन्द्रके ल्लोगोके साथ षडयंत्र रच तो उनका पक उदेश्यसे 
आपस मे मिलना बहुत ही खतरनाक दाता है । दोष के दर करने 
पर राज्यद्रोहो स्वयं हौ नष्ट होजाते द । परस्तु यदि कई राञ्य- 
द्रोदि्यो को नष्ट करे तो उसके दोष [दगुण] अरन्य बहुत स लोगो 
को राज्यद्रोही वनादेते हं । इख लिये षड्यत्र रचन बाले बाहरी 
टोगो क भद तथा दंडसे दश्ावें। मित्रके भेषमं सत्रिलोग 
(गुत्र चरौ का पक भेद) उनको कटं कि “श्राप यद समभ लं\जिये 
कि यह राज्ञा अपने मतख्वको सिद्धकरने केलिये दखंरराज्ा 
सखे लड़ा ड रदा दै" । साथ ही राज्जदृतकी सेनाके खाथ गये 
हष ती त्थ लोन शस्त्र तथा जहर रादि से उनको मारडालं । इख 
कंबाद्‌ सत्री छोग षडयंत्र रचनेवादोःको सारीक्ी सारी बात 
चते । | 
(४) अन्दर केलोर्गो कादेशके अन्द्र ही षदयंत्र रचना । 
देसे लोगो का उचित उपाय किया जाय । जो लोग श्रसंतुष्ट रेया 
सतुष मादरम पदं उनके साथ साम उपाय का उपाय प्रयोग किया 
जय । या दान उपाय के अनुसार उनका आदर सत्कार किया 
जाय ओर उनजो कटा जाय कि तुम्दारी राजमक्कि देख कर या 
तुम्हारे सुख दुःख का स्याल रखकर ही पेखा किया गयादहे। या 
भिन्न के भेष म गुप्तचर उनसि कटं कि “राजा तुम्हारे, इदय की वात 
जानन चाहता हं । अतः तुम उखको आदि से अन्ततक अपने दिल 
की बात कदे!“ । या उनका यदह कंद कर ापस मे कादृदे कं 
तुम्हारा अमुक साथी रज्ञाके साथ अन्दर ही अन्दर मिलाद्ुभ्रा 
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हे“ दाडकर्मेक रकरण मे विधान किये गये दंड के अनुखार ही 

उन लोगो को दंड दिया जाय जो जगपलमै फट गये हौ ¦ 

इन चारा प्रकार की श्रापत्चियो म पदिये अन्दुरूनी आपत्तिका 
ही उपाय करना चहिये । “धरको सपक तरह ददा के अन्दर कः 
जोग का विद्रोद शद कै आक्रप्रण से कदी अतिक भक दं" इस 
पर पूवे मदी प्रकशि डालाजा चुका हे । 

उपरि लिखित श्रापत्तियो म करमशः पू पूवे की श्रापत्ति लघु 
( दर ) दती हें । पिले लघु आपत्ति काही उपाय करना चाहिये 
बशत कि किवी मासं आप्तिके पदि कारं बलवान्‌ शुन दहो। 


4 १४९ प्रकरण । 
राज्यदरोहियो तथा श्यो के साथी । 


यदि कोष यह करेभी तो उसको उचित फल न मिज । इससे 
खतिरिक्र बहुत भ्रकार के श्रनथै होने शुर हो जय ; इवय 


असार ज्यचदार करे । इसी प्रकार नागरिका तथा ग्रामीणा को 
शङ ख बचाने के ल्यि सामादिक उपाय का प्रयोग करे। योगप 
पुख्या का पकित करना राजा पर ओर काम तथा कोशिश करना 


, जिस जनता मेँ राजभक्त तथा राज्य को ही खमान कपते प्रिले 
हयो उसको आ्रामिभ्रा कते द । राजभक्क लोगो के सहारे ही 
आमिश्रा जनता पर दाखन किया जास्कत। हे । क्योकि चिना 
खडि के कों भी कदी प्र चम नही सकता दे । जिश्न जनतां 
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समव नरह दे । यदि नित सचिनकरना चाहे तो गं्चरो के द्वारा 
: उसको अमित्र फ़ ओर इस पकार उत्को अपने वश म करे) 
या मित्र समाज भं जो सदा ही रहता हो उस दोस्ती करे । 
काकि पसे आद्मिय। से दोस्ती दोते दी समाज्ञ के मध्यस्य लोग 
चिन्न भिन्न होजत्तिर) या भज समाज मे जो मध्यस्थ हा उनको 


र्दन बाले लोग तितर बितर होजति दं । स्तारांश यद द क्ति जिन 
उप्राय। से उनका जत्थ र जाय उन उपायो को कामम लवि । 


सर परेशान हा, जो सच दिल से किसी दुसरे म को चादते हो, 
जो ङ्िसी दूसरे राजासि डरते हो, याजो मित्रता तथा कट्या के 
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दोना श्रापस मे मिलकर तुको ही जुक्खान पदचा्वगे । शसन 
अमुक मित्र से शुल्लमसुल्ला सधि करली रै । कादं बात छिपी 
येद्िही हे" । अपने देश च या वरदेश से जिसके वाख माल 
(बिकने ङ लिदे आवि उसके विषय म शफिया पुषेस के लोग 
नार भवाय कि*"दारं चरन केलिये ही इखने खम्रान भगायां 
है" । यदि उसके पास खामान अधिक दोगया हो तो उखको 
ञ्याज्ञा दे कि “मैने तुम्हारे पाख भ्रमु सामान ञ्जा रै । शात संघ 
पर श्ाक्रमण करदो । संपू लाभ तम्दी को मिलेगा" । इश्क याव्‌ 
सत्री { गुरौ की एकाच ) दुर्मनो को द्हकदंकि''देखो 
तुम्हारे दुदमन ने उरुके पाख यद माल भेजा ई" । विजिगीषु श्र 
सदेश मे पैदा होने बाले माके चुप्य खुप्ये मेगवालि । इसके बाद 
चैदेदक के मेयम गुप्तचर काकाम करनेवाले लाग शुके मुखि 
योङ प,ख उच मालको ेचं ओर खः दध्र उचर .यद बात 
देलारं कि "चुने दी सिजिमाचु को यह माल दिशा द" । इस 
रकार स्वदेदा के महापराधी लोग को अथमान ( ख्पया पेखा तथा 
दज्जत देकर ) रा अपने वदाम कर चनौर उनः शास्त्र बिष, 
तथा अग्नि आदि देकर शडक दश ५ जजदे नौर साथ दा अपने 
यहां के पक अमात्य को बरखास्त करदे । उसके घरबार के 4 
करदे श्रौर कद्द्‌ कि बह तो मरवादेया मय। ६ । श्खके बाद बह 
मास्व शतु के पाख जाय द्लौर स्वदेशा के गप. दष प्रहापराधी 
हलोग) से करमशः पक प्क करक मिले । यष्दे बह उसकी आङ्धाके 
द्मनुसार काम करे ते, उनका न पकङ्वावे । जो आपने आपको 
असमं कर उने, दारु जाके पुरे करय । उनसर ज) राजा 
कां (प्याज तथा विदवाख पात्र द! बह जा क कद अधुक 
मुखिया खे आप अपने को चच।द्ये। इसपर यदि चह उख मुद्िया 
क म.वनिके लिये आष्ठापत्र लिलि तो दोना श्चे(रसि तनखाह 
पानि बाल श्लोग उस आक्ञापनत्र को बाच ही पकश्ले। इस प्रकार 
उत्साही तथा शक्तिशाली मुख्यो के पाख अ+क्ञापत् लिखवाया 
ज्ञाय कि “ज पुक रास्व प्रटण कर हमारे साथ सचि करलीजिये ` \ 
त्री लोग इस आक्षापश्र को लेकर दुश्मन क पास पचादं तथा 
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किसखीकी छावनी स्वदेशी तथा भित्र की नाको नष्ट कर। 
सके चाद गुप्तचर लोग मित्र बनकर अस्य राजान्न को मडकाषं 
कि “यह आपदद को मरषाना चाहता दै '॥ जिसका करं बीर पुरुष 
हाशी या घोडा मर गया हो, गुप्तचरौ ने मरवा दिय इ! या गायब 
कर दिवा ह उसका सत्री त्योग के कि “अमुक ने माहं" ओर 
दस अकार आपसमे उसको लदोद्‌ । जब बह मःवाने के क्तिये 
वि्धीदे तो श्रौर उसमे लिलते कि "देखादीतुममीक्योजोलाम 
होगा ब तुम्ही का मिलेगा" तो इस चिद्व को दोनो रियास्तो ख 
समान रूपंस तनखादह्‌ पाने बाल लोग ॒पकड्लं । इससे यदि वद्‌ ` 
भ म फट जायते उनतत किसी एक का अपने वशम करल 
7पति, राजज्मार तथा दंड चारी [ सेनाको चलाने चला ] 
लोगा के साथ भा श्सी प्रकारका व्यवहार किया जाय । 

राष्ट्‌ सधा को आपलत्र काकदेने कानामदहीर्मद दं खुकि- 
या पुलिषके लोग गूढ पुर्व ] तीर्ण को श्रां ओर दुर्बल, 
व्य लन [ पीडित, कष्टम पडा ] तथा दुगेमे स्थित शदुभोमेच 
जिखको मरवाना खगम समभ उखको उससे मरवादे । तीक्ण ही 
पकयेसारै जो सि संदय काम शस्ज विष श्रगिनि आदिके खि 
करता ह र संपूण छाचनोत्े परे हने वादे कामांके पूरा 
करता ह । | 

साम दान दंड भेदका प्रयोग धसी प्रकार कियाजाता ह । इनमे 
से पू पूय का प्रयग सुगम हे । साम्र पक गुना, दान खाम केषाद्‌ 
हेन से दुगना, भेद खामदान के बाद हने लते तीन गुना श्र दंड 


साम दान दंड फे बाददहोनेसे चार शुना शक्तिशाली माना जाता 
है । स्वजातीय शत्रुओं तथा विरोधियो को भी इन्दी उपाय। स 
शान्त किया जाय । इनमें ग केवल यदी रै कं-त्रसिख्ज 
सिद्ध दृतमुख्य (अभिका दूत मुकय, स्वभूमिष्ठ (जिनकी अषनी 
जमादार दो) लोगे; के पास उपदार लेकर जां ओर कदं कि वड्‌ 
लोग अमुक ग्यक्तिके साथ संधि करर ह या उश्वको शडुके नाश 
के लिये मरोरित कर रदे £ । यदि बह सख बात पर दिश्यासन करे 
ते! उसको कट 1के "अप कष नं उटादवे । इमास मतज्ञव सिद्ध 





३ ३४ क रिस्य अर्थत्राख । 


होगया " इसी प्रकार दोना चोर से वनंलाह पनि वाले लोग उन 
स्र ङिी पक को यद कह कर उत्तेजित करं कि- “तुम्हारा श्मुक् 
राज। बहुत ही दुष्टहे" या जिसका जिषके साथ वैर द्वध याकलह 
देख या जिसकी किसी दुखरेसि डरता हुम्रा पवि उसको कै किं 
'अपरुक व्यक्ति तुम्हे श्ुसमिलगया हें । इत्ते पडले तुपरको 
धोकादियाथा। शीघ्रही तुम संधि करल । इसके पकड्ने के 
लिये कोशिरा करो ''। या उनका आवाह (उपनिवेश बस्ाना) तथा 
विव।द दारा मल बढ़ाकर च्र!पस म लने बाल लोगो को ओर भी 
अधिक लङा दषे । सामतं श्रारविक, कुलीन तथा कंदौ लेगा 
उसके राञ्यकाद्धिनवाल। या उनकी पक दु्तरे क साय सगित 
कोः जातौय तथा उप्रापारौय सघ, ( साथ), परज्ञा तथा जगलिक 
सना के तरार उत्कं चिद्रा (कमज।र स्थान) परः श्रक्रपण करचाय 
गुप्तचर लोग श्रत्चि विषतया शल्क द्धाय यही काम क८। 
शतुओ।कोजररी नी शराव, हाटक! पूवेवर्थित चातक योग, 
द्र परमिश्चा जनता को विश्वस तथा प्रलोमन देकर मरि। 


१४५-१४६ प्रकरण । 
अथानथसेशय विवेचन तथा उनकी उपाय 
विकल्यज सिद्धि । 
` कामादि की ज्विडता च 0 गजा ऋ। | = प द प्रहृतिषां 
कूपित दोजार्त रै। विरथाय नीतिजेर्दकन होने म यही 


हयतादे। इनदोनौ द बातोको राक्तजी बूत सवञ्चः जात दं। 
कोप वीरै जिस स्वजन नाराज दोजाय। शुकी चद्धि क 





# इाक्टा णपगान्नी ने सत शोकम परमिन्चा तवा आभि क पर्थ रीर 
ने जान कः अथ दूसरे स्यते कर दिवा है । इती प्रक्रय मे भ्व ने चरतिश्न। च 
लव देदिण ६ भरतः इतका चथ गुप्तचर नरी हो सक्ता । “दृ्ापिष्रवपोदि 
वैर बीनमहतरोः" इवि लक मे चानिष क् अरपं मातन गोज “वङद्वाश्ं" 
हे । उपरि लिच्ि। भ में प्रलोगन का तात्वदं प्कलायर रूधी धरलोनन ने दी ई । 
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सम्बन्ध मे निम्नलिखित तीन बाते विचारणीय ह । [१] पदरथ । 
[२] अनथ । [३] संशय । = 

(१) आपद्थं । जो अं श्राप्त होने पर शच्रुकी इदि करे, या 
दूखरो को पुनः लोटाया जाय, या चोय तथा ञ्यय को बद्व, षद 
श्ापत्ति जनक होने के कारण द्रापदथं कहाता दे ? दण्ठान्त स्वरूप 
सामन्त के लोग जिस बात को च!दहेत हौ बद्‌ बात दुखेर सामन्त 
के कट्मे पड़ग त उनङा मिज्ञजाययाजे घनशङुङे लिय, 
या जिस पर अपना स्वाभाविक अधिज्ञारहो गथा होया जिसको 
पड्ठुस्र कृपित होकर पाष्णिग्राड ने डान लियादो या जोकि श्राने 
लङूर मिलनाहो, या जोकि पित्रको नाशङ्गर तधा संमिको 
तोड़कर प्राप्त जिया गया दहो श्रौर मंडल जिखके विष्ड दो उसका 
भ्रापदथं कते. इ । 

(२) अनप | श्रपनेया प्रयि स्र भयकी उत्पत्तिकानामदही 
अनथ इं । 

(३) सशय । उपरििखित दोनौ यातो मे-करीं अनथ तो 
नही है ? कही यद अर्थश्ननथं तो नही दहै करटा अन्थंदहीतो 
अथ नदी ? इस दंग के संदेह का नाम ही संशय ह । खवया तथा 
इज्जत श्रादिकेद्वाराशबुकीस्नाका बुला लेना क अनध तो 
नर्ही ? शबु तथा भित्र को लङने के लिये तेय्यार करने मै अथं 
बा नदा { बही संशयकं उदाहरण द । इ्नमं देले सेद्ाय के श्रनुसखार 
काम करे जिल अथ श्रत दौ । 

अथं के [ ३ | श्रथोचुबध, [२ ) निरनुबध [३] अन्था 
व॑ध श्चःर अनथक [४ ] अ धाच्च [ ५ ] निरु बंध, [ ६ ] अन 
थाजुबरध्र श्रादि कुल मिलाकर छ भेद रै। 








त वम यनानक्रकय 
“ डाक्ञ्‌ चाम शास्त्री ने इख परिच्छेद ऋ भाषान्तर करते समय श्रथ श्यं 
भय सपत्तिवा भन दिय) है । हमारी चमकम श्यं ज इत परिच्डेद प दल् 
स्वाथे वा स्वप्रयोजन ते ई । 
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8 अथं अथानुबध, ड को नष्ट कर पाष्णिप्राह को अपने 
वदाम करनेकानामदी अथे -श्रथांनुेष (अपात्‌ पक स्वासं 
दसरे स्वार्थं का प्राप्त होना है ) कदाता हं 

(२) अ थ-निरवु पध । इंड [ सन्य ] तथा अचनुग्रहके द्वारा 
उदासीन के अयं को सिद्ध करना अथ -निरनुवध [ वह च्रधजि 
सके द्वारा अपने स्वाथ का सिदध होनाआवदयक् न दो] कात दं। 

[३] अथे-अनथोनुरबेध शुका परी रूपसरि नादा करना 
अ्थ-अनध) चुघ [जिखत श्रनथ दाने कौसमावना दो ]कहातद। 

( ४ ) -अनथ-अयांनुबध । शत्रु के पडखी का धन तथा सेनय 
( कोश-दड ) दारा सहायता पहुचाना अनय-अयानुष (चद 
न्थ जिससे पना राम हो ] कहाता दं । 

(५) अनथ-निरनुबंघ । हीनशक्ति को उभाद्‌ कर तथा लङने 
क लिये परोस्साहित कर स्वयं पृथक्‌ दाजने नाम अनथ निरनु- 
बध दहे। 

(६, प्मनथे-अनथानुबध | श्किद्राली राजा को उभाङ्‌ कर 
या ज्लद्ने के लिये प्रोरलादित कर पृथक्हदोजनिका नाम यन 
अनधानुतरंध है । 

इन छः अथो म पूवं पूवकाश्रथै श्रधिक लाभकर हं । कार्यं 
करते सप्रय इसी नियम का ख्याल करना चाहिये । 

खच ओर सर यदि पक साथदही बहत अथे पराप् हतो 
इको समन्ताऽनापं यदि उसकी प्रात्तिम सव्र ओरस्र पारणि 
प्राह बाधको तो इसको अभसशयापद्‌-- यदि पार्ष्णिग्राह को 
मित्र तथा आक्रन्द (शतु के पीडे का शत्रु) का खदारा मिलजायतों 
सक्तो अथधंसिद्े--यदि खथ श्रोर शवुर्भोका खतरःहो तो 
सको अनापद्‌ --यदि शब्जुश्याकै साथ मित्राकी लङ्ादंदो तों 
इसको अनभेसशयापत्‌ श्रौर यदि चलामित्र तथः आकतद (शयु 
के पीद्धे काशव) का खारा मिल जाय ते इसको शनयेपिद्धे 
कहते दं । यदि इधर उरसि प्राप्त दोने वलि ज्ञाममे शत्रु वाथ 
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दो शरोर उखकी वाधा को द्र करने का कों भौ उपाच न हो तो 
सको उभयतोऽधांपद कानाम दिया जाता दहं। देसी चालतनं 
खच ओर खे प्रात्र होने बले लाभ मे उसी अथ को ग्रहण करे 
जिस्म लाभ माम पदे । यदिदो ओर सि पक सदद्ा लाभ मालुम 
पढ़े तो उखी खाम के लिये यज्ञ करे जिम थोडे से उपायसेदी 
लाम निशित हो, जो महत्वपूर्ण, समीप तथा आवश्य इ हा ओर 
जो किं ध्राप्त देखकता हो यदि इधर उधर दोने। ओर = अनर | 
तौ उश्षको उभयतो ऽनथौपत्‌ "च पपत्‌-कदते ह । पेन हालत ५ यदि 
समी ओर अनथ ही अनय दिखाई पडे तो मितां से सहायता प्रा 
कर स्वाथ-लिद्धि करे । यदि कोारभी मिजन हे तो ग्रङतियो [शत 
पकृतियो | म जिसको कमजोर समने उल पर श्याक्रभण कर्द । दो 
ओर से श्रि हर अनथ केः ज्याय पर शौर सब शरोर से श्राप 
हप अ्रनयो क) मूल पर श्राक्रभण क सेद्ध । यदि इसत अभन 
सिद्धदोतासवब कुक छाढ छद्‌ कर भाग जाय । कपालि ध्रायः 
यद देखने म श्राया चे ङ जीते रने स पुनः राज्य मिल जाता है 
जसा कि सुयात्र तथा उद्यन ऊ मामल मं टोका है । यदि एक 
रस्िलाम मिलता दो श्रौर दृलरी ओर सराज्य जातादहोतो 
सक्तो अथोनर्थापद्‌ कते हं । इख हालत म वही अश सिद्ध करे 
जिस अनथ दूर होता दो। यदि यद सभवन हो तो राज्यकं 
बचाने भ भ्राणुपन सि यज्ञ करे । खव ओर्त हाने वाले अर्थानथौ- 
पद्‌ करा निवम इरः+त जान लेना चादेये । यदि पक ओरल अनघे 
की भ वय दूसरी ओर अर्थ पात्ति की सभावनः. हो तो इसको 
नयायद्शय कलते द्‌ 1 इसमे पिले अनर्थं र अपने अ्रापके 
षचावे । इसके बाद थप्रातिङ्की चिन्ता करे । सब ्मोर से होने 
बाल. अनथांयेसंशय का नियम इनत स्ये । यद्रि दक ओर 
ले अथे ओर दूसरी ओर चे भ्रनधै संशय हो तो इको अ्ा- 
गथशापतय कहते ह । सब श्रोरसे हाने वलि अनथोयेसंशय का 
नियम इखी से अनुभान करलेना चाहिये । इनमं से पूवे पूर्व॑वतीं 
गति #ो अनधंसंशय से मुक्त करन का य्न कर । अनस साय 
मे पद्नेषर ज्ञो मित्रसे दध दोतादै बदन स कवापि 
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नद । यदि मित्रनदोतोजो अथे दंड (चन्य) सर सिद्धदहोताहे 
धह कोश (धन) से कदापि नर्ह। | 

यदि समच्र ्रङति क न बचासङे ता उनके कद्ध पक भागको 
हौ बचावे। जो भाग संख्याम अधिक हो, जिनमे तौरदंण तथा लुन्ध 
वम केकेगन होया जिक्त भागम खार चस्तुहदोया बहुतदी 
धिक लाभ देने बाले पद्य हौ उस्र भाग की रक्ता खबरे पहिले 
करे । जा सख्यम कपरहा याजि भागम कम दाम कौ चीज द) 
या जिनके चचाने मे बहुत दी श्रधिक् क्षयक्ञी जरूरतदहो उस्तके 
सबंध मे सचि, शरासन या देधीमाव की नीति का अवलंबनं करे । 
क्षय, स्थान तथा चदि म॑ अगले अगले को ई। कप्रशः प्राप्त करे। 
यदि इस विपरीत बातद्ोतो क्लवादियां मं जिससे भविष्यम 
लाभ देखे उसी के लिये कोशिश करे । देशके संबय ममी नियम 
बसी रकार ह| यात्रा ( चदा) के मध्य या श्रन्त मे आने वल 
अथै, अनथ संशय आदिक का 1 विचार पूववत्‌ ही करलना चः 
हिये । कयोकि यात्रा ( चद करना } म यह प्रायः खद्‌ ही बने 
रहते है । जित अकी सिद्धिम कट्याण हो.वगरिगप्राद तथ उखे 
साधिया के नःशाकी सखमावना हो, त्ष उयय प्रवा प्रस्यादेय | दू- 
सरे को धन जमीन अ,दि लोट।न। } रादि कासामना न करना 
पढ़ता हे तथा राष्ट कीं र्ता होती हां उलीकी। भराति कै लिये यक्त 
करे । अपेन ही राञ्यपरै अनथ तथा खश्वकादहोना कममी सदन , 
न करना चादिये । यात्रा [ चदा] केर्बाचमे जो अनथ तथा 
संशय यैदरा दे उनका उपाय भी इती दुंगपर करना चदय । याजा 
के पिया अन्तमेजो लोग कदामीय [ दुल करने के योग्य | 
या उच्छुदनीय [ न्ट करने के योग्य ] दौ-उनको धवलं तथा नघ 
कर जिस वाततम कटयाण देल उसको करे । शात्रुको बाधा कं भय 
से नथ या दाय बाली बात की ओरनजुक । जा राष्ट सघक्ता 
नेता न हे उसको चाद्ये कि वह यात्रा के मभ्य या अन्तमं 
अनर्थं या सदाय फा प्राप्त करगतेदही जि बाततम देत चा कल्याण 
खम उदका करे । यात्रा को शन्त तक निमाना उसके लिये 
आवश्यक नही हं । 
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अथं, धम्मं काम यह तीन अके ही मद है । इनमे से पर्व पूर्व 
का प्राप्त होना कल्याण कर हाता है । इसौ प्रकार अनथ, अध्व 
शोक यदह तीन अनथके भेद दहै । इनम स पूर्व पूवै का प्रातिकार 
करना हितक्रर होता हें। क्या यह अर्थं दहैया श्रन्थ? कयाय 
धम्मं हे याञ्चधर्मृहे! क्या यह काम (कष्ट) है याशोक द? यह 
तीन सशय के भद्‌ ह ' इनम से अगले के सिद्ध दो जाने पर पूर्वा 
प्रहण करना ठीक दहे । काल मे भी इसी ठग के मेद तथा नियम ह । 
आपत्तिय। के मेद तथा नियम भी इसी ध्रक्रार ह । 

पुत्र खाता तथा बन्धुओको साम तथादानसे पत्म करना 
अनुरूपसिद्धे, पौर, जानपदं तथा सनापतिश्चो [दडमुख्य] को दान 
तथा भद स ्रजुकरुल करना अनुलामासिद्धे ओर इखसे विपरीत 
दशा मे प्रतिलामासिद्वि कही जाती हे । मित्र तथा अमित्र वेषयक 
विद्धे को व्यामेश्रासिद्धि का नाम दिया जाता है साम दान 
रादि उपाय पक दूसरे के साधक ह । शत्रु के शक्रित श्रमात्यां कं 
साथ साम, वानिचोके साथ दान, संघे तथा गुक्चके साथमेद्‌ 
तथा रक्तिशालियोके सायदंडका यदि श्रयोग किया जायते 
द्रव्य उपायां की कुमी जरुरन नरी रहती । ्रापत्तियो के हरक 
भारी हाने के अनुसार १ नियोग, २ विकन्प तथा ३ सग्रदय 
हते हें । १ ख उपाय के सिवाय श्रौर किसीनी उपाय च नहीं । 
२ “सके साय साथ कदाचित अन्य उपायो सख भी" ननोर ३ “इस 
के साथ साथ श्न्य उपार्योसेर्म"' सिद्धि होखकती है इसको 
करमशः ? नियोग २ विकस्प तथा ३ समुच्चय के नाम स पुकास्ते 
हं । साम दानादि उपायो मे पकके चार उपाय कि) तीनके 
भिन्न भिन्न प्रयोगो को मिलाकर चार, उपय दोदे। के भिन्न भिन्न 
योगो को मिलाकर दः उपाय ओर चारों ॐ सामिलित अयोगो 
को मिलाकर पक ४ उपाय ओर इस प्रकार कुल उपाय पन्द्रह 
दं । इतने दी उनके प्रतिलोम [ विरोधी उपाय 1 उपाय ई । इनमे 
से प्क उपाय ख सिद्धि एकमिदधे, दे उपायस सिद्धक दिद 
तीन उपाय स्ते सिद्धे को तरीविद्धे ओर चार उपाय स सि्धका 
चतुःनि द्र कते ह । धम्म तथा काम अर का मूल दे । उन 


४४३ का टिद्व अथश) इध । 


लिये भरं सिद्धे करना सवां भोपीदि कात हं । सिदियो के 
यदी भेव ह । 

देव, अग्नि, दक, भ्याधि, प्रमाद, बुखार ( विद्रव ) दुभ 
आदि विपक्तियां तथा भरासुरीखष्टि आपत्ति मानी जाती है । 

आसुरीखष्ट यदि अधिक याकमदोयासर्वथादहीन दहो उन 
स. बेचने के लिये अथ्षवेद मे विधान भ्यि गवे भरोग को 
कामम ला) ओर संपूण काम देवता, ब्राह्मण तथा लि के 
अचुश्छार करे ॥ 


१० अधिकरण । 


सांग्रामिकं । 


१४७ प्रकरण । 
स्कधावार वार-निवेश |. 


नावक (नेता), बदृद्र तथा ज्योतिषी ( मोहृत्तिक ) उत्तमभूमि 
( मकान आदि बनाने के लिये जो भूमि उत्तमो) मं गोल्ल, लवा 
या चोकोन छाबनी [स्कंधावार] बनावै । उसमे भूमि के श्रजुसार 
चार द्रचाजे छः मागे तथा नौं तिभाग बनावे । 

जिधरस्र शच्रुकीं चद्ादईका डर हा उधर खार, शदरपनाह, 
दीवार, द्रवाजे तथा श्रटारी बनाई जाय । मभ्य विभाग के उत्तरीय 
नवे विभाग मं १०० धलुष लेवा तथा ५० धनव चका राजा का 
मल बनाया जाय । पच्छिमी भाग के श्राधे मे अन्तःपुर नौर अत 
मर आन्त्वशिक सैन्य [ अन्तःपुर अभ्यक्त की सेना] के रहने का 
परवध किया जाय । पूरवे विमाग मं उपस्थान [ देवस्थान ] दकिखिनी 
भागम कोश तथा दाक्तन सेवेध्ी दृकतर (काय्यंकरण) ओर इनवे 
१०८० धनु को दूरी परर खमे दीवार [शकरमधी, प्रतती, साल) 
भादि स्र धिरे चार चार मकान बनि जां ग । धनस्त-यदिले म मवी 
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वथा पुरोहित, दिने मे कोष्ठागार तथा भोजन भंडार, वायम 
कुष्यागार [जांगलिक पदार्थो का भंडार ] तथा श्रायुधागार--दूखरे 
मे तनखाह लने वाले नौकर, घुड्सवार, रथी आदि भ्रौर बादर.की 
ओर द्दुब्धक्र (दिक्रारी) तथा चांडाल [भ्वगणी), वाजा वजाने 
बाले तथा श्राग लगाने वाल, गुप्तचर तथा परे दार--रखे जांय । 
राड के आक्रमण स बचने के लिये कूर ग तथा कंटीली काक्या 
बनाई जय । पदरेदारो के अट्ारह टोलियां [ ब्म ]. समय बदल 
चदल कर पहरा दिया कर । गुप्तचरो के शान के लिये दिन "ही 
उनका समय विभाग [दिवायाम। बना दिया जाय । 

ऋगङ़ा दाखाथं, शराब, जरसा [समाज ] तथा ज्ञा आदि 
रोक दिया जाय । शपनं अपनी मुहरो को सुर क्षित रखने के लिये 
सबको चतावनी देदी जाय । अन्तपाल को कहा जाय क्कि वह 
सनापति के कार्यां तथा सिपाहिर्या के सबंधमं दी गरं आ्राज्नाओं 
का लेखा लिखा करे । 

प्रशास्ता को चाहिये क्रि वह मजदूर तथा बदुदयो को साथ 
म लेकर श्ागे शग चल ओर स्थान स्थान पर कूञचां आदि बनववे 
तथा जल का प्रबंध करे ॥ 


१४८-१४< प्रकरण । 
प्कन्धावार क प्रयाण, बलम्यसन, अवस्क्दकाल् 


तथा सेनिक सरक्षण । 

धास्र भूखा लकड पानी के अनुकार गांवों वथा जंगलो की 
गणना की जाय ओर उनम पड़ाव (अअष्वनिवेश ), राला जाय । 
स्थान, भ्राखन (हरन), गमन अदं का समय निश्चित कर यात्रा 
( चढ़ाई ) करे । श्रावश्यकता स दुगुनी रसद साथमे ली जाय.। ` 
यदि रसद पहुंचाने के लिये जानवर पर्य न हौ तो फौजी लोग 
ही रखद्‌ को दोवं। या पदि चे ही इर पहाड़ पर रसद्‌ का श्रचंच 
ङ्िया जाय। 


२५४ „ कैमरिच्य अद्वार । 


यात्राक्राज्ञ म सबसे रागे नायक, मध्यम क्र (परिवार) 
तथा स्वामी, पश्चमे घोडे, ददहिने बाय हाथ बहुमूल्य.पदाथे 
ब्यृद के अन्त म हाथी स्था प्रसार दाने चाहिय । प्रसारसे 
तात्यस्यं जगल म पदा दोन बटे पदार्थास्ते दं । स्वदेश ख मिलने 
बल्ली सहायता व्‌वग्अर मिस्र घात इद सहायता (स्ना) 
द्मासार कहाती हं । वीवध तथा आसार अपने अपने स्थानास 
राज्ञाके साथ मिलने के लिव प्रस्थान कर। स्थान पर जमकर 
लड़ने वाले अभूमि लागा (जोकि पना स्थान द्वोड्‌ वटे दौ) 
को युद्ध मे पराजित कर देते है । 


अधम अणी क सनिक पक योज्ञन, मध्यम चरणी के चेनिक 
डद योजन अओ)।र उत्तम शरणी के सैनिक दो योजन प्रतिदिन चलते 
ह । चेनिक। की चाल देखकर यात्रा [चढ़ाई] करना चाहिये । सना- 
पति को सबसे पच चना चाहिये आर पडाव पर सखवसे शाने 
अपना खमा गाडना चाहये। 
श्रामन सामने कीलङ्ारम मकर पीदुकी लङ्ादहईम गकरट 
४ पासे पर की लङ्(६ म वज्ज, ओर चारा श्रोर की ल्म 
वतामद्र च श्राक्रप्रण करे । यदि सास्तापक आदमी के चलने 
लायक दो तो रच व्यु का धरयोग करे । द्वयी भाव की नीति 
आलब्रन करन पर पाणि, आतारः (सदायकः) मध्यत या उदासीन 
म सर सब पेल उखक्रा प्रतीकार क, जा करि दातु को अश्चय 
दे तथा धन धान्वं का नाश्व केरे । जिस मार्मभे सकट पड़ने कां 
सभ।चना हा उसका शोधन करना चाहिये साथी कोदरा, सन्य, 
मित्र, अनित, जांगलिकू सन्य, चुष्टि ऋतु आदि + प्रतीक्षा करके 
श्राक्रमण करना चादिये । यदि बह यद दख कि-शन्ु दुगे ऋ 
रक्ता करन अलमथ है, उको रसद कम पड़ गर हे, उसको 
आड पर भी सना नर्हा मिल सक्ती, भित्र की चना भी उसको 
खहायता नदीं पहुंचा सकती हे, गुप्तचये की सम्प्रति जटी करन 
के पक्त मं नही देया शु मेरे श्रभिय्राय को शीघ्र पूरा कर देगा 
तो- धीरे धीरे चड्ाईं करे । यदि मामला इसरसर वपरीत दोतो 
शीन्र दी प्रस्थान करद । हाथ) खना या नावं के पुल, नाव, लकड 


धि कण =| ३४४ 


तथा बाख के वेढे आदि के सहारे नदिर्यो को पार करे, यदि शतु 
गे घार पर कब्जा कर लियादहो तो हाथी तथा घो के सहारे 
नद्‌ को श्नन्य स्थानसे पारकर सत्र [जंगल, रोगिल्तान श्रादिं] पर 
कब्जा करल । अपनी सना को-भयंकर जगठ, निजैलस्थान, घास 
भूखा लकड पानी स रहित प्रदेश, कठोर माम, दाच का श्राकमण 
भख प्यास, रात्रि की थकावर, दखदल, गहरी नदी, घारी, पहा, 
चढ़ाई, उतरे, पगडंडी, पथरीली जमन कूचका इका यजने के 
वाद्‌ तेर पारी करना या खानि पानिं मस्तं रहना, अनि ज्ञने की 
कावर, ऊना, व्याधि, सक्रामक रोग (मरक), दुभक्त, पदाति 
अन्बरोदी दस्स्यारोदी अदयो की बीमारी, त धा सनिक विद्रोह 
आदि से वचि श्रौर शुकी खना कोनष करे । स्नायति को 
च) दिये किं वह पगङंडी पर चटनी हुई शु की सेना का-आदार, 
विस्तरा, फेलाव, चृरुदे, कंडी, हथियार श्रादि स कान आत करे 
तथा अपनी सना के असली स्वरूप को दिप । 

यदि किसी को श्रपने ही देश नं लड़ाई करनी पडे ते, उखा 
चादिये किं वह किसी नदिय (नदी संबधी) या पार्वतीय [पदाद्‌] 
दग का खहारा ले ओर उसको पीद्धे रखकर र्डेया अगमि बदु । 


१५०-१५२ प्रकरणा । 
कटयुद्ध, .स्वसेन्योत्साहन तथा स्वबल 
तथा अन्यवल का प्रयोग । 


ण 4 

यदि किसी राजः के पास बलवान सना हो. शतु के च्या 
तथा कुचक्रा का भय न हो, घातक भरया्गो का प्रतीकार करका 
दो तो वह प्रकाशयुद्ध मे अव्रत्त हो अन्यधा शक्युद्ध { कूटयुद्ध) 
काही क्रेसेनाके कषयः प्रव्ल श्करतण ऊ समय मशको 
भारड़ाट ¦ अपनी युद्ध भूमि मे रहते हृषः अभूमिष्ड ( ञ। कि युद्ध 
भूमिम नहो) राज्ञाको नष्टकरदे। या अपनी शरकति प पृरूपते 
ग्युत्व प्राप्तकर राज्यद्रेहियो, दुश्मनों तथा जांगज्ञिकं के द्वारा 


` ३७६ कारिल्य अयशास्तर। 


शाञ्च को यह दिखवि कित हार गया हं" “श्रौर जव वह इस 
विश्वास म पद्कर अपना स्थान दछोडदे तो उसका घात करद । 
यदि उसकी सना पकस्थान पर पकतित हों तो उसको टाधिर्या 
स दधिन्न भिन्न करदे । या भागकर धोखदि शौर जब बह धो 
मर तितर विक्र हो ज्ञाय या संगठित दोज्ञाप तो उसक्तो नष्ट करदे । 
याजगेस आक्रमण कर उको भगःवे या तितर वितर करदे 
आर इसके वाद्‌ श्श्वारोहियां तथा हस्स्यारोहि्या से कतल कर- 
वदे । या च्रागे से आक्रमण कर विषम जभौनमं उखकोल्ते श्वे 
शरोर फिरपिसर नष्ट क्षे । या पेच आक्रमण कर पिषम 
जमीन म लेच्रवि श्रौर फिर यही काम करे । या पाश्वे या इधर 
उधवर सर विषम जमीन मं ल.कर कत करे। या राञ्वद्रोदी, 
दुश्मन तथा जांगलिक अदि की स्नासे उसको लडाकर थका 
डा ओर इसके बः तर मारडाल । या कःगीक्रं चना घोखाद आग 
चिजय का उसको विश्वास दिलाकरर खत्र के अन्दर उदको कतल 
करदे । या जव वद्ध व्यापारी, परशुपालक, छावनी शादि के चिन 
जानि से दुःखित होगया दहा तो सावधान होकर उसको मर्वे । 
रही सेनाके रूप म प्रवल सना लेजाकर राके वीर बीर आदमि्यो 
को कतल करवादें । राञुके पशुश्च तथा कुत्ता को चुरा के बहाने 
चीर च र पुरुष) को इकट्धा करे तथा उसके बाद उनको मरबदि। 
यारातम श॒ब्ुको वागि से लड़ाकर थकादे ॐर जव वह से। 
जतो दिनम दौ कतल करदे । या हायियं। पर कपड़ा तथा 
चमङ्ा चद़ाकर रात म लङ्ाई करे । या सनाके सैय्यार करनेख 
यज्ड्श्च को दिन५ मारडले या संध्याके खमयमें कतले आमकरदे । 
१5 रगेस्थान, सकटमव स्थान, दलदल, पाड, नदी, घरी 
ऊचीवीखं) नाव, गो, शकटब्यृश्‌, धुध तथा रात आ्रादि सत्र नाम 
से पुकारे जवि ह । आक्रपरण स्ने सपूर्वं ही कूटयुद्धं करना 
चाहिये । 
सघ्राम या चा्भिक युद्ध क्रेत पूर्वं धार्भिक राजा सेनाको 
किंसीपक नियत स्थानपर निश्चित समय मं इकड़ा करे आर के 
कि “भ वुद्यारो तरद भ्रजञाका नौकर हं । तुद्धारे सा ह मिलकर 


अधिक्ररा २० - ६ ४.७. 


राज्यकां भोग करता हं । मेरी आज्ञाके अञुखार शुका नाशकरो'" 
वेदे ममी क्हाहैकि “यज्ञ मे ददिणा आदि देने के पश्चात्‌ यज- 
मानकोस्वगमं जो स्थान मिलता ह बही स्थान शर्बीये को 
पराच होना हे । इसी के सेदंध मे यदह दो क्छाकभी दै 

यान्यज्ञसधं स्तपता च विप्राः स्वर्मपिणः पात्रच् पञश्चयांति । 

देणनं तानव्यतिययाति श्यः प्रणान्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ 

नवं शराव सलिलस्य पुणं सुसंस्कृतं द्भकतोचरीयम्‌ 

तत्तस्य माभून्नरकं च गच्छद्य। भते .पेण्डस्य कतेन युष्येत्‌॥ # 

इख प्रकार मन्ति तथा पुरोहिता के दारा योधा लेगोँ-को 
उत्साह दिया जाय । कातौन्तिक (मविष्यद्वाणी करने वालि, 
शकुन विचारने बाले ) छोग यह फैटाकर सनक के उत्सादि 
कर । कि “दव सव प्रकार से राज्ाके अनुकूल दह । उसकी सर्बथा 
विज्ञय दागी"' । इसी प्रकारं चायुके विषय म॑ उल्टी यातं कैलायीं 
जाय श्रार उसे सनकं को घबड़ा दियाजाय । “कल युद्ध शुरू 
होगा" यह कहकर रत धारण करे श्रौर रात को शख्स खुसञ्जित 
बाहन (चोडा हार्थ रादि) पर साव । अथर्ववेद के मन्त्रो खे 
हवन करे । लोग महाराज की विजय के लिये आशीर्वाद दं श्रौर 
प्राथना करे । ब्राह्मणा कौ वाम तथा दक्तिणा स संतुष्ट ज्या 
जाय । जो लोग शरवर, शख निपुण, कुलीन, अनुरागी तथा 
अथमान [रुपया तथा इज्जत ) से. वृष्ट हो उनकी रोल) बनायी 
जाय श्चौर इसम पिता पुत्र माई तथा सिरमरुडे लोगोंको संमिलिव 
शिया जाय । दाथ, रथ, घोडा [राज बाहन ] आदि परराजा 
सखवार होवे तथा शिक्षित च्ुड्‌ सवाय के वीचमं रहे । राज्ञाके मेष 
म कोड दूसरा सेनापति भ्यू वनाव । 








ब्राह्म तथा याज्जिक ल्लीग स्वगं की {च्छा रहए यज्ञ के इता जिनो 
को नाते ई, शूरवीर ल्लोग युम प्राणो का स्याग करते} उनलोगों को पहुंचनति द । 
नो आदमी स्वामी का अन्न शवर युद्ध नदीं करता १॑ वह नाक म नाता १ । अौ( 
उपक] नज्ञ से जरा परिद्ी का नया बर्तन तभा कुशाक दुद नसौब न्क देता । 


दधद क्ारिस्य अचयशाख। 


सूत तथा मागध कड कि रुर्यीर लोग स्वर्मत्रं ओर भीर लेग 
नरक म जति ओर साथी योधाप्राके जात कुल संध काम 
शादि की श्रशंखा कर । पुतेदित लोग करैव्य कमे का उद्देश दे । 
सत्रिक (गुप्तचर), चश्रकि ( वद्र } तथा मोहच अपने काम क्री 
सफटता श्रौर शुच की अरसंफलटता दिखावं । सेनापति खना का 
अभर तथा मानसे संतुष्ट कर कंदे कि राजा वमे १०००००, 
चनापति तथा राजञकूप्रार के बधे ५००००, वीरा तथा मुख्यो के 
चथ त १०५००, हस्त्यारोही वथा रथी के बधम्र ५०००. चदे क 
वधत १०००, प्यादौ के मुखिया के वधरते ६००, प्रत्यक शि< क! ०, 
शोर जति जी पकड्ने भ दयुना इनाम दिया जायगा । दल दख वमे 
के अधिपति को इख पुरस्कार की सू जनः दे वीजाय । चिकिरसक्र 
लोग दाख यंत्र मद्दम पटरी आदिका सामान ओर खियां पुर्या 
क उत्तजित करन के साच साथ शन्न पानादि का सामान दायम 
लक्गर लनाके षी पीदं चल । श्री मूमिमे सना का ब्यूद्‌ बनाति 
खमय इस बात का ध्यान रखा जाय किं फौज का मुंह द्किंलन की 
श्रोर न हो, सुय्थ सद्‌ा पी रहे तथा हवा पटकी श्र से अवि। 
शु की भूमिम जो व्यूह दे उस पर घुदृखवारयो कं द्वारा अ'कप्रण 
किया जाय। 

जो स्थान व्यद तथा आक्रमण कै लिये उपयुक्त न हौ, उस 
स्यान पर जमकर आक्रमण करने स पराज्य तथा इससे विपरात 
द्या मै जय श्राप्त होता द । 

श्रनि पौव तथा पाश्च के अदुखार भूमि समा, विषमा तथा 
व्याभिधा नाम च पुकारी जाती है । सप्ाूमि ने दंड तथा मडल 
व्यूह शौर विषमाभूमि म भोग तथ सुहत व्यूह बना जय । 
विशिष्ट अल वाल्तशद्की शक्ति नष्ट कर संधि कः। समवल 
चाले यदि स्वयं संधिं के लिय प्राधना करतौ साथ के जिव तैयार 
होज्ञाय । हीन शुक्रि बाल्तेकाघःत करदे बरातें कि वह्‌ अग्ने देश 
मरेन दहो या उने अत्मसमर्पणन कर देया दो । 

जो पराजित होने क वाद्‌ जोवनकी आशा चुहड कर आक्रमण 
` करत। ट उसा श्राक्रमण तथा वेग श्रसह्य दोता इ । इसालिवे 
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उचित यही दै करि पराजित लोगो को बहत अधिक्र पीडित न 
किया जाय । 


१५२-१५४ प्रकरणा । 
युद्ध भूमि,पदाति अश्वरथ हस्ति आदि के काम 


[क] . 
युद्ध भरूषरि। 

पदाति, अश्वारोही, रथी तथा रस्त्यारोर्ही आदयो को युद्ध 
तथा निवेश्व ( कष, डरः डाल कर पड रहना) कै दिय उपयुक्त 
भूमि मिलना अ वद्यकदहंजो लोग रगीस्तान, बन, नदी या धारी 
तथा स्थल पर युद्ध करत ह नीची जमानया उची जमीन या 
रात दिन म पक सदश लड़ाई लड़ सकते ह-नदीवाजो, पदा 
दल दल, कील तथा पानी बाली जमीन म युद्ध करना.जानते ह 
हाथी घोडे पर चदृकर दातु पर आक्रमण करतें‡--उनके लिय युद 
की भूमियां तथा समय पृथक्‌ पृथक्‌ हेते दह। 

रथ पर चद्कर युद्ध करने वाला के लिये वदी भूमि उपयुक्त 
है जो कि-सम, स्थिर, पक सदश [द आदि स रदित], गड्ढा 
रदित, ( निरत्त्ातिनी ), गाड क पदियां तथा प््ुश्चाके खुयं 
से मजञवूत बनाई गई, धुर को न श्ररकानि वाली ( अनक्तत््रादिणी) 
पेड कडा खमा, सुखा बठमीक डंठल, श्रादिसे रदित, सूखी ओर 
वाल तथा कार से श्रन्य हा । हस्त्यारोहा तथा अश्वारोदियो को 
युद्ध तथा खमा गाने [ निवेश ] के लिये सम तथा विषम भूमि 
चाहिये | 

चुड सवार; क लिये वदी भूमि उपयुक्र दहं जिखमे चैल पट्थर 
काटे तथा गङ्दन हो श्चौर जिस पर कदा फांा जा खक । 

प्यादौ के लिवे वदी भूमि उत्तम दै जिसमे परथर, हठ, चेद 
चेल बल्मीक आदि भरे प्रडदहौ । 

हदस्त्यायोहियं। के लिये वदी भूमि उत्तम हं जिसमे पदा, री 
नार्यां छट मे पेड, कटि च्रादि से शल्य दलदल श्रादवि हो । 


३५० कौटिल्य अदास । 
सि जो भूमि कटि सर रदित खमान तथा विस्तृत हो बह प्याद्रौ के 
ये--जोा इससे दुगुनी विस्व॒त, कीचड़ पानी इंड पत्थर बाल 
आदि रदित हो वद घुङ्‌ सवा के लिवे- जे कीचड़ पानी नङ, 
सरकंड़ासरे परि पूणां तथा जिसमे गोखरू, बडे बद ये की 
शाखा आदिन हां ह हस्त्यायेदि्यों क लिये श्र जा तलाच 
रादि से परिप्णतं तथा गड्ढा स राहित हो, तथा जिश्तपर रथ 
दध्र उधर खुगम्रतास दी घुमाया जासके वह रथियाके लिय 
बहुत दं। उत्तम होती हे । इतत प्रकार युद्ध की भूमिय पर प्रकाय॒ 
डाला जा चुकता । सपृ प्रकार की सनाञ्च। के युद्धौ तथा निवेशो 
( खमा आदिं गाढ़ना ) के विचय भी यही नियम द। 
[ख] 
अर्व रथ इत्ति आदि के काम । 

युद्ध भूमि पर चके दौ रदना, आंधी पानी मे लगान पई 
रहना, रखद्‌ तथा सामिग्रो की स्ताया घत, सना के निनत्रणुको 
शिधथेल न हाने देना, सखनाकी पंक्ति को लवा करना तथा उल्क 
पश्च की रक्ता करना, सब्र पिते आ्आक्तवण कपना, चचुदी नाके 
वितर बितर्कर्ना, कुचलनः, पङ्ड्ना अपनी नाको बवचाना, 
माग के अनुसार सनाको इधत उधरल जःना, कौशतथारःज 
कुमार के इस स्थान तकर पडचानः, शतु क सना के पीटछजा 
पड्ना, रू या भागते इञो का पीला करना तथा एङ स्थान पर 
सखपृणसिनाको सगरित करना श्रादि अश्वरिीदया के कामहे। 

श्रागे अगि चलना, सङ्क वनाना, खमा गाड्ना, पानी लनि क 
लिये रास्ता बनाना, सखनाक्े पाश्च को बचाना, खड्‌ दीकर लड्ना, 
पानी कौ तेर कर पार करना, अव्रवेदय स्थानौ मे घुखना, आम 
लमाना या बुाना, च्तुरमिणी सनाके एक मचगको जीतना, 
तितर बितर दुर सना के! पक्रित करना, संगठित सना को लितर 
वितर करना, तकलीफ म बचाना, मारना, राना, तग करनं, 
धीरता दिवाना, पकङ्ना, द्योडना, किलक दरवाजा तथा अरारि 
चज इ तोडन। श्रौर खजाना रादि लजना दस्त्यासेदिय, = 
काम रई। 
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अपन) चना की रक्षा करना, चतुरंग बल को रोकना, लङा 
पकड्ना तथा छोड़ना, वितर विरत दुरं हई सेना को पकञजित करना 
खगाठेत सना को तितर वितर करना, तंग करना, वीरता दिखाना, 
शर मधकर आवाज करन! आदि रथादि के काम ई। 

सब धकार कदेश तथा काल के अदुखार हथियार पदाना 
तथा लड्ना प्यादा के काम ट । 

शि{वर (लढाई के लिय खमे श्रादि जहां गडि गये द) सङ्क, 
मकान, कुआ, घाट शरदि का सशेषन करना, हाथिवार कचच, 
उपकरण, घास, श्रादि पहुंचना, घायल को मय उनके दव्थियारः 
कवच आदि के साथ उठाल राना आदि मेदनती मजदृर। (बिष्ट) 
के कामरहै। 

यदि राजाक्ेपास बो की संख्या कमटो तो बद वलौ तथ 
चोडा स श्रौर यदिंद्ाथीकमहोतो वद्‌ गदो ने तथा गाडियौ 
से उनकी कमी को पूरा कर । 


१५५-१५.५ प्रकरण । 
ग्यूहविभाग, वलब्रिभाग तथा चतुरंगसेना 
द्वारा युद्ध । 

दुर्गं स ५०० धचुष दुर परर श सयोः युद्ध करिया ज्ञाय । या भूमि के. 
अचुसार सेनापति तथा नायकं इतनी दूर पर व्यूद बना जोकि 
अस्वांस न दिखाई देख । व्यूदमं १ शम के अन्तर पर प्यादे, 
३ शाम के श्न्तर पर घुडसवार, ५ शम के अनन्तर पररथ, १०या 
१५ शम क अन्तर पर हदाधी खड श्य जय । या उनको इ दंग 
पर खदा करं | जिसवे युद्ध करने म खुगमता हो । 8 %श्ररल्निका१ 
धनुष होता । धजुषकी दूरी पर दही घचुषधारी, ३ धनुष षर 
घुडल्लवार, ५ धञुष पर रथी ओर ह।थी रचे जांय ॥ । प्र ( खना ॐ 
बगल मे लद्ने बाले) कदं (सना के श्चवान्तरमे लड़ने बाले) 
तथा उरस्तव (स्नाके सामने लने बाले) मै ५ धष का अन्तर 


३४२ कोरिल्य शअरधद्यास्य। 


हाना चाहिये घुडखवार ५ पुरुषो खे, दस्त्यारेदी तथा रथी ६५ 
पुरुष। से रर तीन ष्यादे एक घुङसचार से लङ्सक्ते दं । तीन 
तीन रथा को उरस्व पत्त तथा कन्म रला जाय । इस प्रकार 
ल संख्या पतालीख दोती है । समव्युह म॑ २२४ घुड़ सवार, ६७५ 
त्वाद्‌, तथा इतने ही घोडे रथ दःथीके पादगपि [वैस की र्ता 
करन वल | दहतिं । इस्मदादो रथ के रिसावयख २ र्य तक 
दृगन पर दल प्रकार के विषम व्यृह बनते ईं! जो सैनिक व्यु 
मन श्चासक्रे उनका एक पृथद्ध्‌ मडल (अवाप) बना दिया जाय) 
खना के मुख्य भागम र्थो का दोतिहा\ होना चादिये। इसचे 
आधिक जो रथ दां उनको उरस्व बना दिया जाय। व्यद म काम 
आप हषः रथा का पकतिहाई मंड ( अवाप) म॑ रखना चाहिये । 
हातथा शुङ्सवारा के सवधममी यदी नियमदं। युदधकी 
श्रवद्यकता सरे अधि यदिहदाधीषेडरथदहां तो उनको मंडल 
मे छद्‌ देना चाद्ये । सना की श्रभिक्तः को ही आवाप या 
मंडल कटत हं । इसी धकार सना के पङ माग की शअधिक्ताको 
अन्वाक््‌ तथा राज्ञ विद्रोहियों की अधिकता को अत्यावापं क्त नाम 
स पुकारा जाता ह । परवापर तथा प्च्यावाप सर जस्नातीनया 
चार गुना स्र रार गुना तकः अधिर्‌ हो उखकरा ्रायाप [मंडल] 
वना देना चःदिये। रथच्युह के सदश हारतव्यूद्‌ बनता ईइ । 
जल च्वूदम्‌ दाधा बड तथारथ मित दा उसको व्याभिश व्यु 
कहते हं । जस व्यामिथ् व्युड कै शन्तमं [च्ान्न] दाथी, दध्र 
उधर [पाश्व] घडे, मुख्य भाग मं रथ, उरस्य ५ हा तथा.रथ 
श्रार कत्त तथा पत्तम श्वाद्‌ दा उसको मध्यभेदी आर इससे विपरीत 
को अन्न मेदी कहते दे। शद्ध व्यद पं सान्नाब्म [आकमस करन 
चल] हाया का उर्स्व, अपवाह्य [ तेज भागने 
बाले दाथियां का मध्य श्चार काल हाथिवौ का पक्त 
[ पाश्ववर्त। ] तथा अश्वन्युह म कवचधारी चद का उरस्य 
शार साव्रारण चोडा का कचं तथा पक्त बनाया जाता ड । 
पत्तिव्युह रपरह ( प्याद। का व्यद) मे अगि कवचधारी (आ्रचरणी) होर 
पीद्धे धचुधरी होते ह जिस व्यूह म- पच्च म पदाति, पश्च 
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हाथी, पृष्ट मे रथ श्रोर अग्र ( पुरस्तात्‌ ) म शच्च के भ्यू के 
अलु लार व्यूह वना हो उसको ठ चङ्गबलविभाग कहत ड जय गजल 
विभाग मी इसी प्रकार बनाया जत दे, 
हाथी तथा घोल्ाकीखनामे मी वदी उत्तम है जि लम धनिक 
शक्तिसपन्न [ दंड सपत्‌ | वथः श्रख श्म ते सुसचित हो । प्थादे 
रथी तया हस्त्य रोहियो मे भी वही श्रच्छा माना जावा दै जिखमं 
कुल, जाति, वीरता. उमर, शक्ति, वेग, तेज, चातुर्य, प्रेय, उर्खाद 
(उदश्रता ?}, क्मरयता [वंवेयता)] श्रादि गुण विदचेष रूप मौज 
हा । उत्तम चेना का- पक तिहाई उरस्य, दो तिहाई पत्त तथा कन्त 
मध्यम सेना का--दोनो भाग अनुलोम श्रनुसार्‌ तथा प्रतिल।म 
ओर निक्ष खना (तृतीयसार) का- प्रतिलोम होना चाहिये । इत 
प्रकार सपूणे सना का उपयोग करना चाहिये । यदि निकष सेना 
अन्तम लगायी जाथतोशतरु का प्रबल श्च।क्त्ण॒ होने पर पीठे 
हट ना पड्ता हे । इ<व्विवे उत्तम सेना [स।रवत्त] के अग्रभाग > 
रखकर कोटिया? मे अनुसार (मध्यमसना का पङ्‌ माग) को 
रस्वना चादिये । इ प्रक!र जवन [?] मे तृतीय सार (सश्वना) 
को आर मध्यमे फल्गुवरल [ तुच्छ सेना] को स्थापित करना 
चाहिये । पेखा करने पर शुका प्रहार सहन करना सुगम्र दोजाता 
दे । व्युह बनाने के बाद्‌ यक्त, कञ्ष तथा उरस्य मंस यज्या दौ 
से श्ाक्रभश करे श्रौर शेष भागौ अहमरया शङ्क श्रक्रवणको 
रोके । यदि शच्रुकी सना दुल तथा हाथी घोडे की सना रहित 
हो शरोर श्रमाव्या तथा राज्य द्रोदियों का कुचक्र उत्त प्रवल हो तो 
उस परः प्रचल सना के साय आक्रमण करना चाहिये । श्रपनी सचना 
काजोश्चग कमजोर दो उसको अच्छी तरहसे पुष्ट करलेना 
च। दथ । अपने पास सना उसी रोर र्खे जित शरोर शादु खे 
खक जान पद्ुचने की संभानवा तथा खतरा ह्ण । 
अभिसृत, परिसृत, अ नियुत, अपसृत, उन्मथी, अवधान, 
बलि, गोमूव्िकामंडल, प्रकी शिका, व्यावृततपष, अनुवंश, अग्र 
भपररचा, पाश्वमग्नरका, पृषठमग्ररचा, भग्रालुपात श्रादि धु 


३५४ कर्य अध यास्त्र । 


सवारो की लड़ा के नाम, प्रकोणिकाको छोडकर श्रन्य सव 
तरीके व्यस्त [तितर चितर हुई २] तथा समस्त [संगठित] चतुरंग 
सना को नष्ट करने के लेये उपयुक्त हँ । प्च, कच्च तथा उरस्य के 
सवेष मं प्रभजन [ताडना], अवस्कन्दन {(मगाना) वथा साप्रिक 
(खाते हयः को कुचल 1 मार डालना) शआ्रादि हाथी की सनाके 
लड़ने के तरीके है । उन्मथा तथा अवधान को कङ्कर श्रन्थ सव 
युद्ध रथी करता है , अपनी युद भूमि म श्राभयान (चारं करना,, 
अपयान (भगाना) स्थित (खड रहकर लद्ना) श्रादि युध करनप्र 
रणी सना की जकूरत पडती दे । त्यादौ की विशचषना यहद जि 
वह सब प्रकारकेदेशा तथा काल मे प्रहार कर समता दै शौर 
छिपकर शत्रु कीसनाका घात कर सक्ता । 

सनाकेचा. अगौकीदशाके अवुह्वाप्टी व्यु, श्रोज तथा 
युग्म बनाया जाता हं ।दो सों धनुष तङ आगे बदृने पर सिनाका 
व्यूद नहा चिङ्गता । इखलिये रःजा को चाहिये किदो सौ धनुष 
कीदुरीपरद्ी युद्ध करे ओर व्यर्‌ विगडने पर युद्धम हट जाय । 


१५८१९५९ प्रकरण । 
दड भाग मेडल तथा असंहत सम्बन्धी ग्युह 
भोर प्रतिग्यृह का स्थापन । 
ध भरोदानख के श्रदधुसार- पतत, उरस्य तथा प्रतिग्रह ओर 
„ (छ र्क्त्व के अनुसार पच्च, कच्च) उरस्यं तथा प्रतिग्रह आदिं ग्यूह 
केञेद्‌ दं । इस प्रकार स्प दैः कि पच [पपन्ल] कच्च तथा उरस्य 
परु तरीकेसिदोषो केही भेदं, १ दंड २ भोग ३ मेडल 
तथा ४ असहत ब्युद्ो क ख्य मुख्य भद्‌ ई । 
१. दृड । सेना के सीधे खद रहन का नाम दंड दै , 
२ भाग। सेनिको का प्क दतर ऊ पीके प्किमे खे करने 
कानाम भाग ह । 
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३, मडल । सेनिका केत दंग पर खड करना 1 वद्‌ चारः 
श्नोार ध्यान देकं मडल कदाता हं । 

४. अपहत । छट कोरे समूहा मेखनाके पृथक पृथक खे 
करने असहत कदने ह । 

१. दंड व्यूह | 

पन्च कृच्च तथा उगस्यंक्र समानटहोनेकानममी दंड दं। 
वही प्रदर कहाने लगना ह जवा कक्तं आगे कौीश्चोर बदेद्ो। 
दसा पकार चह प्त तथा कत्त के पीड हरने पर ददृक दद्‌, दनो 
पक्ता क फट जाने चर{असद्य, चत्त कश्लकरा स्थिर रर्वकर उरस्य 
से श्रागे बद्ने पर श्येन इस से विपरीत चाप, चापकु्ि, प्रति 
चथा सृुश्रतिष नाप्र स्र वुकारा जातरादं। चापपत्तं काही दतरा 
नाम सजय हे । यदि बह उरस्पसे आग बढ़ जायता विजय, 
उस र कशं तथा प्त स्थुनदहो जाय तो स्थुलकषु, उस्र का पत्त 
तथा स्थन दुगुनादहो जाय नो विशाले विजय ओर यदि बह पत 
सर श्चगे वद्‌ जायता चमरगुख श्रौर यदि उसकी दृशा इस से उर्व, 
होतो भषस्यक्हाजातादहे। स्नाको पंक्तिवार पक दुखेरके 
पीके खङ्ा करना सची, दोदो पङ्किनं खडा करना वलतब ओर 
चार चार पंके मं खडा करना दुजय कड्वाता ह । दंड ब्युह के यही 
मुख्य मुख्यभद्‌ इ । 





२, भोग व्युह । 
यदि पंङ्कि (भाग) पज्ञ, कलच तथा उरस्य स विषव्र दहोतौा 
सपसारी या भोमृत्रिका, यदि उरस्यमे ददो पं्कि हौ तथा पक्त 
स्थिर [दंड ]दोतो शकटे, इस २ विपरीत दशादहोतो मकर 
श यदि शकर व्यूह मरे दाशी घेदडेत्था रथहो तो उसको 
पारपत्तन्तक कषत ह । भाग व्यूह के मुख्य मुख्य यही मेद दै । 
२. मडल व्यृह । 
पत्त क्च तथा उरस्य को इस दंम पर गोल ¡ मंड ] च्वड्ा 
करने किं उनका श्रापसकानेद नहो जाय सथतेभद्र, सर्वतो 





४१ क्ारल्यं अथगा।स्त्र। 


मख अष्टानीक तथा दुजय कदाता दे । मंडल व्युह के यही मुख्य 
मुख्य भद ह । | 
४. अमेहत व्यूह । 

वल्ल कक्ष तथा उरस्य को तितर वितर कर खे करन स 
प्रसंहत च्युह बनता है । यदि सनाके णंच भाग असहत हाता 
वज्ञ, चार भाग असंहत हो ता उद्यानक्र वथा क काकपदी ओर 
ज्ञाचे चांद की तरह तीन भाग असंहत हा तो ककटिकच्रगी नामस 
उनका पुकारा ज्ञाता दै । असहत व्यृह के यही मुख्य मुख्य भद हं । 

यदि रथ उरस्ये, हाथी कच्च मे घ्रे पृषभागमं दातो उसङ। 
अरिष्ट, यदि प्यादे, घो, रथ तथा हाथी एक दुसरे के पदि हौ तो 
उसको अचल श्नौर यदि हाथी, घोडा, रधं तधा प्या एक दसः 
के पद हो तो उसक्रो अग्रातिहत व्यद कहते है । 

इनम प्रदर को टट्कं म, ददृक के असुद्च स, श्येन कते 
चाप से, प्रतिष्ठ को सुप्रतिष्ठ मे, संजय छो विजय म, स्थृलकणं 
को विशालविजय न, पारिपतंतक को सवेताभद्र च ओर श्रन्य 
सपृणं व्यु को दूजय ख तोदा जाय । प्यादे, धोद, रथो, तथा 
हाधि्यो म अगला पिले को ओर अधिकांग दीनांग को नष्टकर । 
क दस श्चग के मालिक को पादकं दशपदिक के मालिक को 
सनापति तथा इस सनापतियौ के मालिक को नायक नामस 
पुकारा जाता दै । बह तुर्दी, शख, ध्वज्ञा पताका आदिकं स व्यूह 
म सगित सैनिको दशा्य देकर चलाव । सैनिक को भिन्न २ 
गोम सगित कणन के वाद्‌ स्थान, गमन, लौटना, आक्रमण, 
भ्यूह ्रादिय स देश का के अयुखारदी सफलत। ध्राप्त होती ह । 

सन्य, गु घातक्त तरीके [ उपनिधथाग ], साथ रहकर मारने 
चाले तीक्ष्ण, आदूगरी [माया), देवसंयोग | देवताओं के खाथ 
मिल्लना आदि ]. बलमा [ शाक्रर ],, हाथी के गहने, राज्यद्रोदियों 
का विद्रोह [ष्य प्रकोप ], गञ्रौ का यड [गोयुथ), छवनी मं 
आग ज्लगाना (स्कन्धा वार प्रदीपनः) सना के मध्य तथा पाश्वमाग 
क] नष्ट करना (कोरीजघनघात ), द्‌ तमेषधारी गुप्तचरं के द्वारा 
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पदा कियिगये कग, किलम्र अग लगाना, किलि को छुीनलना, 
सयाधया का समुरंथान तथा गदर, जांगलिकौ की दुश्मनी-भ्रादि 
तरीकों स शत्रुका परेशान क्याजाय । धनुष धारिय के द्वारा 
संकागया बाण कनी पक आदमी न मागता दहै ओर कभी नह 
भी मारता दहे परन्तु राज्ञनीतिन्न की बुद्धि ग्मैके श्रन्दरर रहने 
बालो तकत क। नष्ट कर्देती ह । 


११ अधिकरण 


सघ वत्त 


इवि | नोः 
1 ॥ या नवनि, चग 


१६०-१६१ प्रकरण । 
भदोपादान तथा उपांशदंड । 





दंड श्रौर मिधके लाभो स सका लाम उच्चतम दें । सघसेदाङ्कि 
प्राप्तकर सामदान स उन लामो को अपने खाथस्लेजे शञश्चा कर 
विसेधी [ अध्रष्य ] श्रौर अपने अनुकल { श्रनुएुण ] हा ओर 
जे अपने स विषर्दध हौ उनका भेद वधा दंड स अपने अनुक 
बना लवे। | 
काभिज, स्युराष्ट्‌, त्तत्रिय तथां श्रेणी श्रादि खं बाती [ कृषि, 
पशु याजन तथा बाणिज्य] रोर शस्व्रक्ी जीविश्षासे तथा चिचिडु 
बिक चू) ञ्जक, मद्रक, कुङ्ूर कुठ पांचाल आदिक संघ गजा शब्द 
क सलु रदत द । 
चाजा का चाहिये कि सभी संघोढके पाख चयने खत्री लागो 
कोग्खःजोकि सघौके पारस्परिक देष, इष्वा कलह श्चादि के 
कारणं। का पतालगा कर उनके कमागतमभेद को यह कह कर 
वदां कि''अभुक व्यक्ते या संघ तुम्हारी निन्दा करता है" । जब 
दोनोदल पक दूतेरपर कद्ध हाजा तो य्य के भेषमे विध्या थिन्य 
दत श्रादिक्ा ग्यवहार करनवात्त खुफिया लोग यासघके मुखियो 


दशयं कौ टिल्य  अधश्चास्ज । 


या कलवार के भख म॑ तीच लोग उनको वक दूसरे क विरुद 
जङ्काकर उनम च्रे छटि भगड़ पेद। करर। या कत्य पश्चके सहारे कम 
है पियत (दीनच्छिन्दिक) के लङ्का को बडी हैसियत वालो 
(विरि्च्चिन्दिका) की लकी छेने ऊ दयि उत्छाददितकरे। या 
बदरे हसियत कौट लोग ( विशिष्ठ) अविवाहित ल्क को लडकी 
लेने स रोक्रं। या कम रैसियत बालौ को बड़ी हेसियत 
बालो क साच विवाह स्वन स्थापित करते के लिय 
या दोनों को ही पक दुसरे की वराचरी करने कै लिय 
उभा । उनसे कटे कि कुल पोरुव स्थान {पया [ऊची 
नोकरी प्राप्त दोना आदि) तथा उच्य कुल मं विवाह करने 
सेहा कम देतिवतके लोग दौतियत वाने हे,जतेदं। कग 
अधिक बदृने पर तदश लेग गातम द्रञ्प, पशु मचुष्य तवा शख 
द्मादि स सहायता पहुंचाव' खर्म कनदाम राजा हानयक्ञ का 
कोश तथा दंडकी सहायतादे ओर दु उरे प्के घातके लिये 
प्रित करे । जव वद जपस म जुदा जुदा हाजांथ तो उतक्रा ततर 
बितर करदे यासबक)षफडोदृश् म चताक्र उनके पांच पांच 
या दुश् ददा परिवार (कुल) को जतन बोनेके जिय जभान दे। 
राज्ञादाब्द से सतु्ट होने बाले लोगे के कंदी कुलीना के र।जपुत्र 
के रूपमे उनका शासन बनावे । कान्तं न्तिक लोग सघ मे यद 
प्रचार कर कि अमुक श्रमुक श्रादमी राज्ञा के लक्षणो स युक्त द, 
संघ्के धार्मिक मुख्वियोको कद “कर राजा के अमुक पुत्र या चाता 
के साथ देकर श्नःप अपने घम्म का प्रतिद।खन करिथं।' यदि वह 
तैस्यार दो्जांय तो कत्यपत्त के वशम कनेक लिय उनकोकंशुतया 
दंड सहायता पदं चइ जय । यदि बद लाग पक दुसरेपर श्चाक्रश्ण 
करं तो कलवार के मष मे रहने बे गुप्तचर मैनफल के रसम भरे 
शराबके सौ सौ घडे उनको यदह कहकर देदेवे किं स्वगेमे गये दुष 
तड कां तथा स्जिया कै लिये यह नेपेचनिक दै ( श्यात्‌ उनको 
चपर करता है) चेत्य मंदिर दि क दश्वाज्जा पर खजत्रि्ोग 

निर्य रधौ चीज्ञ लाना, मोहर, सेन के चतन आदि रल श्रौर 
सेच के आनादआ देखकर राल्नक्मैच।रियों को सूचना देवं कै 


अधिकरण र१। ३५६ 


यह चीजे अमुक सेय के हाथमे बेचर्दागरं ह । श्सी व्रकार पथयुओं 
का दिवा जासकता है । संघ पथयुओं को या उनके गहने निशानी 
आदि को लकर संघ के मुखिया का देदेषं । सके बाद प्धङो 
कहं कि "यह चं,ज अमुक माख्या का देदौगरं हे" । छोवनी तथा 
ज्ागालका मं भी इसी चकार भेद पटा कया जासकता = | 

सत्री सेय के मुसयाके जिस लङ्क का उभी तथा उर्सरादी 
देखे उको कह के "तु श्रम राना के लद्डे हो| तुमको 
शतु कं भयसे य हा रख द्ोङागया हइ । यदि उसको इसबात त 
विश्वस श्रःजाःय ते राजा उसका कोशा तथा दंड स खहायता 
देवे आर संधौ के साथ लड्नके लिये प्ररिल कने । जव राज्ञा अपना 
मतलब सिद्ध करले तो उसकी देश नकल) ङद्रे। 

यंधकिपोचक (रंडो वनान के खातिर लडकी पालने बलि), 
पवक नेट, नतक, साभिक श्रादि लागा सधक मुखिया का खुबसूरत 
आरत के द्वारा उन्मत्त करे । इसके वाद्‌ श्रौरत क दुखर क पाख 
भजकर कह कि संघक्े अमुक माखग्ाने उस श्रौरत का अवरत 
अपन पास रखलिया ह । जब उनका आपस मं लङा होजाय ता 
तादश लोग अपना काम करं श्रौर कहं कि “अमुक कामी इस प्रकार 
मार डाला गया" । या बह ्ओरत ही उसको कटे कि “अमुक सघ 
का मुखिया मुकको तुम्दोर पास नहीं श्रनि देता ह । मतो जीसे 
तमको हौ चाहती हं । जबतक वह जीता द । तवतक त तुम्हारे 
पास नहा श्रासकती हं" । यह कहकर उसके मरवनि का प्रघ 
करे। या जवदरस्ती भगार गई ओरत उपवन या क्रीडागृह नें 
तीक्षण रोगो से रातके श्रन्दर उसको मरवदि । या स्वथं उसको 
जहर देकर खतम करदे ओर लोगौ मै यह कैजादे कि श्रमुक 
सुखियाने हमारे पिय को मार डाला है । या सिद्ध केसे 
यु्रचर उसको सांवननिङी अवधि (वा्जाकत्ण सवधा ओषधि) के 
साथ जहर देव श्रौर उनके भाग जनि परर समी लाम इश्वरं उधवर 
कना शुरु करं कि अमुक दातु ने इसका मरवा दिया है । 
या गुढाजीवा | गुत्तचरका पचकमेव | चथा योग स््जि्यां ॥ यत्त चर्‌ 
का पक भद्‌ ]राज नित्त क लिय पसम लडना शुरू करं ओौर 


३६० कोरिद्य अथश।स्त्र। 


इसप्रकार सघ के मुखि्यो को अ।पल मलक्ने के लिये कांशिक 
[ र्डी विशश्च ] नतंक्वी तथा गायना [ गान बारी ] स्यो क धरौ 
म मुखिया लोग जब निशित होकर्वेठे दौ उख खम रात्री सप्र 
गम के बहनि ततीदेष दोग उत मकानमे घुने तथा उनो मार\ल 
य। बांधकर लंन.वं । सभी लोगजिष संघङ मुखिया कोस्तरी 
लोलुप देख उसका कं कि "शप्रुक गांवमं पर दरिद्र परिवार ह। 
उसी जर्मादारी चिन गदे) उसरी स्य बहुत ही खुबसूरत 
हे । तथा राज्ञ रण्ना दाने के योग्य ह । उको तुभ ची नले''जवं वड 
सचमुच यहा करे तो निद्धकं भेष्रमं युतचर आध महौनेके बाद 
राजद्रोहिया के गटके मुखिया को लोगो के वीच मकह किं 
^“ इस ने मेरो मुख्य खी, साली, बहिन या लडकी को श्रपने पात 
रख लिप ह'"। यदि संघ उसको पङ्ड्ङ्र दंड दना चोद तो राजा 
सघ का साथ देवे। तोच्ण लोग सिद्ध मष धादो गुप्तच.। #। खदा 
ही रात म इधर उधर भजः करे । यद ले।ग आप्रसमं पक दुरूर 
को यह कटकर बदनाम करंकि “अनुकने ब्राह्मणको स्क 
खराव क्रिया ह" यां कातन्विक लोग किंकरी खुबसूरत लङ्क क 
विषय मे--जिसकी ज्जि दुखेर ॐ खाथ सगर दोग द-सुख्य को 
कदे कि “इसकी लदर्क।केजे। लडका होगा वड्‌ राज्ञा वनगा या 
दसकं लडकी राजपत्नी बनेगी । दक्र क्सीन किसी तरीज 
स अयने कावृ मै करो" । जव तक वद कावुमन आवे तवत 
उसङा उत्तेजित केर, उसके प्रात होने पर कदा ते स्वभाविकफ 
 हीहे। इसी प्रकार भिचु #ीख। ङो अतिशय चारहेन चाल मुख्य 
को कटे करि ' श्रमुक मुखिया ने तुम्दा्या सी ङे फंसाने के 
लिव मुक को भमेजादहै। मै तो उत्करे इर के मार पत्थर 
हो गया हं । तुम्डारी खी सर्वथा निदोष है । तुम इसका 
चे चपि बदला निकाजे । मै भी तुह्याय साथ दुगा । श ढंग 
के कगेडके मामल्लो मै यदि गडा स्वयं हौ उस्यन्न हो गया 
ह या तीच्यलेगोंनेउ्खङो पैदा क्षिवादो तो राजाके) चाहिये ज्जि 
बड दीन या दुबल पत्चके। कोश इंड के द्धाय सदायता पड चवे । 


--अविङ्गरण ३६ , > ०३६१ 


ओर दमनो तथा राजद्रे्दियो से लढ़बि था उसको दृस्लरी ` 
भूमि म भजदे । संघों के साथ भी इसी नौति क भरवल्लवन किया 
जाय । सधाक भी पक प्रकार काराज। हौ समता चादिषे । इस 
लिये उनके आक्रमण से राज। को खदा ही अपने अप क| 
चचाना चाहिये । क 
सध के मुख्वियाकौो चादिये नि वह सघ सभ्य ॐ खाथ 
प्रीति तधा न्याय के साथ व्यदार करे । इन्दिय। को बदामे रखकर 
तथा लोगो अपने खाथ मे लेकर सवज चित्तके अदुलार 


५ १२. अधिकरण । 


द्राबलीयस । 


१६९ प्रकरण । 
ट्त के काम 

दुल राज्ञा पर यदि के्‌ वलवान्‌ राजा अ। क्ण करे तो चह 
अपने युत्र पौत्रो का उके आराधन कर येत की तरह उ्ङ़ सामने 
ॐत जाव । भागद्राजकामनदै करि जो बलवान्‌ के सामने भक्ता 
हे, एक तरह से वह साकात्‌ इन्द्र को पणम करना है \ बिशालान्त 
का विचार दहे ङि पूरी नैय्यरी के साथ बलवान्‌ के खाय लड्ई 
करे । पराक्रमसे बहुत ख कष नष्ट होजाते इ । क्ताजिय का धम्मभी 
तो यदी हे । युद्ध म जीत हार तो दुश्रा ही करती है, इयते विपरी 
कोटिल्धकामतरैकिजा लोग सव्र शरोर खिर मुक्ाया करते हँ 
वह कूलेडक (नदी के किनारे के वकर) की तर निराशा मं ही 
जीवन वितातनि ह । यदि वह युद्ध कर ते; उनकी वही गति हो जो 
कि विनानावके समुद्रकोतैप्ने बटे की गति होती ड । इसलिये 
उचित तो यह है कि अधविमेद्य दुगं का सदारा लिया जाय या 








६३ कौरिक्षं अथशा । 
इसी के सष्टदा किसी दुसरे बलवान्‌ राजा का आश्रय ब्रहण किया 
ज्ञाय। (१) धमरविजञी (२) अरखुरःवजयी (३) ल्ञाभविज्ञयी के 
मेद ख विजयी तीन प्रकारके है। 

(१) धर्मविजयी । धम्मेविजयी वदी हदे ज छि नश्नता मात 
से सतुष होजाय अतः सब पिले उसी का सहारा लिया जाय । 

(२) लोभविजयी । ज अग्ने शुभ्रो ख डर तथा भूमि दन्य 
श्मादि चाकर सतुष होड्धाय बह लोभविजयी कदाता दै । पेत 
आदमी को खपया वैखा देकर श्रपना मित्र बनाया जाय । 

(४) असुरविजयी । जओ। भूमि द्रभ्य पुत्र खी रादि के भ्रण 
द्ध साथ साथ ज्ञान मो लना चाहे उसको असुरविजयी कटेत ह! 
इसलिये दुल राज्ञा को चाहिये कि भूमि दव्य आदि देकर उखक्तो 
जिवना दूर रखसके रखे । 

यदि इनम से कोर उख पर आक्रमण करना चाहे ते। उसक। 
संधि, कूट युद्ध मत्र युद्ध श्रादि के ढरारोके। शुक प्त का साम 
तथा दान ख, अपने पद्ध को भेद तथा दंड से, श्रौरशडुके दुगे, 
राष्ट्र तथा छावनी को जहर शख श्ाग च्चादि का व्रयोग करन च।ल 
शुप्चर से अपने वशम करे । उसके प.ष्णि पर प्रभुत्व भ्रात करः । 
ज्ञांगलिकौ स उसके र.उव के। नाश कत्वयि श्रो कंदिया तथा 
कुलीनो स उसको िनवायि । इतत दंग के चुक्षतान पदुचानि के 
चाद अपने दृत शङ्के पासमेजैया याही सध करल। यदि बहं 
दख पर भीन मति तथा आक्रमण करे तैः अपने कोशा तथादड 
का चःधार्‌ माग पक दिन कै अन्दर दी देन की बात कहकर स्दचि 
कधी च्राथनां कर । 

दंडसेभि । यदि शशु दृदसंधिं [खेना लर सेध] करने कै 
ह्वये तैय्धार द्योते रदी घेड़ दधी तथ। विषली चीज्ञ देकर साध 
करल । 

पुरुषसेधि । वदि वह पुरुषसंधि [योग्य २ मुष्यो को लेकर 
सि कण, करने लिये वैस्थार होतो राज्यद्रोदिेः, दुदमनो 
तथा जंगल्कौ काउस के पाख नेजद। उनका जन्य चिका 


विभ्वासपात्र व्यक्ति को बनि । तीदण लोगो करी खना उसके देदेव। 
बदज्ञत लागा को इज्रत देकर या राज्य भक्त ताल्जुङदार (मोल) {ब क्रो 
उसके पास येज जोकि उसको कष्ट के समय मं जुक्सान पडंचवे । 
सारांश यद्द्वे कि उन लोगो को उसके पास मजे जोकि दोनो के 
चिवि खतरनाक दो ओर शुके सखाथहो जिन को.नषटडो जाने पर 
(उभय विनाश) उसका कल्या दो । 

कोशसंधि । यदि वह कोशाधि चाहे उसके देस हुमूर्य 
पदाथ जिनका कों भी खरीदार नहो यायुद्ध केवियि अचुष 
योगो जांगदि र पदार्थं उखके सुपु केर । 
 भूमिसंधि । यदि वह भूमिसंधि "चि तो उस को देती भूमि 
दे जः कि दूसरे की हो [अत्वदिया]. या जिस घर दुदमन या 
निस्सहाय लोग वसे हों या जिख के संमालेन म भयर चय तथा 
न्यव का खामना रना पडे । 

सर्ेस्वसेधि । यदि बह सर्वस्व लेकर सवेस्वसोधे खधि 

करन्‌; चहे तो राजधानी कोद्कोद कर सब ङु उख के सुपु 
कुर दे। 

दुबल को चाहिये फि बलवान्‌ राजञाको वही चीजदे जोकि 
उसक परास नरह खकतीदहो या जितको केर दतरा लेजाना 
चादता हो । अरपने प्राण की रल्ञा प्रस्येक उपाये केरे। धन क 
क्या । धनतो अनिस्यदे। उल लिये बहुत सोचना ठीक 


नहीं हं । 
१६३ प्रकरण । 
मत्र युद्ध । 
यदि बह संधि करन केलिये न तैस्यार होतो उस्कोकटे 
कि-यद्बर्गे | काम कोधादि ] के बम होकर अमुक अमुक राजा 
नष दोगये । आप उन राजश्च का मागे न ग्रहण करिये जिनको 
अपनी इन्द्रिया पर कक मी चयन था आप घम्म तथा्रशषके 
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असार काम करिये । उनका साथ न दीजिये । वह उपर से दोस्त 
ह ्रर अन्दर स दुश्मन दहेजाकरि श्राप का साहस, अघम्म तथा 
अथातक्रम क लिय उपद्र दत ह । जीजान काड्कर लड्ने चाल 
शरोके साथ युद्ध करने को साहस्र, दोना रार स्रही लोगा के नघ 
दाने का नापर यवम्म श्र राच म.च्राददड चाज को न लव तथा 
रच्छ दास्त का छाडन कां नाम अभा।तक्रमह । अनुक राजा के 
वहन ख मिन्रह। जो क उसका अथ द्वारा सहायत्ता दग । बह 
उनसर सहायता पाप्तकर आप पर सव श्चार च चङढ़ाद करदगा । 
मध्यम तथा उदासीन मंडल उसके सथ दहं । आपता अकल पड 
गये ह । बहतो आपके लार म॑ पड्ने की भरतश्ञाही कररहेहं। 
श्रौर सोचरहे ईं आपका क्षय तथा व्यय हो । आपके मित्रजजुदा 
होजांय । जब आप का बोई सहारा न रहेगा । तो श्रापको सुगमता 
च दही नष्ट करसकंग । इसलिथि श्राप को दुश्मनों की वातामनः 
आना चाद्ये जौर दोस्तो की षाता की इरूप्रकार बेकदर। 
करन; चाहिये दोस्तों को परेशान करना ओर दुदमना को लाभ 
पहुचाना आपके लिये दीक नरह! मालूम पडता । आप क्या अपनी 
ज्ञान खतरे म ङालरहे दै तथा अनथ अपने सरलरहेद। 

यदि वह्‌ इसपर भी श्राक्रपम्रण दी कर त उखं प्रक्‌तेया का 
यागी बनव । उन्दी उपाया को कामम लावै जिनपर सन्वडत 
तथा यागवामन नायक्र भरकररण मं प्रकाश डालाजाचुका द । ते'दण 
तथा रसद [ जहर देन बाले ] लोगों को उन उन स्थाना पर पड 
च,चे जिनको रक्ता करना 'अआत्मराच्तितकः प्रकरण म श्राचश्छक 
चरक कियागया ह । बन्चकपोचकः ( लडाङय। का रडो बनाने क 
लिये पालने बाले लेग ) लोग शुष सूरत जवान श्रौरतौ से दुदमन 
क्री सना के सनापरतियो को उन्मत्त करवाय । जव किस पकस्वामीं 
पर बहुत से श्राशिक दाजांय तो उनको अपस म लङ्दे । ज्ञो 
पक्त पराजित दोजाय उसको भागजाने की सलाद दया अपने 
साथ पिलजान कै लिये कटं । 


„ -सिद्ध के भेष म गुप्तचर, कामी खनापतिया के सांबननिक 
द्माषाच { बाजी करण करने वाल्ली दबादयां ) म जह मिलाकर दव । 
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वैदेहक (व्यापारो ) कै मेषम गुप्तचर कामिनी राज्ञ रानी के पास 
रहने वाटी दासी क{ खपया पलादं वथा श्रपेन जलनं उक फलायै 
दसी धरक्रार कुछ लाम नौकर का भष बनाकर उसके कं कि परक 
जहर तुम चदेक कं भष म आने वाले व्यक्ति कादेदेश्चो । यदि बह 
यह मरजुरकरल नो उसका धीरे धद राज रानी तरथाराजाकोमी) 
जहर देने के लिये ररित करे । कार्तान्तिक (ज्योतिषी) के भेषमं गुप 
चर परपरा से महामात्र पद. पर नियुक्क व्यक्ति का कदं क़ि अपम त) 
सपृ लक्षण राजा दोनेक हं । इसके बाद उसकी स्वी भिचा का 
भेष बनाकर महामात्र की स्वीखे कंडकि-तुम्दारे जा खडा 
हाज्ञायगा। या वही भिचछुकी स्त्री के मेयम पंडच कर महामात्र 
को कह करि- राजा मुद्यको पकड़ लेगा । परि बाजक ( सन्या 
सिनी ) न आपक्त पास अपरुक चिद गहना अगद भेजा इ) इसी 
प्रकार सूद ( द+ख बनाने बाला ) तथा शअरालिक ( पाचकः} के भेष 
मं गुप्तचर उस्र महामात्र को जहर देने के उदेश्य से जाकर क कि 
महाराज ने शापक खाने के लिये मुक बस्तु श्ापके पास भजी ह । 
चेदेदक जोग इस बस्तु को माम॑ मदी द्यीनकर माहामात्र स कटं ङि 
कि देखो राज्ञा तुमको मरवाना चहाता है । तेम लेड ॐ जि नैथ्यार 
हा जाञ्चा। कारः अवश्यदही सफल डा जायगा। इस प्रकार पङ 
दा या तीनां उपाया स महामात्रा कोदरा छोड्नेके लियिया राजा 
पर चदा करने के लिये व्रेरित करेः। 
शञु के दुगे म रहने वाने शून्यपालो ( उज्ञाङ़ जमीन के प्रव ध 
क्ता) की च्चारसि सन्नी नागरिकिं त्था प्रामी्णौ का कद किं 
शन्यपाल नै राज्ञक्चार्या तथ फौज को कहा है कि--राज। 
भयक्रर तकलीफ म पड्गया हं । अव उसका अति जो लोरना 
शरसभव हे । जवदस्ती के द्वारा धन इकडे न करो । नदौ तो तुमको 
मरवाद्विया जायगा । जब सव लोग. इकटा हो जवि तो तीच्ण 
उनका तथा उनके मुखिया का जहर देदेवं मारडालं तथा कट 
कि-जो लोग श्रन्यपाल की आका उज्खंघन करते रै उनके साथ 
यदी व्यवहार क्रिया जाता ह । इसके वाद बही लोग श्॒ल्यपाल के 
स्थान पर खून से लेथ पथ हथियार हदथक्डी संपच्ि श्रादि फक 
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अ.वं। इखपर सकी लोग खव शरोर शोर मचा कि “ श्रल्यपार 
क्लागो को मरवाता ह तथा लृटता डं '' । इसी प्रकार प्रजाक्तो समा- 
हत क विरुद्ध कर दिया जाय । गवा के बाच गात के अन्तर 
तौद्ण लग करं कि “जो लोग जनपद मे पाप करते है उनके खाथ 
यहीं ग्यबहार किया जात्ताहः'। इस्र पर यदि जनपद के लोग 
भडक जाव तो नङ दारा समाहता क्रो मरवा देवे 1 उसक स्थान 
पर किसी कुलीन या केरी को नियुक् कर । 

शत्रु राजा के विषयमे ऋृठी मूटो खवर उडाकर तथा उख के 
तकटीफ मं पट्जञाने को प्रगट कर गुप्तचर ज्ञाग श्रन्तःपुर, पुरद्वार 
= का मुख्य दवाजा], द्रव्य तथा चान्यभंडार आदिम आग 
लगा दं ओर लोगो का मार । 


सेनापतियों का घात तथा राष्टूमेडल 
का प्रोत्साहन । 


सजा ¡शतु राजा] तथा राजवल्लभा (दर्बास्य) के पास रहने 
वाले खत्ि [गुप्रचर] पद्राति अदवारोदही रथी तथा दस्स्य,रोही खना 
के मुखिया को दोस्ती म वात करत करत कर्द कि अप लोगो च 
राजा नाराज्ञदे। जव वह लोग किसी पक स्थान पर इकट्रद।तोा 
तीच लोग रातके पर्दात्यों से अयने चाप को चाकर उन 
पास जां ओर केकि "राजानश्रापको बुलाया हे। चलिये'। 
ञ्यांही वह्‌ चलने के दिये बादर निकले उनका मार डाला जाय। 
सत्रिल्ोग चारो ओर यह फलाद “राजाकी आश्ञा सि ही यद 
किया गया हे ` । प्र्वासित लोगों सर सत्रि लोग कटं कि-हम जाप 
को सलाह देते हं कि यदि श्राप अपनी जान बचना चाहं तो यहां 
से भाग जाय । यदि किसीका राजाने मांगने पर ऋदईं चीज न 
दाहो तो सत्रि लोग उससे कद कि-राजाने शन्प पालसे यद 
वात कही हे किश्चनुक श्रमुक व्यक्रिहमस वह वस्तु मांगतादहे 
जाके उसको न मांगना चाहिये धा हमारी आङ्क। के श्लुसार 
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शवुओं के गृध के सहारे उससे उस वस्तु को छीन लो । ईसं के 
बाद पवत्‌ काम करे । यदि राजान किन्हीको मांगतेदी चीज्ञ 
ददौ \ होतो खत्री लोग उनको करं कि-राजाने. शरन्यपाल स 
कटाहे कि श्रमुकश्रमुक व्यक्ति ने अयाच्य वस्तु हमख मांग ली 
है । विश्वास दिलाने क उदे ख ह हमने उनको षह वस्तु दी हे । 
तुम शतरुओं को साथमे लेकर उसके द्यीनेने की कोशिश करो । 
दस के बाद पु्धैवत्‌ काम करे। जो लोग राजास याच्य बस्तु 
कोन मनि उनको सत्रि लेग करं कि राज्ञा ने दुन्यपाल स्र कह! 
है कि--“'अमुक अमुक व्यक्ति हम स याच्य वस्तु भी नहीं मागता 
हे । इख से अधिक ओर कथा वात हो सकती द ककि वह अपने 
दाषोौसिद्ची उगते रहते । उनत्ति हमारा पीडया इुडाओ ` । इख 
के वाद्‌ पूयवत्‌ काम करे । स्यपत्त (शदु के पच्च मेही जाने 
घलि लोग) के लोगौ के साथ इसी प्रकार व्यवहार किया जाय । 

राज्ञाके पास रहने वाला सत्री राजाको कदे कि तुम्हारा 
अमुक मह।मात्र शु के श्राद्मियो के साथ बातचीत करता है । 
यदि उसको द्व वात पर दिश्वास श्राजाय नो कुचं पक बागिया 
को शा का प्रतिनिधि प्रगट कर येश्च करदे श्नौर के किं देखो यद 
बात पेली हं। 

सनापतियो, मुखियो तथा प्रकृति के प्रधान प्रधान चुरुषो को 
भूमि हिरण्य अदि की ललक देकर अपने ही आद्मियां क साय 
लड़ा दिय! ज्ञाय या दुसरे देश मे चले जाने के लिये का जाथ ‹ 
यदि सखनापति का कोः लद किसी समीप + दुमेम रताहं 
तो उसक्नो सत्रि लोग कहे सि-त श्रव समर्थं होगया हे। तुकका 
यहां पर योद वन्दं करके र्व छाडा है । चु चुप वँखा हं? आक्रमख 
कर रास्य को समालि । नही त्तो तुको युवराज मरवा डाज्ञेगा । 
इती प्रकार किय) कैद कुनीन के रिरण्य का क्षा देकर 
कहा जाय कि-शवु के नाकौ अ्रन्तरीय शाक्केको या उसको 
संमा पर रहने बाली सनाके पक भमको नष्ट करद्‌! दतं 
प्रकार जागलिक। के मड्काकर उखकरे राज्य का सतस्यानाश॒ कर 

वादे । या पारणग्राह को कहे कि- “पैदा तुम्दारा पुत्रहं। भरे 


ददद कारिर्य धधश्यास्तर। 


नष्ट दते ही राजा सवङ्ो इतरा देगा” या यद के कि-“ राओ 
अ\एस म मिलकर हम तुम चढ़ाई करं । '' जव वह इकडे होजांय 
तो उनको कटे क्ति “ तुक राजा मुरो नकर तुम स्व लोगो 
को नष्ट करेगा । तुमको सावधान रोजाना चादिये । अ तम्दारा 
ही कटयार चाहता ह ।'" | 

पड़ासी शुं के खतरोौ तथा आक्रमर्णो से बचने के लिये राजा 
क। चाहिये [>> मध्यम उदासीन यजा को सर्वस्व त देकर अप 
खाथ मिल्लाले ॥ 


१६९-१६५ प्रकरण । 
शाख, अमि तथा रस का प्रयोग । वीवध, आसार 
तथा प्रसार का वध्‌ । 





दुय म॑ वदेहक (व्यापारी), गाव  गृद्पति ( गृदस्व), ओर 
जनपद्‌-स।चय। म॑ मोरक्तक या तपस के भषमं गुतचर सामन्त 
रार क या अवरुद्ध (जद), कलःन के पाल परयागार (व्वापारःय 
द्रब्य उपपारके रूपभ) जकर कटे कि-- "आप इस ददा क। सतं 
यदि वद लोग देश जीतने के लिय श्नाजा्ेतो दुरम रहने चाले 
यढ. पुरुप उनक्रा सत्कार कर ओर उनको भराति के छिद्रौ ( पङ- 
च्छिद्र) काज्ञान कराच | श्रौर उनको साथ मिलाकर आक्रमणक)ः 
या स्कन्धावार [ छावनी] मं शोडिक् (कलवार), के मेव मं 
` रहने वले गुप्तचर अभित्य ह (परित्यक्त) पुन कः शद्वस्कदनकाल 
( युद्धसमय } मे नैषेचनिक ( मंगलार्थं अभिवेञ) ॐ वदन मदन- 
रसमिने दप सेक शाराव के घ दं। या पहने दिन शुद्धनय य। 
म्य ।न्शादिलानिवाल)) म्द दे कौर दृरूर दिन जहर मिला 
मद्‌ देवे । या दंडमुख्या ( सेनापति ) का शद्ध मदद ओर जव नथा 
आवे तो चिव मिला मदं पिलाद। या दंडमुख्य नेषध्रारी खुकिया 
“श्राभित्तयक्त पुत्र वाल तर्के का कामम लव । 
पठ्कमांसिक [पता हद्या माल चेचने वाला], आदनिक [भात 
बेचने वाला}, शाडिक चा अपूपिक ( दलवाई | भष चारी गुघ्ः 


अ। चक्र १२। इद 


चर अपक्त भ व्रिलरूर यडशोर मजं छि कनन कां त्रु 
चज यद; पर बड़ा सस्तं। मिन रदी हं । यदि शङ के ्रादमी उन 
चीना को टेन र्वै ते। जहर मिलाकर उन चीज को उनके हाथ 
वेच देवं, या खी तथा लङ्क जहरीनि वने म व्यापारियांसे 
शराव ददी घी तेल आदि खरीद ओर कदं कि {खी कीमत पर 
कुक ओर श्रधिकद। जव बदनदं ते उन चीज मे उस्या वें। 
वदेहक (गुलचर) या व्यापारी लोग हाथी घो के घाख तथ। 
चारे मे जह? मिला मजदूर लाग (कमकरके भेष में गुप्तचर) 
जहर स मिला रास येच या पुराने गावाणिजिक [गाओं के 
=वापारा। शव्र्रा को चदृारं समय मरोहस्दानों (भूलभलश्यां । मे 
गा बकरी तथामेड्के खडा को-या (सागोमं दद्दर का खुन 
जकर) बदमाश घि गदह ऊट मसर आदिय कोय! 7रकारी 
तथा बहलिये प्िखद़ स शेर तथा चौतांको--या सयेरे बिरोल 
सापो को या हस्थिजीवी हाथि्याको दोढदेवे) या श्रग्निजीवी 
श्र उधवर अग लग । विद्रादी मित्र तथा श्रारविक [ गुप्तचर 
लोग] यातो पी स उनक्रो कतल कर्द या चदं करने मे ख्का- 
वटे डालं या बनं पकर दतु खनके अन्तिम भाग (प्रत्यतस्कंध) 
का पकडृकर कतल करदं या-- वीवध स्वदेशी सना, आखर 
( मित्र क्री सना तथा असार जांगलिकौ की सना क पगड़ङीपर 
पचते ही पदिल सि ह नियत च्न्िहुप सकत कै श्रयुसार रातमें 
युद्ध कर श्रोर भथकेर रूप से तुद बजाकर शोर मचा ि-अवनो 
हम देशमं घु्गये । हमने राज्य छीन लिया --या जव गाड़ बडु 
मच ज्ञायत भीदृमंदही राजा कै निवास स्थान म घु्ज। रौर 
राजा को कतल करदं ' या म्लेच्छ, श्रादतिक तथा सनापत्ति इड 
चा! क भेष गुप्तचर अक्ल म पाकर या सत्र (खतरनाक स्थान) 
स्तम बार श्रादि स्थाने भ दविपकर उसको चांश्रो< स बेरकर 
या शेक्रारी लोग गुप्रचर गुप्त त्रा च चकारं ऋ मद भ 
उस्तक। मारडले । या पगड़ंडी (एकायन), पदकृ स्तंभवाट, खन्जन 
तथा जल क बीच मं अपनेदेदशाके सैनिका > दारा उतश्च कनल 
करदं । या नदौ. ील, तालाब के याध तथः पुलको तंढृकर पानी 


३५० कोटिरस्य अभेहास्त्रः 


को बार त्न उसको बहददि। या धान्वन, बन तथा नदकि दुर्गमं 
रहते ही उसको योग श्रग्नि तथा धूम स उसको नघ करद्‌ । श्थ।त्‌ 
जव चह सकर म पड़ ते. उसको अगस, धान्वन दुम (पानी आदि 
ज रहित रेगिस्तान का दुग) म फेल तो उसको धूम क्त. चर्म र्ड 
ना योग (जहर) स श्रौर पानी म धु तो उसको श्वूनी मगर तथ 
पनडच्वि्यो [ उद्‌ कचरण ] क द. तःदण जाग मराद । यही चात 
यका जाय जयकि वह मकान म शग खमगजनि कै कारण 
आगता हो। ४ द 

योगवामन तश्च योग आदिय नस किसी मी यागंक दासय 
उपरिलिखित स्थानौ म ज्यो ही श फस उसको नघ 
कगद्धियां जाय । # 

१६८-१.७० प्रकरण । 
योगातिसधान दंडातिसधान तथा एवि जय । 


न न्य्‌ क # ~ग ज्य, -~ 


चदु, करन के समय जिन मन्दिर यकदालाश्रौ म शु दिध 
पस श्राता जाता दा उन नाशङ्‌ प्रागे [येग] काकाम म 
लाव । च्याहौी शतु मन्दिरमे धुत उक्त पर यत्क सदार शु 
दीवार या चदान गिरोद्‌, या क्ििड़कोयार्मात म्र छिगकर रस्ते 
या किसी पक स्यान पर बंधे परिधघकाफकद्‌। या देवता द्योके 
कारीस्मै द्िपाकरर हथियार रखे श्र उनङ्े दस उखङा मारः। 
या जहां जदां परव; विवसूग्तते अपता उल्का जदि 
गोवर तथा पानीकिलवे। यापफूल की चुनी के बदान जदरीनी 
बुकनी या उसका घुं ददे । या कलास मत दुरा या खतरनार 
गडा नीचे बनाकर चारपाई तथ। विस्तरः बिद्धवि जिका निचला 
माग यं वादयो । जौ दी राज्ञा उछ परे उखके क के 
द्वारा कुंद यागे मे कंङ्दे। या जागललिको तथा चमित्र के 
ञ्माकमण दनि के समयमे जा सैनिक जनपद प्राप्त करने मे 
खन द उनको इधर उधर करदे। यदि दुहो तो उनको दर 
डथ<भगादे य) शु मे उख देश पर्‌ चद्ारं करने के विव भज डे 
जोकि प्रस्यदियद्दो। याश॒तुका जो देश जगल। स चितदहोया 
जिस म पदादौ जांगलिक या नद्‌) सम्बन्ची दुग ह उख को, उख 


श्रलिकगरण १२। ३७१ 


के लके भाई आदिक दारा चिनवा दे तथा उनदी का राज्य उस्र 
पर स्थापित करे । दंडोपनत प्रकरण म किलि के चेरा डालने 
[उपसे] के सम्बन्ध मे प्रकाश डाला जाचुका है! 

योजन पर्यन्त लकड घास भूख जला दे । सपू पानी दूषित 
करदे या बहादे। ब्राहर की ओर जगद जगश3. पर, ज्ञानी गह 
वनवि । कटःली कायां कगारवै। शु के स्थाने ग्रै अनक प्रकार 
की सुरेभं लगाकर उसके प्रधान निचय (खजाना, अन्नतडार) क 
खुरा लवे । ओ श्रमित्र दा उनके सा भी यही क्रिया जवि शवु की 
सुरंग। म इतने बडे बडे तालाव वनाद जोकि पानी भरेदो। 
हवा शरान के लिये मिज भिन्न स्थानो पर खाली गगरे, कंपः मङान, 
मङ्द्या श्रादि बनव । जिन जिन स्थानौ पर सदेह हाने की 
रभावना हो वहां पर भी यही करे । शतु की खुरेग मै दूसरी छुरश 
रनद या उसके बीच मे दद कर दे तथा उलमे घुआं पानी भ | 
या अपने किरतौ का प्रस्थ करः उल्का उत्तराधिकारी नियुक्र कर 
नोर इसक बादर विपरीत दिशा की ओर या उल्ल ओर प्रस्यान क 
जिस श्रोर बह मितौ बधुश्रा तथा जागलिका ख सदायता प्रप्त 
करसके या शतु के ही मित्रो राज्यद्रोहियो तथा शक्ति शालो पुरुषो 
को श्रपने साथमिला सक्या राको उनके मित्रौ से जुदाकर 
ख्केया पाध्णि पर प्रभुत्व प्राप्त करसके या उसक्रा राज्य दधीन 
सकेयां वीवध असार त्था प्रसार का नष्श करसके या चद 
कान केर जिख स श्रां दिला हा शत्रु का राञ्ध नद करखक या 
पना राज्यं यचा खकेया मूल को शङ्ि शाली बनासखकरे या 
अनुकूल तथा इष्टसंधि को धातत करस । चा किख) सद्य जाने 
चाल व्यक्ति का शतु के पाल यह कहकर भेज कि "'तुम्दरा 8 
अपक शतु मेर दाथमे हे । उथापारीय मालया युक्खान का बहाना 
बनाकर सोने ॐ साथ शक्ति शालीखनाके। भज द । म उसा 
बांधकर या देश निकाला देकर तम्ब पास भज दुभा । यद्र 
वह म॑जूर्करले ते दिरण्य तथा सारबल [शक्किदाली सेना] के) स्वनं 
रहण करकते। या शरन्नपाल किला दे देने के बदन सन के पक भाग क| 
अन्दर बुलःटे ओर चुष्य न उसका मवद । या ्र फले पड दुष जनपद 


३७२ कोरिल्य च्रधश्चोस्च। 


को नष्टकरन की इच्छ सदा की सेना को वुलावे तथा जब वह 
 देशकाघरा डे तथा उस पर पुणी ङूपस वेश्वास करे तो उस 
रा मरवा दे। या मिश्र नकर श्रु लोगो को क्लां दे कि शख 
क्लिमं धान्य धी नमक आदि कते पड गया हे । अघ्ुक अमुक 
खमय मे यह चीज दस स्थान पर भेज्ञी जायगी । तुते रास्तेमं दही 
ध्न चाजोाकार्छानलो "| शके बाद राज्यद्रोहीश्चात बद्धिष्त 
श्रामत्र तथा आंगलिक टे।ग जष्टरील श तथा घी को टेकर 
आवं । अन्य सब प्रकार की सामिन्नियो तथां वीवेषे के सम्यन्ध 
भी इन हौ नियमो को कामन लावे। ष्क ~ 

संधिकरनेके धाद्‌ हिरराय का एक भागः उस्त समय श्रौर दष 
भाग धीरे धीरे विलंब के बाद देवे । इसी बीच म उसे सैनिका 
क जगा देवे याश्नग्नि बिष शस्जके द्वारा प्रहार करेया घल खोर 
तंथा सेनिके लोमी दुर्वारौ के श्रपने वदाम कर लये, यदि 
अपने श॒क्कि बहुत दा कम समके [ परिद्घोण ] तो च का अपना 
दुम देकर दरे स्थान पर चख। जावि । याद निकलनः कःडन 4; 
तो र्ग माकर, दीबार फाकृकर, [ कुःदेधद ] या मकान तोड्‌- 
कर भागजबे । या रात में श्राक्रमख॒ कर अपेन यन्न म सपल हा- 
ज्ञाय । यदि यह नदहोवे तो पाश्ववर्त माग चया पाखंडियां क 
भष दल वजके साथ धीरे धीरे यास्त का मष बनाकर मुरं 
के पीडे पदे चलकर बाहर निकल जावे । या देवता के चढ़ावे तथा 
शद्र सधी उत्सवे म विष मिटा शश्र तथा पानी लोगाकादेवे 
९ राज्य हियं क भय म अ।ऋमण कर गुप्तचर की सनक द्वारा 
उनको मारदलि । या दुगे भ्रदण करनेके वाद्‌ मोरन कर चैत्य 
जाचे ओर सूतिं के पोल वेम या गूढभिकैमे य मूर्तिं युक्त च~ 
खने मे दिपकर बैटजाव। जय ज्खीञराभी ख्पालन रहे त; रात 
मे खरग स राज महलमे घुल ओर सेय ह दुश्मन को मारडालञ 
पापंच दीलाकर यत्त्र को उसपर कंकदे या जहर तथा अलने 
बानी चीजांसे लियिदये स्राधारणया लाखङः चरको श्रगज्रगाङ्गर 
सेति इष दुष्मनका जीते जी जलदे । चा प्रमदवन तथा विदार 
मंसि किसी भी स्थ.न पर तदखःनः सुम गृढाभित्ति के अन्दर 


9 वा युतस्वानमेचिपी इदं नार 
हः काग घुंयां भादि केक कर रउखक्ौ जान वें । दातु के 
अन्तःपुर मश्राने, पर गु्रचर लोग मोका मिलते ही उत्को जिव 
ठका वुक्वान पदुचास्ङे पडुचदिं शौर अपने अगद्मिया को खव 
भकार के ददीरि देकर तैय्थार र 
जु काचाहिभ'किद्रब)ज प्र रखेगवे तथा दुश्भनं के द्वाद 
न्ह जगह पर दविगाये इद लेग क तचा बुञ्दं के तु्हीं बज्ञा 


नर दका करे श्योर पूवं षत्‌ शेष वाता । 
4 २ न अ्रधिकरण 
दुगं लेभोपाय 


---१-- 
१७१ प्रकरण । 
उपजाप | 
विजिगीथु यदि पड के प्राम [परभ्राम] कञो अपनेवश नें 
करना चदे तो १ स्च ख्यापन तथा २ देवत सयोग ॒रूयापन 
> कारा अपने प्के दोगा क; उत्लाहदित करे ओर शत क पत्त 
केलागौ को उाद्ञ्म या प्लान 








१ सक्ज्ञवताना )। अपेन आपको सर्द 
भसि करने के लिये- चनं की गल चातो का पता लगाकर मद्य) 
का उनके दरार का विषय खाचत करेन कौन राज्यद्रोही 
६ इसबात को करक शोधन तथा गुप्तजरा के यमन केद्वारा 
गर कर -अदृ्ट-संसगे विवा ( किवेदुण सवो व) पतालगाने 
वाली विश्वा ) मे बतायि इय दारौ के दारा भावी नीति को दिववे 
गर मुद्रा ( चिन्द ) सयु कवबूनरों के द्वारा विदेदाके समाचारको 
पक्राथित कं 


३८४ क रिल्य अथशास्ख । 


नैः 9 अ देवत भ, 4 सवैधका = 

(२) दवतसंयोगख्यापन ( दवता के साथ सेवका 
हाना ्रगट करना) देवताश क साथ श्रपना ४ सवध्च प्रगर करन के 
लिय क) आदमी सुरण के द्वारा्चानिकुंड, चत्य (मदिर विष) 
तथा मृतिं क नीचे पहुंचकर स्वयं आद्र चस्य तथा देवताके रूपम 
बालि नौर पूज+ लवे--या सांय तथा हिररव की मूर्ति श्रन्द्र 
चरे लोग पानी मस निकले बोल तथ। पूज्ञय कराने ठग--यारात 
म जल के भीतर समुद्र बालुकाका कोश रखकर श्रश्नि गाला दित < 
--या लकौ यावास बेड ( पलवक् ) का शिलाया जजर ( ज्िकय) 
त याधकरदेवता के रप मे उ्तपर दरीन द--याजल जन्तुश्च 
स्तयां भिन्न स संह पकर, पृषत मूग श्रन्तडी तया ञकड्ा 
नाका सख उद्धिलाब श्रादि की चरदीमे तलको स्वार पक्ाकर 
नाक म लग।च जर यह प्रसिद्ध कट क रात्रिगण पाना ऊ बचे 
आया जाया करत इ । उदक चरण] इन्द ले।ग,के द्धः बदणतया 
नाम कन्यान्नौ का सम्भ.पण आदि दि उवि-कगड्‌ क तनम मुद्‌ 
ते राग तथां धुआं निकालि । पेरालिक कातंन्तिर, नामित्तिक, 
मोहर्तिक, क्षणिक, [ तमाशा दिखाने बले ], गृह पुष, 
संन्िव्य कर [विदूषक] तथा दशे श्रादि उपरत घटनाञ 
को श्रपने देथ मे कैला । शु केदेश मे कदत किप क्ति विजिगीषु 
को देवता दैन देते है । उसका दिव्य कोश तथा दिध ना प्रा्त 
इर है । सांगविद्य। [दाथ देखने बाल] लेग देवताश्च के सामन 
रश्च, सग प्तिन्न। की बेटियौ की परील्चा तथा स्वप्र विर 
आदि के द्वारा उसके विजयको ओर राडुके पताजयकोसूचत 
करं । शच की राशी मे दुन्दुभि के खाथ उरशा को दिखावे। इन भेष 
धारी गुघचर दाजुके सुख्य घुख्प वर्या्िय। के पाल ज व श्ज(र 
क कि स्वामी ने आपका आदर सत्कार क्रिया दं। अमात्यौ तथा 
फौज [आयुधय] से कदं ज्रि हमारा प्रत्त इख भ्र हार्‌ पष होता द 
धावु का पक्त इख प्रहार न्क्गिया जाखङता दै ओर वेाकरनं 
म्र दोनो दी पक्षी की पकरदश मलार हं । हमारा स्वाम) धप 
ज्रादभिय का खुल तया दुःख मे पुत्र के सदा पदन करत। च । 
इखप्रकार शुके पच्तके छोगो कं जपने साथ मिन के 194 
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उत्साहित करे । ओर-- दक्ष लोगं को कहे करि राजनि तो तुमको 
पक गदहा समकररखार, दंडचारियो को बहकाचं किं उसने तुभ 
लेत तथा दुफेत वनारखा है, उद्धिगन लोगो को समकावे कि तुमतो 
नदी के किंनर के मंडे बन)दिये गये हो, चिमानित क्लोगों को कदे 
किं तुमपर तो पद्िले स ही वज्ज पड्चुका है, हतश्या लोगो को 
समऋरावे कि तुमतो निरासपर पलने वालि कडप बना दिवे गये हा, 
बदल) के मेघकी तरह वह तुमक्तो कद्धुनी न देगा, दुश्मन को कदि 
कि बदेमादा आरत को गहना पाहनाने स क्या लाभ {1ञ्न लागा 
का राज्ाने श्यादर सत्कार किया हो उनको के कि शेर का चमड़ा 
लने न क्या अय सिद्ध दोगा? जो राज्ञा के पाख रहते दो उना 
कदे कि तुमलेग मोतके मुद ( मृत्युक्कट | मं दो, जोलोग राजाका 
सदा ही अपकार करते हां उनको कटे किं तुमतो पीलु लिखाक्रर 
तथा ओला दिलाकर ऊंटनी तथा गदही का दूध मथर ।जो 
लग इनवातो से श्रपने बशम हो जांय उनका अथ तथामानकख 
संतुष्ट कियाज्ञाय । जो लोग द्र्य तथा भक्त से रसतु हा उनको 
द्रव्य तथा स्सा देकर खुश रखा जय । यदि बह इनाजा के 
लनेके लिये तैच्यार न हौ ता उनके बच्चा तथा स्तिया क पाख 
गहने! पहुचाय जाय । 

यदि शहर तथा गांव के लोग दुभिक्ष चोर तथा जांगलकास 
पोडित दोचुके दा तो सभी छ.ग उनको कदं ्भि-तुम राजा ख 
सदायता मागे} । ओर कदे। कति यदि हमको खहायता न मिली तो 
हम श्न्यत्र चले जायं । 

जो लोग उपरिलिखित वातं मे आजावे उनको द्रव्य धान्यक 
आदि देकर अपने साथ मिला लिया जाय । उपज्ञाप का सबल 
धक अद्भत काम यही दह। 


१७२ प्रकरण । 
योग बामन । 


संडे चा जटाधारी के मेव मं गुप्तचर पाङ की युका मे रदे 
भोर अपनी उमर ४०० साल की प्रकट कर । बहुत सि जराघार) 
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शिष्यौ को खाथ मे लेकर नगर के स्मो मै डेरा डाल , उरुके 
अभ्य मूल फल आदि के लिये शहर मे अचं श्रौर ्आामात्ये। तथा 
राजा का महत्माज्ी के दशन के लिये उर्साश्ित करः, जब राजा 
उस्रक पाख श्राव तो उखको पुराने राज्ञा तथा उसङे देशव के दिषय 
मे नयी नयी बतं ताव । साथ ही कहे क्षि-सौ सौ सालवाद 
अगम प्रवेश कर चोली वदलता हं तथा बालक के रुपे प्रकट 
होता ह । अरव श्रापके सामने चौथी वार आग मे प्रवेश करगा। 
आप अवश्य हा आव । शाप जा चाहं ताने वर मगल । यदि राज्ञा 
को विश्वासं आजावे तो के कि “अप सखात्त रात तक तमाद्ा 
दखनेकेत्विथे सपरिवार यहांपर दौ रहिये"' । यदिव बहा पर रद ज्ञाय 
तो श्राकप्रण कर उसका काम तमाम करे । या- मंड याजरा- 
धारा के भेष म गुप्तचर यदह कंदे कि जमीन मे गढ़ा हआ धन बता- 
खकता दे, र साथा श्रपने बहुत से शिष्पो के! केकर पड़ास के 
बन्मीक मे बाली नली, खून लथरथ कप से लेट कर रखवदे 
आर उसखपर सेने का वुराद्‌ा छिड्क दे। बांसखक नली के स्थानपर 
एसी सोनेकी नली अ रल जा सकतीदे जिखमे ख साव आज) 
सके । इसके वाद्‌ स >) राजाका कटे क्ि-अदुक सिद्ध पुरुष जमीन 
मे गङ़ इष खज्ञोन को वता सकृतः है । राजा उलसे जाजा वात 
पच उसका उत्तर देवे ओर साथ दही चिन्ह + दिखवे। या जमीन 
मे नय सिरे सोना गाङ्‌ कर कहे कि-खजनि की र्ता नाग 
देवता कर रहे । विना पूजा पाट के उनका प्राप्त करना सुगम 
नहीं हे । यदि उखका विदवास श्रारने तो पुनः वही खात रात बाट 
तरौका कामम्‌ लाया । य) यही तपस्वी स्थानिक वातो का 
डता अ‹ने श्यापको प्रकट कर रौर श्रपने चारो श्रार आग लगा- 
कर 3ट जाव । सतरिलाग क्रमशः राजक करं ङि श्रमुक दमी 
सिडदं। उसको संपूण सिद्धियां प्रा दोग ह ।र,अ। उससे जो 
त (करनके लिये के वह करने के लिये तैच्य,र दोजाय श्रौर 
ही सात रान वाटा किस्सा वुहरःवे । सिद्ध बनेष गु्तचर राजा 
केः जभकविद्या चे रलोभन देकर भी पूवं वर्णित उपायको कामम 
लासक्त दै! या-म्रसिद्ध मन्दिर मै अपना डेरा लगकर भिन्न 


भअधिकरय १३। ३७७ 


वद कहकर राजा पर आक्रमण करसकते हं । 
इसी प्रकार जटाधारी केमेषमें गुप्तचर पने आपको जल के 
ओरीतर या सरग लगाकर मूत्तिं या तहखानि के अन्दर द्विपा रख 
सत्रि लेग उको वरुण राजा प्रगर करई श्र राजाद्धो पूववत्‌ 
फषसवे। या खिद्ध केमेषमे जनयद्‌ की सीमा पर रद्‌ श्र शु 
के। दिलनि के बहाने राजाको फलव) शञुको बुला कर उशी 
छाया राज्ञाको दिखते श्रौर श्रस्वरक्तित स्थानम पाकर उसको 
कतख करदे । या घोड़। के व्धापारी कमेषने आकर घोडा बचना 
शरू कर । ओर राज्ञा के। धड़ा देखने क [लिये बुला । जब राजा 
घोडाक देखने मं निमन्न होजवितो मौका पाकर उदङ) भीडके 
न्द्र ह स्ववं मार डालया घेस मरवादं। या तीक्ष्ण ल्लोग 
नगर के समीपम चैत्य पर चद ओर गाजा वातः वजि दुद्‌ स्पष्ट 
रूपतलर कहं करि-दम लोग राजा ओर मुख्य मुख्य लगौ के मांस को 
खाकर पुजा कःगे। नेमेचिर तथ) माहि १ वत हप गुप्तचर इस 
समाचार का खव श्रोरको केलर्व। या वद ब्राग नामङा भेष 
बनव. शरीर भ जलने वाल। तेल मलं श्रौर हाथमे लोदेके मूल 
तथा क्िलेकरजोर जेरसिदेनको लद्ावंतयापृषैवत्‌ करं 
यारोका चदा पिन, मुल से आग तथ) धुआं निालते 
इष राक्ष का रुप बनाकर नगरके चारो ओर तान कदी कर, 
अर स्यार तचा हरिन के भयरूर श्ोरकते बाच पूर्ववत्‌ कट । 
या--जलने बलि तेल (तेजन तैल) स श्रन्रक को निलाव श्रौर 
उस्र मूर्तिं पर मलकर जलवि तथः पूर्ववत्‌ ऊहं श्रौ दूमेःलेग 
उसबात को. इधर उधर फेलदिवे। या-प्रतिद्ध तथा प्रतिरित 
देवताओं; की परतिमा मंसे खूनी धारा बह्व श्रौ< दस जोग 
इधर उर कद्‌ रि दैबता लेगच्ूत बरसारदेद। जे श्ुर बीर 
हो उका देख्लने के लपे जावे। जा जे। देखने के मि जवै उनको 
लद के मूश्चख स मारडाला जावेओौर लोगो मै फैला दविधा जवि 
के शायद उनका यान्तं ने मारडाखादै । सी तवा हव अद्भूत 
चात के देखने बद्धे जनोग राजाक्ो सारी बात कटं | नैमेचिक तथ। 
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मौहरतिंक लोग शान्ति पाठ पदे ओर प्राया्चत्त करं ओर कै कि 
इसके किये विना राज्ञा तथा देशका बहुत ही श्रधिक अ्ङ्कशन दै 
जायगा“ इसके वाद्‌ राजा को सात रात तक मंत्रतथा बलिदहोम 
करने के लिये क ओर इतके वाद्‌ उश्वङे पूप्रवद्‌ मारडाञे। 
विज्ञिगीचु उन योगो को अपने देशमे दिषवावे ओर शतु को 
सिखन तथा उस मार्ग पर चलनि के लिये उनका प्रतीकार करे । इस 
वाद उपरि लिखित योभ। या तरीकौ काप्रयोग कर| जा शडुहाथी 
हता हो उसके नाग वन पाल्‌ के खूब सूरत हाथी के! दीन कं 
ख्ये अङ्कानि । यदि बह विद्वाखमे अकर जगम घुल ता 
उसके! अला पाकर मस्वाडाज या पकड़ कर केद्‌ करल । शिकार 
के इच्छुक [ ष्टरगयाकाम | राज्ञाअ। के साथ मी यही व्यवदार 
क्ियाजाय। जो ल्लोग स्त्री याद्रव्यके लोलुप दा उनका दायाद्‌ तथा 
निक्तेपको ुङनके किये रि इर कुलीन विधवाश्च! च। जगन 
तथा खूब घुरत ओ।रतं। खे फसा ओर जब बह लोग उनके साथ 
समागम करने के लिये रात म निकलं तो दिवे हप सर्वर। उनको जह < 
या हथियार से मारडालं । जे लोग- खिद, भ्रवरज्ञित | वैरामी ], 
चेत्य, स्तृप, मूर्ति श्रि के दशेन के लिये प्रायः श्राया जावा करते 
हौ, वदखाना, सर्ग, मृद्भित्ति अदि मे चयि हप सीचण लेग उनको 
मारुडालं । ` 
शव राज्ञा-जिन देशो मं तमाशा देखने के लिप जाता हो--या 
जिन विदा मै तथा या्राश्चौ मे श्रानन्द मानता हेया जितत जल 
त्रे नराता चथा कलाल करता हो--या जदांपर गाल! गजीज 
दकता दो--या यज्ञ, उरसव, सूतिका, सुट, येग, आति शोक, भयः 
शादी स्याह आदि मै पहुंचकर प्रमत्तो जानाहोया श्च नि अपक 
भूल जाता हा--या जहां पर कि को मी प्रहरे दरिनदो, दुर्दिन 
या भीड हो-या निरञ्जन ग्देशमे, या आगसे जवते इषः ब्रह्मण 
के स्थान मे मौजूद दो-तो वहां पर तीदण लोग पूर्वसदहीचखि 
पः गु्तचरौ के साथ मिल कर--वस्तर, अभरण्‌, माला, रायन 
 आखन, मध्यभोजन शादि की घंटी तूदी श्र.दि के वजेत दा उश 
पर प्रहार करं ओर जित रास्ते खे राज महलमें घुने दौ उती स्ते 
से बाहर निकल जावै इसीका नाम य मग वामन दै, 
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१७३ प्रकरण । 
घुकिया पुलिस का प्रयोग । 

अड - , 
_ राजाङिघती देखे विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने यहां ख बाहर 
निकाल दरे जोकि किसी कंवनीं याप्रेणी का मुखिया दे । बह शुत 
कमाशरणल्ञेले। शरोर उश पत्त के पुष्ट करने क। काना करके 
श्रयनेद्श्वस्र सनिक्तथा जन्य पकार कों सखहायताश्ौके लने: 
चप कोरि करे! इ दरंग पर खुशियां पिस का संप्र कर ओर 
राद राजः #। अदुनति लेकर अपने स्वामी के वागी नांबर या दोस्त 
परश्राक्रनणकरे श्र वहां हाथी घोड़ा बागी श्रमास्य निक 
तथा दोस्तको पकड़कर दाञुराजाके पाच्च उपदार केरूवतं 
भेज । सहायतः प्रप्त करने ऊ बहनि शतु के किसी एङ जनपद स 
वस जाय, रणौ यः जंगल ते हीं अपन अद! बनाते ¦ जब शु 
पत्त कै लोग उस पर विश्व्रास करने लग तो उनको अपने स््ामी 
केह।थीयाजंगलके प्राप्त करने के उदेश्य सभेत श्चौर साथ रह 
अपने स्वामी को गुरुप से सुचित कर उनको पक्ड्बादे 
श्रमात्या तथा आटविकं [जगक्लके स्वामी] के कामो का अञमान 
भीदसीतते कट लेना चाहिये। शान्त स्वदय शतरुसमैयी कर 
के बाद व्रिजिगीयु चयने अवस्थो को बरलोस्त करदे । वह शतु के 
पास दृत भेजकर कद कि श्चाप कृपा कर हमार स्वामी को प्रलन्न 
कवादौजिये । यदि शु इस वातकेलियिदूतमेजतो विजिगीषु 
कटे किं "श्राप कें स्वामी अपरात्यो कौ दवस काडतेदद। अभिक 
यहां पर मत आना" । इसी प्रकार विजिगीषु किती दृखेरः अमत्य 
को निकाल बादर करे चहमी श॒जु की शरकल जओौर अयने 
स्वामी के खुफिया, बागी, चोर तथा जांगलिक आदिय को साथ 
ल जाय ओर शुका विश्वास पाज बनकर, इतत के अन्तपालः, 
अटवेर तथा दंडच।री [सेनापति] श्रादिं मुख्य नुख्य पुदधो कों 
यह ककर मरवदि कि “अपुक अपुर व्यक्ति शतु के साध मिला 
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३८० कोरिल्व अथशा । 


विजिगीचु शु सके कि “अमुक राजा दिन चर दिन शि 
शाली हो राद श्रर सेना बदा रहादै। आश्रो आपस म॑ मिल 
कर उसके नष्टकरं। इससितुककेा भूमि वा. हिय्वथ मिटेमा" 
यदि चह विश्वास मे आज्ञाय तो उसका प्रकाश युद्धम शतत 
मरबदे । या श्भूमि दान, पुत्राभिधक या अन्य पेत द उपयोगी 
महत्व पूण काम पर उसको बुलाकर कैंदकरल। जा शस्मन 
कल डखको चुप्ये खे मरबडदे। यदि बहस्य्यंनश्रवेतोशबुत 
उखका घात करवादे । यदि वह शस श्क्ेले दी लड़ने जष्ेतो 
उश्ङे दोनो श्रेःरस चेर कर नष्टकरदे) यदि वड ज्सिीपःर्भी 
विश्वास न केर, शङ परर श्रकेला दी चढ़ाई करे या [यातग्य) शन 
कौ भूमिकोलेनाचददेतो शत्रु को;सव भक्रार की सहायता पचा 
कर उसका उच्डद्‌ किया जवे यदि बह दाञुके साथ लार 
छेढकर सना इक करना शुर करे ता उसकी राजधानी को अपने 
ह.थमेकरक्ते। या शात की भूमि पर मित्रकोया मित्र की भूमि 
पर शात को उकसावे । जव मित्रहा की भूमिको चाहे ते। अपनी 
हानि का बहानः कर स्वयंर्भा लदृदंमर कद्‌ पडे । यहदवथा येवे 
हौ अन्य तरीके अपने उदेश्य की पूर्ति के लिये काम मे लावे। 

विजिमीचु अपने किसी मित्र की भूमि पर आक्रप्रण करने बाले 
शङ को सेना के द्वारा सहायता पदं चावे । इस के वाद गुघ्त रूपस 
मित्रके साथ मेल करल । आर मित्रकोकटदेङ्जि किली तरद तुम 
हमरे शतु को हमारी भूमि पर अक्रम्रण करने के लिये उस्ाहित 
करा । श्सदृग की मंत्रणा करनके बाद बह पने आपको 
बिप्िम पदा इश्रा प्रगर करे र जव शन उख पर आक्रमण 
करे तो उदके यातो मारिया जीवित पक्रङ्कर उक राज्य 
क] प्मापस्र म बार ल । यदिं कोद दाञ्रु अपने मिक सहार किला 
इदु दुगे क! सहाराले तो उसकी मिका साम्तादिय। के द्वारा 
नेष घ्रष्ट करद्‌ । ५५ पर यदि बह सैन्य द्वारा देश की रन्ञाकरेवो 
सन्यकतो मरवादं। दु शत्रु तया उष्छके मित्र आपस मं भिले 
गदतो श्चुले तंर पर ,५ तथा राज्य देने का ्रललोभनदे। दोनों 
जर्‌ से तनखाद पाने वाले मध्यस्थ दूतो को भेज ओर कहव। दे 
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कि ““श्रमुक राजा शतु स मिलकर राज्यलेने की कोधिश कर 
रहा दह” । इस प्रहार दोनो मे कटाव तथा सदेह पैदा करने के 
वाद्‌ विजिगीषु अपने सेनापतियौ, दुगंमुख्यौ तथा राष्ट्मुख्येष 
को यह कहकर निकाल द कि “यदह शवसे मिले दपः ह” । निकाले 
जाकर बह शतु शो युद, कलिका चेरा, याँ अन्य अवसर, पर 
पक्वा दं । देशे के मुख्य मुख्य बगौको ्रापखम काडृदें। 
साक्तियो के सहारे भदभाव को बदा तथा पुष्ट कर । 
मुख्य दबाजां पर मांस चच तथा पदिरेदारो सते दोस्तो करलं । दो 
तीन बार चोरा के श्राक्रमण को सूचित कर दुश्मन राजकि विश्वा- 
सपात्र बन जाय ओर धीरे धीरे उसकी सेना को दा मागो में 
बटवबावं । इसके बाद्‌ गांव पर आक्रमण दोनेपर या चरा डालने पर 
शुको कटे कि“चोर लोग श्रापहुंचे । सस्या मे बहुत श्धिक द्‌। 
बहुत बी सना कौ जरूरत है" । जव बहवचोरौ को दंड देनेके 
स्यि खना मेजद तो रात मे अपने स्वामी की सन.के साथ आक्र 
जार स्र पुकारे कि'“चोर लोग मार डालेगये । सनाकौ यात्रा खफव 
ई । किलि का दवजा खोलो" । दरवाजा खुलते ही शतरुपरर आक्र 
मण करद । अयवा कारीगर िल्पी पाखंडी गबंश्ये तथा भ्यापा- 
रिया के भेषमे खुफिया लेगा को शजु के दुमे बाद । इषक के 
रूपम काम करने वले सुशिया लेग इनको लङ्ङ़ी भूखा आनाज 
तथा मालति भरी बेलगादियों मे दविषाकर इधियार पंच वे । देवता- 
्आङी ध्वजातया प्रतिमाके बारा भी यदी काम कर । इसक बाद 
पुरोदित बनेहप गुप्तचर कोग शंख तथा नगरे बजाकर कं क 
हथियारां खे सुसञ्जित सेना किलि को धरती हरं तथा करतले आम 
करती हर आरही है । मोक्ता पातेदी यह लोग भलि का दरवाजा 
स्वे ल्द, अटारी पर।+चढ़ने का रास्ता देदे या शत्रु कीसिना को 
आपसमं कटवा मरबादें । | | 

गाजा के गुप्तचरौ-च्यापारी, मजदुर, पालकीद्‌ार, बरात, भो 
तथा वाजारी चीजों के विक्रेता, हथियार उटाकर ले चलने धाच्च 
मे दनती, धान्यक्रता तथा विक्रेता, बेरागी-जादियों के द्वात सीध 








र करिच्थ अर्थदाख । 


पर दि श्वस दिलाने के बहाने स्र किले के शन्द्र सरना बुला लीजाय 
शार इस परक्रार किल को अपने दाथ म करालया जाय । कटकं 
शान मे वरत तथा उपरिलिखित गुप्तचर जगल के पाख फिरते 
हप शुके पशुओं का तथा व्याप्यो को चोरो सर मरवादेवं। 
जख स्थ।नपर र्रप माजन तथा जखकनो मैनफल कै रससे 
दूपित कर भागजावे । शतु क ग्वाले तथा व्यापारी मेनफल के रस 
सज्योदही बहोश दोजाय या तकलीफ म पडजाय त्या ही ग्वाल 
व्यापारी तथा चोरके मेष मं गुप्तचर उनके पशुदा को भगा लज्ाय। 
या- मुड़ तथा जाडेल कै भेष म सुकिया लोग सकण देवता कां 
पूजा के लिय इकट्ः क्रयिगये शत्रु के सामान म मेनफट का जहर 
मिललादं श्रौर प्य को लुटलं । या-कलवार कै भेष म खुफिया 
लोग पृज्ञा पाठ, सतक संस्कार, उरस सामाजिक काम आदिय के 
समयमे जांगलिको को वरावदरेनेके अडाने से जांय ओर म्बाल। 
को उपद्ारके रूपमे मैनफल के रस च मिटटी दासवदेदं चौर 
दखप्रकार शतु के पशुञ्ा को छीन ल। 

जो लोग गां कोलुरने के बदन शतु क ञ्गज्ञ म अर 
शात का नादा कर उनो चोरे भेष मं फिननि वला युप्रचर 
कहा जाना ह । 


१.५४-१.१५4 प्रकरण । 
किले का घेरना तथा शु का नाश 


किलिकेचन्नेकेवदहा दाञ्ुकाना् समब्रदं। जम्तिदप 
देशा म पेली शान्ति स्थापित करनी चाहिये किं लोग निर्भय दष २ 
सोच । जो लाग राञ्यविद्धाद करं या उट खड दौ उनको इनाम 
देकर या राञ्यकररस् मुक्त कर शान्व.करे बदा क्कि र)।ञ्य छोडने 
क! दइ्यादानदह्‌ा। श्राव दुर जिकीपक स्थानपर शतुको 
मूमरिम संघ्रमकरे। कयाकि कौटिल्य के मतम अवबादीसेही 
राञ्य तथा जनपद दोना दं। यदि विजेत, के यल्नाको निरर्थक 
करने कै चिथ जनपदनिवासी कोशश्च कर ते वद उनके चंत 
दुकान अन्लभडार तथा महड़धीको नष कर्डे। 
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त दुकान अश्भंडार तथा मंडी अविकं के नाश स, लोगो 
को अगानि तथा गुघर्प स मस्वनेसे प्रकृति शङ्गिदीन दोजाती हे । 
ज्व विजेता यह समके कि ऋत्‌ उत्तमहं। धान्य कञ्चाम्राल, 
यन्ञ, शास्ञ, आवरण, श्रमी तथा लगाम श्रादि की सेनाम कुछ 
भी कमी नहीं है, शुके जिय ऋतु बुरी हे देशम .बीमारी तथा 
दर्भित्त दे, उसका अन्ञभंडार तथा सैन्य नष्ट दगया 8, तन खाइ 
पर रखे सिपाही तथा उसके पित्र की सेना दाकिदीन ङं तो वद 
शतु पर चद्ाई करदे । अपनी छावनी, अन्नमंडार, मंडी तथा खङ्क 
की रक्ता करे, खाई तथा दौवार बनाकर दुग बनाये, शभ की खा 
का पानी खराब करे या बहावे या उखको मद्री च भरदे अ्रौर शद 
के किलि की दीवार तथा बुजो पर सुरग लगाकर या अन्प उपाय 
कर आक्रमण करद । यदि खद बहत गहरी दहो ते बहुल नानक 
टकडौ स भ्नोर यदि कम.गहरीहदो तो मह्धौस भरद्‌ । यदि बहत 
सी खना उसकी र्ता करतीहो तो यनो सर उखक्तो न्ट कः 
दरवाजे पर शुडखवार श्ाक्रमण॒ करं । समय समय पर समदाः 
नादि उपायौ को भिन्न भिन्न तरीके से काम मे जावे भौर सरल 
होने की कोशिश करे । । 
किति म रहने वाते बाज कौशा, नप्व्‌ भस (श्रीक विशेष) 
तोता, मैना, कवृतर आद्वियो को पकडे रौर उश्लकी पूछ मे आग 
लगाकर दातु के दुर्गमपर ददे । यदि चवनी किलि ख दूरपर द 
दौर ऊंचे खम्भौ तथा दौवा पर से लङ्ादईंहोतीदोतो शबुके 
किलि श्राग लगादी जाय । किले कै अन्दर रहने बाले दुगंपाल 
नयुता, बन्दर, बिल्ली तथा कुत्ते की पूंधमे आग लगाकर उनको 
लकड़ी से चते मकान ते छदं । सूली माभ्यां के पेट मे श्रग्न 
रस कृर आल रेवा कडा के द्वारा द्युतौ पर पदवादे । सरल, 
देवद, पूतितृण, गुग्गुलु, भ्रीबेषट, (तारपीन ), सर्जरस, लाख आदि 
के। गदे ऊर भद्‌ वक्री की लीद के साथ मिलाकर गोजी चना 
जाय तो बह सुगमता से जल पडती दै । प्रिया का खूणु, भवः 
स्युज्ञ का कोयला, मोम, घोड़ा गवा ऊद तभा गो 
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की लीद को मिलाकर बनायागया पदार्थं फक कर आग लगाने कं 

काम मे आता ह । संपूण धातुओं का चूरा जिसकारंग ्रागङो 
तरह हो, कुमी, जस्ता तथा रंगे का चुरा, पलादा पुष्य. वाल तेल 

मोम तथा भरीवेष्ट [तारपीन) के साथ मिलाया जाकर श्राग लगाने 

के लिय उपयोगी होता दै । सन जस्त रागे आदि खे यङ्क बाण पर 
यदि सङा लप करिया जायतो बाण बहुत ही विश्वास धाती 

हो ज्ञाता दं । 

अ्कमण करने के अन्य उपायोके होते हप अग्नि लगाने का 

यत्न न किया जाय । अग्निका कुक भी विश्वाह नदं हं । मद्दितं 
तक को इख से चुक्खान पडुच जाता हे । श्रसंख्य प्राणि, खत, परथ, 
हिररय, जांगलिक द्रव्य आदि काश्सस जुक्षान हो जाता पर। 

दरिद्रराज्य को प्राप्त करने स (लाभकं स्थान षः) चुकतान दही 
हाता दे । किटि के घरे डालने मे यही नियमदइ। ` 

बिजिगीचु जत्र यह सममे किमे संपूण सानिग्री उपकरण 

लथा अमी सि संपन्न हं, शु बीमार है, उक्ती श्ररृति घूं उखोरः 

तथा राजद्रोही है, ज्जा मी पणौ नर्द बना दै, उका कोर भिन्रन्हः 

दे ओर जे। मिञ मालुपर पडतारै वई रमः अन्दस्से शङ्ुरै-तोशयु 
पर चदं करद्‌ । जवर शतुके कतिया शरमं आग लग जाय, 
याकिसीनेश्रागल्रगा दीहो, छोम नाव प्रखर करते ॐ दयि 

वाखनाकोादेखेनेकेलियिया शराय के गदृ।को निग्यात 
के लेये गये द" सना रोजाना लङि सवया क गरदः 
भयंकर युद्धा के कारण सना बडुतसर लोग मर गये, रत 
मर जागने य। थस्नेस्िलेगतो गये दौ, भवेकर वाद यु नदी 

कीब.ढुजागः हा या भयंकर बण्कपड़ीदो तोशङुपर एज्दम 
खे घाना बोलदे। छावनी या शिविरन बनाकर जेगल मे दधिष जाय 
ओर जब शगु जेगनमे स बाहर 1निकजने लगे तो उको कतल 
कर दै | 
_ कदिजिगीषु का अन्दरसि मित्र बना इश्रा पक दुखरा राजा शतु 
कै पास दृत भिजवा कर कटे कि ""तुम्दारी यद कमजोरीदहै । ्रधरुङ 
लोन तुम्हारे श्न्दुकरुनी दुश्मन ई । घराडलने बालि राजा के श्रतुक 
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दोव हं । अशुक व्यक्ति तुम्दारा दोस्त है'' । जव शु का दूत बाहर 
निकले तो विजिगीषु उसको पकड्ले ओर दोषां को उद्धोवित कर 
उसको देश से बाहर निकाल दे ओर स्वयं भी चरा छोडकर दुर 
हर जाय । इसपर दूसरा राजा पुनः शप्र को कहवावे कि “हमको 
चिजिगीचु सर बचाश्रो। आश्चो हम तुम मिलकर उस अपना 
पीछा डा" । यदि वह किला दोडकर बाहर निकल अवे तो 
उखका दानां ओओरख चेरकर मार डाला जाय या उसको पकड़ 
कर केद कर दिया जाय तथा उसके राज्य को आपस मे बाद 
लिया जाय । या उसकी राजधानी नष्ट कर दौ जाय चथा 
सेना के अच्छ अच्छे आआदमियों को चुन चुनकर मरवा दिवा 
जाय । सेना के दाया जीति गये शवुओं तथा जांगलिका के 
साथ मी यही व्यवहार होना चाहिये । श्रथत्रा इस मरं से 
किसी पक के द्वारा किलक अन्दर बन्द शत्रु के कटवाया ज्ञाय 
कि-घराडाखन चाला राजा बीमार दै । उखपर पा्णिग्राह | पीट 
पर का दसरा राजा ] ने आक्रमण करदिया षं । उसका ना स 
गदर करादिया ह , दृखरे राष्ट्पर अ.कमण॒ करना चाहता । इत्या 
दि। यदिशतरुका इन वातौ पर विश्वास ्आजाय तो वह द्ावनीमे 
श्यागलगा कर आग जावय-श्रोर इसे वाद्‌ पूर्ववन्‌ ज्यवदार करः । 


विज्जिर्गाचु व्यापारीय दव्यांको त्रिष मिल्लाकर किंडके 
अन्द्र किस, बहान ते पदुचावे। श्वत्रुका मित्र बना हुजाराजा 
किकिमंदुत भेजे श्रर कटवदे कि “मं बिजिगोचुको लग मग 
नष्ट कर चुका) तुम भी उसक्तो पृणीरूपस नष्टकगने ममेय 
चदहीयता क" । यदि बद चिङ्वास मं राजाय तौ उक साथ 
पूयवत्‌ व्यवहार किया जाय । सतुफिथा लोग [योग पुरुष] यजकीय 
मुद्रा हाथ म लेकर मित्र तथाषंघुके देखेनेके बहाने किवम 
घुस तथा उस पर विजिगीयु का कर्जा करवादे । नर शक्ति प्राप 
करने के बहाने किमे धिरे राज्ञा कडवाया जाय कि “म 
विजिगीषु की सेना पर असक स्थान तथा समय मे अ्राक्रम्रण 
कङ्गा , तुम मी लड़के जि आजना'' श्यादि' यादं वद्‌ 
विर्वा म आजाय तो यथोक्त रूर नकली लङि चट तया 


सकर कते आम को दिश्लावे । रात मे जब श्रु राज्ञा किलि से 
चादर निकले तो उसके मार डाच , यदि इन तरीक से कामन 
निक्लेतो राच्रुके मित्रया जागलिक राजाको यह कहकर क्कि 


तो उसके शरश्रा प्रकृतिर्या से लद्द श्नौर उनके मुख्यो से मरवदि 
या स्वयं ही उसके जहर देदे । यह मित्र का चातक है " पेखा 
कहकर इसके बाद किसी दुख राजास शुकी मित्रता चैवा 
करता दे । वह भौ शतु के वेर व्ल कर उसके योग्यं योग्य बीर 
पुरुषा का आपस य लङ्ादे। या संधि करे उसको नेय जनपद 
मे बसखदि श्रौर चुप्ये से उसका मरवादे । या राज्यद्रोही जांगालक्ा 
कीस्नाकै तंग करके विद्रोह करदे श्रौर जव वह्‌ किटि ते बाहर 
निकट ता वििर्गीथुके दामे केखादेदे, या शत्रुन विरुद 
होकर भागे दुप दुश्मन तथ। जांगचिक्रौ क} ठ्पथा पला तथा 
इज्जत देकर पुनः दुरम मे मेज कर दुगे को श्रपने वशम कर। 

_ शकेक्लिको विजय कर तथा अनौ दावन म पदुच करर 
विजिगीषु उन सैनिका को श्रमय दानदे ज) युदक्षे्मे पड़ 
दा, तथा इस के पक्तमे हे।*व हो, तिन के बाल हाथेयार इयर 
उधर ॥ बखर पडा जोकि डारसे विरूप होगये द्यौ । शुके 
किल क प्राप्तकर शतु के पल्तका सशोधन अर उपांगुदंड स 
अन्द्र बाहर अपना खरक्तण॒ करने के बाद्‌ विजिगीषु उश्च 
इस । 


दस प्रकार श॒डुक्ं भूमिके। जात कर विजिगीचु मध्यमकीं 
ओर उसके जीतने के चाद उदासीन की [चता करे । वृरथ्वीःको 
जीतन क यदी पद्िलःा मारी दै । यदि मध्यम तथा उदासीन न द 
तो अपने से अधिक शक्ति तथा शामभ्यवात्ते राज्ाकी ओर उस 
के बाद उकं) ्रकति की चिन्ता करे । प्थ्वाका जीतने का यह 
दूखरा मागे हे, यदि चारो ओरं राज।ओंकामेडलनदहा ख्डुको 
 "-मित्रस्त मभ्िजिको शद ख लद्ाकर काम निकालि । यङ्क दासता मागं 
ह । रू मे दुबल सामन्त छ गिरति ¦ उसे दुगुना शङ्कि धातत कर 
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दूखरे सामन्त को ओर उसको जीत कर ओर इख प्रकार तिगुनी 
शक्ति पाच कर तीसरे सामन्त को परास्त करे पृथ्वीके विजय 
करन का यही चौधा माग ई। 
वयं, खुफिया पुलिस, शगु की परजा को श्रपने वशम करना 
चरा डालना तथा पकदम धावा मारना--यह पांच तरीके, ओ 
कि किले के फतह करनमे कामश्रवि्है। ` 


१.५६ प्रकरण । 
विजित प्रदेश म शान्ति स्थाप्ति करना । 


विजिगीचु चक गांव याजगलङोही जीत खकता है । विजित 
प्रदेश तीन प्रकार का दासकता है । 
(६) नवीन । 
(२) भूतपूव । 
(३) पिच्य । | 
(१) नवीन नदीन प्रदेश का जीतते ही शत्र के दोषो का अपने 
गणो ् दांपदे । यदि शच्च गुणी हो तो उससे दुगुने गुणो को 
दिखवाचे । प्रजा तथा प्रकृति का हित धम्मे कम्म, अलुग्रह, परिदार, 
दान वथा मान सवधयो कामो स करे । इत्यपच [ शडु स विब्ड 
होकर जिन्दौ ने साथदियादहो] को जो बचन दियाशो उसको 
दूरा करे । वारं वार उनका स्याल रक्षे । प्रकृति तथा श्रा के 
विरुद्ध चलने से राज्ञा अपने पराये लोगो मं विश्वास खो बेटता 
ध । इस लिये विजित देश के खमान कपड़ा खत्त। पिने भ्यबहार 
करे तथा चैस्राही अपना स्वभाव तथा रहन सहन बनावे । देश 
दैवत [ मदिर संदश्य ] समाज संबधी उत्छब तथा विहार (आमद 
व्रमोद्‌) सबधी कामो मं अपनी अद्धा भाङ्कि प्रकट करे । प्रामजाति 
तथा संघ की पंचायत म गुप्तचर चारं वार दातु की निन्दा कम 
तथा दोष दिखवावे । विजिगीषु के दारा प्राप्त आद्र सत्कार खमूद्धि 
तथा अक्ति को प्रगर करे । राजा सतुष लोभौ को दान परिहार 


द्व कारिस्य अथश्ास्। 


( राज्यकर से मुक्ति ) तथा संरक्तण सर खुश रख । धाभ्थिक लोगों 
क ४ ध्ज्जत क्रे । विद्धान्‌ न्याय निष्णात ( बाकयकुदाल्न } 
धाम्मक तथा श्रर्वार लोग को भूमि द्रव्य दान तथा पट्हिर 
आदि स प्रसन्न करे । पुराने राज्ाके केदियों को कंदसर द्ुडवि। 
चमारा तथा दुखिय की खवर ले । चातुभौस्यो | चौमासा) मं 
आच महीने तक पोणमास्ियो मं चार दिन तक श्रौर राज्क्य 
तथा जातीय दिनामे एक दिन तक पशुओं का घात बन्दकरदे। 
चालक तथा स्तरीका घात श्रौर पदयुजौ का पुंस्ट्पापध्रात (वध्चिया 
करना) रोकदे 1. काद्रातथा दंड को चुक्खान पडंचानेवाने पाप 
परी रौति रिवाज को हटाकर उनके स्थानपरर धार्मिक रीति 
रिबाज तथा व्यवहार प्रचलित कर ¦ चोरी करने ङ श्रादतत बाले 
म्लेच्छ लोगो का स्थान बदलद शरोर उनका पृथक्‌ २रख। दातु 
के साथ धड्यत्र रचन बाले दग रुष्ट तथा दंड (सेना) क मुखिथां 
को तथा मन्ति पुरोहित आदियोकोदेश कै शन्त मं भिन्न भिन्न 
स्थानो पर बसादे । स्वामी के नाश क इच्छुक शक्किश्ारी लोगो 
का चुप्ये चुप्ये ( उपांश्च दंड ) मरवाद । शत्रु के साभ पकडगये 
स्वदेशी लामो को राष्ट के अन्त म रहने-कैख्ि कहे । यदि उन्म 
स्र कोटं बदला लेने मे समथ हो घराने का हो राष्ट के श्नन्त 
मेया ञजजगल म रहता हो तणा खम्रय सम्य पर तंग कर्ता होतो 
उसको उथर जमनि म भजदे शौर उपजाड जर्म।नका केवल चोमा 
भागदहीदे। कोश तथा दंड के सहारे पार तथा जानपद्‌ लोगो को 
गदर के लिये खडा करे तो उसको उन्न लोगों स मरबादे । जो 
न ख न 

भज्ञायाग्रङतिकोक्रद्ध करे तो उखा दूर करदे या डराबने वा 
खतरनाक स्थान मं मेजदे । | 

(२) भूतपूर । राजञा भूतपूर्वं जनपद को ध्राप्त फर उस दोषको 
द्र करे या दापदे जिसके कारण बह देश उस हाध च निकल 
गया भा । जिन गुणों सर उखने जनपद को प्राप्त किया उसको 
बदढ़वे । 
„ (ॐ पिन्य पिता माता से जनपद को प्राक्त कर पिता के दोषो 
का दांपदे जर गुरौ को ्रकाशित करे । 


अधिर्‌ १४। धि ३ 


दसरा के धम्म युक्त काम तया नवौन रीति र्वा { बारितर) 
को श्रपने देश मे प्रचित करे। दुखरौ के अधम्मं युक्त कामको 
दूर करे शरोर कोटदंभी चसा काम नकरेजो कि धम्मं २ चिकुडदो। 


१४. अधिकरण 


ञ्रोपनिषदिक । 


१,७५.७ प्रकरण । 
पर घात प्रयोग । 


चातुवण्य की रत्ताके दिय अधर्मिष्क्लोगो पर चातक बस्तु 
[ ओ्ओपनिषदिक ] का प्रयोग किया जाय। भिन्न भिन्न देशौ के वष 
[ फेशन ] तथा रिद के जानने वाले तथा कुबडे बोने जगलो गृगे 
बहरे तथा बेवकफ बन 7फेरत म्लच्छ जाति कै पुरुष तथा स्यां 
शत्रु के दतर वथा कपडे लत्त म कालकूरः अदि विचैलो चौजा का 
प्रयोग कर । उसखके खलन पदिनने तथा अस्य काम मं अने षले 
पदार्थौ मं गुप्तचर दास्त्रञ्चौर याश्जिकर, राजिचारो [ पदरेदार ] तथा 
अन्निजीवी [आग काम करने बाड ] अञ्चि पाकर रसद । 

अलावा तथा चट्गुका के रखमं यदि- चित्र भक [ बिचला 
मेडक ] कौडिन्य, कङ्कण, पंचक्षठ॒ तथा दात्री [ सोकुडवा ]- 
उश्चिटिङ्गक [ चिच्छ 1. बलीशतक, इष्परतथा कलास ( गिरमि 
राग ), गृह गोलिका ( बिस्तुद्या ) वा सांप, करङ्ड पूतिकीर 
तथा गोमारिका आदिका चणो मिलाकर जल्ाया जावे तो उसका 
निकला शुश्रां शीघदही प्राणियों की जान लल यादे इसको काले 
सापतथा कक्नीं के साथ मिलाकर वपाया जवि तो यह शीब्रही 
प्राणीके कालका प्रास बनदि । धामागंव ( कडुरं तार ), यातुधान 
कामूल तथा मलिक पफूलका चुभे श्राधे महिने मे जर व्य.चिधा- 
तरू मूल तथा जदगील कडा के सहित भल्लात के एूनरू चूगु एक 


त्रै कोरिल्व अयंशास्। 


महिने म मचुष्य की जान ललेता ह । मनुष्यां को कलामा>, गदो 
तथा घोकौके। दुगुना श्र दाथियो तथा ऊर का नौमुना देना 
चाहिये । शतकर्दम, उाशचेरंगक ( विच्छ) केनर, कड्रं तुबी 
तथ मच्छाके चुप को यदि मेनफल कोदो तथा काविख-या 
हाथीकान दक्‌ तथा कावि के पर्ता से इधर उधवर दिलाया जाय 
तो बह जिधर ज्ञाता है उधर मारत। है । पृतिकीट, मच्छी, कदु 
ठंबी, शतक्दम, इध्म तथा वीरवबहरी--या पुतिकीर भरकरैश्या 
राल धतुत वथा विदृरी कद-या मेड का सीगं तथा स्ुर--इनके 
याकठक्रज हइतःल मनाल घुची लाल कपाल, श्रास्फार, सीता 
तया गवर के चूशौ का धुञांञ्जधा कर देता ह । साप को केखुट) 
गो घेदेकी लीद तथा शेध सांपके खिरका धुआं मी अन्धा बना 
देता ह कवृतर प्लव ङ ( जल जंतु ) मां ताह जतु, हाथी, मचुप्य 
तथा खञ्जर का पालाना पश,ब--कांसोसख दग भला चावज्ञ तथा 
कपास कुड्या तया कड्द तरोडं के बीज-गोमूधिका तथा शिथष 
की जड--नौब सहजन, नागफनी, तुलसी, स्षीब { सहजन का. 
द्लरा मेद ) पीलुश्रा तथा आंग-सपि मद्धटी चमड़ां दाभी का 
नख तथा ख;म-इस्थादि म किसी के भी मैनफल तथा कादयो या 
हायीकान दाक के खाद जलति पर जा धत्रं निकालवा दै। 
खह्‌ जिधर ज्ञाता डधर मारतादे अगर, कुष्ट, नडा तथा दातावरकी 
जङ्-सखाप मोर ककरण तया ह पचङछ का चूगश-इनका धुं 
प्रायि्यो की श्राखोको नष्टकरदेता दं अतः संग्राम तथा च्लि 
काच्रेरा डालते खत्रय पेत धुपेको करने पृथ अजनपानीस 
अपनी आंखो के चचनि क। प्रबंध करले। मैना कवूतर बगला 
तथा बलाका का पाखाना-स्नुहि (खड्‌) तथा पीलुके दूधमं 
पीसा द्रा अखःको शधाकरतादं अ पानीको राव कर 
देता दै । ज, साठी के चाव की अद्‌, मैनफल, जावितरी, मचुभ्य 
का पेशाब, पाखर तथा विदारीमूल-कठगु्लर, मेनफल्ञ तथा 
कोद के काथ या हाथीकान दार के कायस युक्त मेनफल-- 
काकङ्तिगी, गुम्मा, भटङ्टेदवा तथा मयूरपरी- ची कारवार) 
चिष को अद्‌ तथा नें.दु--क्नैर, अत्ति, पत्यु का छल, मदार 


शां वेकर २३ | ३६१ 


च्या ख्गमारणी --मनेफल कदो के कथ यां दाधीकान तथा 
दाकके साथ युक्त मेनफल--यह संपूण थोग घास चक्की त्था 
पानी को खव कर देते है । छतयण्डक, गिरमि्ग वेस्तुदया, 
वथा अन्ध सर्पिका धुञ्रा श्रां नष्ट करने के न्साथ साथ उन्माद्‌ 
करत है । छुकलांस (भिरगिराग) तथा बिस्तुद्या कायोग कोद 
करता ह ।' यदि उसमे चित्रम कां अतू तया शदव्‌ गिला 
वीजाय तो वंह भ्मेह उत्पन्न करता ह श्रौर यदि उस मचुष्य का 
खून मिलादे तो राजक्ष्मा करता हे । दू्ःविष (सूखौ या चुरानी 
जहर) मेनकल तधा कोद का चूर्णं जाम पर फपल इत देता दै 
या दृखस जभ: पेदा करदेता ३ । मादृव.हक, अजलिङ्ार, प्रच- 
खाक, मेक, अधि तथा पलिककायोग हैन कैलाता ३ । पचक, 
कडिन्य, अमलतास, महश्च तया शत्‌ बुखार श्रौर चील तथा 
न्युजला जीन मे फफोले डालता है । वही गदी के दूधमे पीला 
जाकर गगा तथा कहरा कर देता है । पथुत्रा तथा मनुष्थों प्रर 
इनका माजा का समय मास श्रघेमास तवा कलामाज (कुद दी 
समय) द । उपरिक्िलित योगो की दाङ्क यदि बदृानो दो तो उनम 
ग खंपूरं ओषा का चूरौ या संपूण प्राणियों के मांच का काथ 
मिला दिया जाय । समर, बिलदयाङम्द्‌ तथा धानिया स युक्र तथा 
वच्छुनाग को जड़ तथा उूदरके खूनस लिप्त वाख जिसको 
लगता हं चह अन्य दस आद्मि्यो को काटता दे ओ बह भी 
अन्य दस दस श्रादूमियो को काटते दै । मलावा, थातुघान, कड 
बी पियावां ला, पत्यरफूल, जैलिदा गुग्गुल तथा हावबाहन्र का 
काढ़ा भद याया मनुष्य फलन मिलनेमबाद जखन लगा 
दिया जाय उसको विच्छ ङे काटने की तरह तकलीफ होने लगती 
हे । इसका श्राधा धरणसञ्ु तथा खलं के साध मिलाकर पानी मं 
डालते ही १०० धचुष तक पानी को खराव कर देता दं । इको 
खाते हौ मचिु्यां जहरीली होजाती दै आर बह ख प्राणौ बिल 
दोजते दं जोकि पेसे पानीको पीते या दत ईं । लाल सफेद्‌ 
सरसो गोह तथा कडुरतुवी के। जमीन म गाढ़कर वध्य पुख्ष खे 
बाहर निङलवाया जायगा। इसको जो कार्‌ देखता दै बही मर 


३.९२ कोरिद्व अ चदास्त। 


जाता दै। विजजखी स मरा कालासांप श्नौर विजरली ल्त जली 
लकय से श्रहण की गई घरकी आके द्वारा यदि कत्तिका 
भरणो मे भयंकर यज्घ किया जाय तो यह श्राग जहां लगज्ञाय बां 
किसी भो तरीक से वाये नही बु ती ॥ 
यदि शहत्‌ से त्मदार कौ-शराव सते कलवार की-ची स 
याक्िक की- माला स्र पकपल्लीक [ जिसके पक स्वरी] का- 
सरसा स पुंश्चली ( बदमाश श्रोरत ) की -ददसि सूतिका की-- 
चावल स आहिताग्नि की - मांस से चंडाल की-मयुप्य मांस स 
चिता की ओर मनुष्य तथा मेड की चरवी से सब दोगा की ग्न 
म अममरटतासर की जक लगाकर आग्नि मंज सख इवन किया जाय 
ता इससे जा श्रञ्नपैदा हा वह शदुओ की ंखो म चक्ताचाध 
पेदाश्स्देश्रौरकिसीसि ओबुकयिनवुके। 
( अग्नि मत्र) 
दिने नमस्ते, अनुमते नमस्ते, सरस्वति नमस्ते, साव. 
तर्नमस्ते अग्नये स्व!हा, सोमायस्वादा, मूःस्वाहा, मुवःस्वादा 1" 


१.७८ प्रङ्रण॒ । 
म, 
अद्भूतत्पादन । 

न 9 नो 
शिरीष, गुज्लर तथा शमी का चूर आधा महीना--कलेर, नील 
कमल, सरण, ईस की जड, भाड़ा, दव, दूध. दुध तथाभ्रीकी 
चटनी महीना मर- दृध घी के साथ उद्‌, जा, कुलयी तया कुला 
को जडका च्युतौ दुधके साध दृधिषावृटी दूध तध। घीकी 
खमान मात्रा सर वनी सार्दोबन, पिबन कै जड छी चटनी या 
दध पूववत्‌ बनाया हुआ दूध रहत्‌ तथा घ) सतना नस्भूलल न्ह, 
लगने देता। सकेद भेदके मूतमे सात दिन तक रखी सन्द 
सगा या महीना राधा मदीना रखे कडप तुते कं बीज या सात 

दिन तक मह्ातथा जौका श्रादारः कर्ने वाल खङेदे गदे क 


° अदिति, चवुमति, मरति, तयु सविता, को नमतत । भू स्वाहा । भुव स्वाहा । 


धिकरण १४। ३६३. 
लीद मे पैदा इष जौ तथा सफेद्‌ सरसो का तेल पथुश्रो, दविपायौ 


तथा चोपायाकारूप यदलदेताहै। इ्नदी पशुश्रामं ख किसी 
केम्रुत तथा खोद मै लिद्धकी गरं सफेद सरसौ मदार कीं ख 
तया पतग ठक्ङ्ी-स्केद्‌ सुगा तथा अजगर सांप की लीद-- 
संफद मेड के मूत मं सात दिन तङ्‌ पी खद खरै! तया पन्द्रह 
दिन तक पदा महा मदर करा दूध नमक तथा धान्य रांगाको ओर 
आधा महीना भङकेमूतमरे पडी सरसौ तथा कडु तुंबी के चेल 
के ङंव्टोका उवटन समया बालको सफेद करता ह, इती 
यकार अलावु नामक कड्‌ के साथ पीस गरं सकद विस्तुद्या के 
उबटन स वाल शेख की तरह सफेद होजति है । न 

तिदुश्रा लकड़ी तथा गोवर का अरिष्ट--भलावि कारस श्रौर 
काल सांप या विस्तुदया के मुद म सात दिन तक रख घुची 
लाने तथातेति के पित्त तथा अंडेकारख मलनेख कोद्‌दो 
जाता हं | चिररौजी का कटर तथा कवाय कोदृको दुर करता दे । 
सुग, कड्ड्‌ तरोद तथा शतावर की जङ्‌ महीना भर खनि से काला 
मञुष्य गोरा श्चौर बद़के कषाय से नदाकर पिया बांला के कटक 
को मलने ख गेया मजुष्य कला दो जात है। मालकंगुनी के ते 
मे भिना दढृताल तथा मनसि स्परको सांवला कर देता हे । 
सरसोकेते सर मिला ज्ुएुना का चूण रात को जल! है । माल- 
कणुनी के तेल म पङा-जुगुनी तथा कचुण का चूण या समुद्र 
जन्तुश्रां के साथ मिला भग, कपाल, खेर, तथा कनैर के फलो का 
चूण तजन (पाचक) हाता है । 

नीव की छल तथा तिलका वटना लगने दारीर आग से 
जलने गता ह ' यदी बात मडक की चरवी के लगाने से हाती हे । 
पीलुकेद्धाल की राख हा पर जलती है । मंडक की चर्वी खगा 
कर कश तथ्या श्रामके तेल ने सीचने पर या समुद्रम [मंडकी) 
समुद्रफन तथा राख का चूण इाखने पर आग लगते ही शरीर 
जच पडता ह । मडक कंका श्रादिशी चर्वी मं समानमाना मे 
मिलायागया तल, मडक कौ चर्वी का लप-वांखकी जड़ ओैवाल वथा 
मेडकू क चर्व के उवटन स मी यदी बात हाती है| नीब श्रतिदा 


३६७ कारिस्य अथशास्त्र। 


अलवतसर सूरण कंल को जङ्‌ तथा मडककी चर्वी वनाये णये 
ल को पेरो पर मलने से जलते हप श्रगारोपर चलसकता है । 
पोकेका शाक, प्रतिवत्टा, बत नौव, आदि की जङ्ाके कटकमे 
मकक की चवा से बना तेल यदि पैर पर मलाजाय तो मचुष्य फूल 
के हर की तरद जख्ते अगारौ पर चल सकला हे, हंस ८.६ 
आदि्का तथा जम तेरने वाले बड बंदे पक्षियों के पुं म जलतं 
हरं नको ( नल दोपिका ] बाधने पर एता मालुम पताह कि मानौ 
आकादामं स आग गिर रदी ह। विजली से जली लकड़ी कां राख 
आगको बुभ देवी दै । सियो के मासिक पुष्प ( माखिक चम्ममे 
अहा रक्त ) म भीगे उदं यदि वजकुलीकी जङ्‌ तथा मंडक की चर्वी 
के साय मिलाकर चूट्हे म डाल दिये जां य तो उखपर कोद भी चीज 
नदीं पकती चृद्दे का सफा करनाही इसका उपायै पीलु युक्तजलते 
इष गोले को यदि इर हूर की जड़ पिपरामरल वथा रुदंकी गही से लट 
कर म्रुह म रखाजाय तो मुस धुञ्रा निकलने गता हे। कोशाच कं 
तेल ख खंचने पर कृष्म भी आग जलती रहती दे । 
समुद्र केन तख डाल करः जलने पर पानी म तरता हुआ जलता 
ग्हता हे । पानी पर तैरने वाले अन्तु की पसरली को कल्माय 
वेणु के साथ रगने से पैदाहुरं च्राग पानी बुकनिके स्थानपर 
जलती इ । दास्वरसि मारे या कांसी चदे श्यादमी की पसरली तथा 
करपाववेखु के रगद्ने स-या स्वी या पुरुष की दडो तथा मचुष्य 
की पसली के रगक्ने से पंडा इर आग जिस मकान के चार तर 
बाः श्चार तीन बार घुमा जाय उस मकान मे किसी मी प्रकार 
की श्राग नरह लगती । अद्धृदर सजन चिदया तथा खार कीर के 
साथ घोडेके मूत म पिसाहुञ्चा लेप हथकडो या पेरकीसंकढी 
के सोढ्न क आममं आतादहै । कोरः भी मचुष्य पञ्चाख योजन 
तक विना थक दी जा सकता दै वशतं कि वद-- कुलिन्द, मंडक, 
शार कट की चर्वं। से अयस्कान्त नामक पत्थर का देष करे, 
लफेद्‌ चील या गिद्ध की पसरली, नील कमलल तथा नारकगभका 
लेप पञ्युके परपर मले ओर उल्ल गिद्ध की च सखेङऊटके 
के जूत को मले तथा बड़ के पत्ता डांक कर परदिने । जो मद्धष्ब ,. 


अआ षेकररसा १४ । ३४ 


जन्तुञ्ओ की चवा या बोच्य की पैरो पर मालदा करे वद्‌ १०० सौ 
योजन तक विनां धके चला जासकता है । यही यात गवती 
ऊटनी की चितवन (जक बुरी ) मिली चवं तथा शमशान त 
पदे खत बाखक ङो चर्व के मलने खे भीती ह| प 

उपयिलख्वित रकार के अनिष्ट तथा अद्भुत उत्पा? के दाया 
शधरुके उद्धग को यद्वि । जनता मे गदर दोजाने क संभावना 
हेत ही शु के साध संध करन का थत्नकरे ॥ 

१.५८ प्रकरण । 
दवा तथा मंत्र का प्रयोग । 

रातमें फिरने वाल-ऊंर वाध सुअर सही बागुटी उद्ल्‌ 
आदि जीवा मं सिपक दोयाबदुतौ की दहिनी बार ब्रांच 
बनाया गया व्ण दिनी अखि का बावे मै नौर बाई आंख का 
द्दिने म गने स-वराह की श्रांख, जुगुनू, कारी सरिबां तथा 
पकाम्टके योगस वने श्च जन कै आंस मे लगाने से तथा-पु्य 
न्तत्र मे तीन दिन वक व्रत रजे पुरुष के द्वारा, शहतत था शल 
पोत [फांखी पर टक] मनुष्य की खोपङ़ मं बोये तथा भेद्‌के 
मूत सीचनेसे पैदादुपजो की माठा गदे मं पहिनने से मचुष्य 
रातमं देस्छरने लगता ह । न 

पुष्य नक्तत्र मे तीन दिन लक त रख्रक्रर जो मचुष्व--ङला 
बिन्नी उल्लु. बागरी आदिक की दहिणी वारि आंख का पथक्‌ पथक्‌ 
चचूण कर पृवंवत्‌ श्रांख म्र लगावे या-- निशाचर जतु्रः की खोयद्ध 
मे अञ्जन मरकरग्रत खीकी योनिम जलवे तवा पुष्य नज्ञत्रमै 
निकाल कर पुनः वहां पर रख दे तथा चुरुयघाती कांड [ङंखल) 
कै द्वारा आंख मं लगाते या--अहिताच्नि याद्गिक को जला हुआ 
या जलता दुश्रः देस्वकरर उसकी चता ङी मस्म को स्वयमत 
पुख्षके कपडामवांच कः अपने शरीरम वांयेतो छाया वथा 
रूप रदित दोर बह इधर उश्रर फिर सक्ता है । सापकी धौकनी- 





३.६६ कौटिल्य श्रयैशाद् । 


ब्राह्मण के सतक संस्कारम मारीगरगो कौ ङो चरबीस भग्ने 
पर पश्र को ओर स्वांपके काटने सि मेरे मदुष्य की इङ चरवी 
त भरने पर शरगो को तथा इसी श्रकार प्रचलाक जेतु की कनी 
उल्ल बगुली की पृ वट घुटने की हङो शादि ख अरन पर 
५५५ का अन्तर्धान कर देती दे । अन्तर्धान करने के यदी आढ 
के ह । 
१. प्रस्वापन मंत्र) 

बाल वैरोचनं चन्दे शतमाय च शबरम्‌ । 

भंडीरपाकं नरकं निकुम्न कुम मेव च ॥ 

देवलं नारदं वन्दे बन्दे साव णगालवम्‌ । 

वतेषा मनुयोगन छते त स्वापनं महत्‌ ॥ 

यथां स्वपन्त्यजञगरास्स्वपन्तयपि चभूखलाः । 

तथा स्वपन्तु पुरुषा येच भ्रमि कुतूहलाः ॥ 

भडकानां खदख्रण रथनेमिशतेन च । 

इमं गृहं प्रवदयामि तुष्ीमासन्तु भांडकाः ॥ 

नमस्कृत्वा च मरनेव वध्वा शुनकफेलकाः । 

ये देवा देवलोकेषु माचुचचु च ब्राह्यणाः ॥ 

अद्धश्वयनपारगस्खिद्धाः येच कैल्टास्र तापसाः । 

पतेभ्यस्सर्वसिंदधभ्यः कतं ते स्वापनं महत्‌ ॥ 

चतिगच्छति चमयंपगच्चुतु रहताः। 

अलिते चलिते मनवे स्वाहा । * 





+ विरोचने पुत्र बलि, चैको श्रकार की माया जानेन बाले शबर, मडीरपाक, 
नक, निदधन, कुम, देवल, नारद, सवरि गाजन्‌, भादिके मे नमस्कार कता हं । 
वकी कपास तुम लोगो को परुलादिण गाया है । जिस ॒प्र्ञर अजगर सऽ सोत हँ 
हसौ श्रकार-गांष ढे परे दार लोग कृते तयार के बोडे सो नँ । मदत षरमे 
घसत दं कि कुत्ते न भकं तथा दुष्य जेठ जाब । क्तो को बाधने तथा पनुके नमस्कार 
कने क बाद मै- स्वग ॐ देवो, भलर््यो मे आकषण, अध्ययन में चतुर सिद, कला- 
सदः रश्ने वाले तरसियो तथा तरण सिद कौ इदां देन कहता षटं कि ठम लोग 
गदी नदि मे सो गञ्ओ । चयरी बाहर निल अवि, स्पूं सेष नाम जां भरित 
पलित त्था मनु को स्वाहा ~ 


अधिक्ररणे १४। ३६७ 


-्रस्यापन मन्नं का रयोग इस प्रकार करे । पुष्य न्त्र कौ कृष्ण 
चतदिशी म तीन दिन तक घत रखकर चांडाली के थस उगु ` 
दिया क नख खरीदे जांय । उनको उद के साथ मिं कर पिखारी 
मे बंदकर दिया जाय ओर श्सके बाद पिटारी को श्मशान मे गाड़ 
दिया ज्ञाय । अगली चतुदश म किसी कुमारी स खुदचा कर उच 
की गोलियां बनाई ज्ञाय । उपरिलिखित मंत्र पद्कर वह गाली 
जिधर केकी जाय उधर ल्लोग बेदोश हो जति | इसी अरक्रारः 
खी के तीन सकेद तथा तीन ही काले काटे इपदान भूमि मं गाढ़ 
जांय । दखरी चतुर्दशी म उखाड़ कर इनको मुदे क राख के खाय 
उपरिलि्ित मत्र के द्वारा ककन पर सव जीव जेतु सेनि लगेत द । 

२.[ प्रस्वापन मत्र | 
सुवशौ पुष्पी ब्रह्माणी ब्रह्माणं च कूराष्वजम्‌ । 
स्वं ङश्च देवता चन्दे बन्दे स्बाश्च तापसान ॥ 
चशं त ब्राह्मणा यान्तु भामिपाखाश्च क्षत्रिय, । 
वंश वैद्याश्च शद्रा बदातां यांतु मे खदा ॥ 





वाहा । #--# 





== जया आणी ङ एलवालौ बराद्मसी, कशाकोव्वजानाते न्मा, न्च = क 2 र रत देबतीा 
लौ तपत्वौ आदिय को नमस्करर करके प्राया करता कि बाश्रण श्ट पषत्रिय 
तथा दैरथ मेरे बस जानाय । अमिल,+ किभित, जंयुजर, प्रयोग, कक) सवश, 
चिदाल, दन्त कटक अदिको स्वाद्म । गाकका पदर देने बलि दृ्पसतौजपि।स 
शङ्के तीन सफेद करे ब्रह्माने गनाये ३ । सृं सिद चागम ई मौ उन्दने 
ष्यं के उदय दोनेसे पू भवं सक गांरद्धी समाम दने ब्धे चपर लोर्गो को 
मुल दिया द । 


३.ध्द कोरिल्य अर्यश्वाख । 


इस मंत्र का व्रयोग इस प्रकार है । खात दिन क॒ अत रस करः 
कृष्ण चतुदेशी मं सही के तीन सफेद कारो तथा (पर की १०द 
खमिधाञओ) के साथ हवन करे । इन मे से किसी पक मंत्रको पद 


कर जिस किसा चक गांव या मकान के दरवाजे चर खोदा जात। 
हे तां वां कै सब जाग सो जात 


३. ( प्रस्वादन मत्र ) 
बलि वन्द शतमायं च शंकरम्‌ । 
निकुभं नरकं कुम तन्तु कच्च महासुरम्‌ ॥ 
मालव चरम्रील च मजोलङ घराद्लम्‌ । 
छृष्णकसोपचारं च पौलोामीच यशस्विनाम्‌ । 
अभिमन्वय्य गृद्धामि सिद्धां शवशारिकाम्‌ ॥ 
जयन्तं जयति चन मः शलकभूतेभ्यः स्वाहा । 
सख स्वपतु श्चनकाये च म्रा कतुदलाः ॥ 
खस स्वपतु सिद्धाथा यमर्धं मार्गयामहे । 
यावदस्तामयादुडयो यादथ कलं मम ॥ 
दति स्वाहा । # 
इख मंत्र का ध्रयोग शस प्रकार हं । चार रात तक बत करने के 
बाद ₹ष्ण चतुरशी मे पथु को मारकर चदृवे श्रौर मरी हरं मैना 
को पत्तल मे बांधकर खही के कांटे से उप.रेलिखित य॑ज पदृकर 
जिस स्थानम इसमे ददे करे उस्र स्थान के सव लोग सो जाते । 
१. [द्वारावाह मत्र 
उपैमि शरणां चाञ्नि दैवतानि दिशे) 
अपयान्तु च सवाोणि वशतां यांतु बे खदा ॥ स्वाहा । † 
विरोचन क पुत्र वाले, सैकडों प्रकार की माथा जानने बि शंव, नि कभ, 
पक कमः तन्त कच्छ, मदा, अ्मलिय, प्रमील, मंडोलक, षटोदल, कष्ण; 
भरात्वनादालामौ भादि क मन्त्र जपक्ा तिदिक लिये मरी दुई मनाद्चे श्रषण 
कता हं । कलक नूतो को स्वाहा तबा "मत्कर । 
गावं के पदा एने वाते कृत्ते सोगांय। तिद्ध लोग, गाढ नीद मे लीन होप) 
स्यं के उदुथ होने तक मेरा वड काय सि होजाय जिस ऋय ॐ लिये 4 वल कर 
र्दाद्ं। 
† मभ्नि, देश दिशा ॐ देता ॐ उवतार््ो की शण तरदं यग सतोय भाग 
जथ तचा मेरे बश्च मे रानां । स्वाहा । 

















जाधङरण्च १४ । ३६६ 


इस मंत्र का प्रयोग इख रकार दे । तोन रातं तक बत रखने के 
जाद्‌ शकर के बौख लडट्र बनावे ओंर शाहत्‌ तथा घी के साध दवन 
त्र डले । इख के बाद जडड़ओं को गन्ध तथा माला से पुजा कर । 
शरीर उनको जमीन मे गाद्‌ दे। पु्व के पद्ेतीय विन मे लड्डु 
[नका कर उपरिलिखित मंत्र पदे अर पक लड तो किवाङे पर 
मरि श्नौर चार मक्ानके अन्दर फंड़दे। दरबाजा अपने श्राप 
लल जायगा । 

चार रात तक घत रखने के वाद्‌ कष्ण चतुर्दशी मे पुरुष की 
हो स बैल बनावे । उपरिललित मंत्र पद । इस से दा वैल लनी 
गाढ़ी सामने श्राजायगी । चदेत ही बह आकाश म चली जायगी ॥ 
इख प्रकार सुं मंडल के विचय मे सव कु यता सकता है । 

(८ तालोदाटन प्रस्वापन मंत्र ) 

चांडाली कुम निकुम्भ कटुक साराघः सर्नीराभिगो-भसे स्वाहा । 

इस मंज्का पदने खे ताले इट जाते है । श्र घरक लोग 
सो जतिदं। 

तीन रात दिन तक ब्रत रखने क वाद्‌ पुप्य नक्तत्र मे-शस्त्रस 
मरि या फांसी पर लट काये मभ्य कै सिरके ख्रप्पर म महौ भरकर 
सोमलता लगा जाय ओर उसको पार्न; सर सीचाज्ञाय।जो वेल 
लग उसको पुष्य नक्तम ही काटाजाय श्रंःर उसकी रस्खी तटी 
जाय । ञवावाल धनुषौ तथ्या यजौ के सामने इसको तोढ्त ही उनकी 
ज्या टूटजाती है । स्त्रीया पुरुष की उच्छासग्डरचतिका [ फूकी दुद 
मह | ख, पानी से जरी सपि की धौकनी को, भरते दी दख की 
नाक सूजकर आगे बदजाती है । मुह तथा मकान के सबधमंमी 
यही जन्त बन किया जाता दै । यदि धोँकनी सुञ्मर वथा हाथी की 
हा ओर उसका मद्री ख मरकर बन्दर्ङीश्ांतीमे वांधाजायतो 
शरीर लेवारं चौडा मे कहीं का क पडंच जाता हं अनाह । 

यादि कोर शास्त्र ख मरी भूरीगां के पिच्च मे $ष्यचतु्देशी के 
श्न्द्र-अमलवास की बनी दुदमरन की सूतिं को इूवाबेतोशड अधा 
हजावा रै । यदि करं चार रात वतरखकर चकरा भेड्‌ आदि देवता 
पर कृष्णचतुर्दशी म चढ़ावे अर फांसी पर जटकयि आदमी की 





०० कारिक्य अ धदास्तर। 


दद्या की कीं बनावे श्रौर ए्नमे से किसी यक को जिस किला के 
खाने पेशाव के गे मै बन्द करदे तो उखका शरैर फूलजाता है! यदि 
यदी बात पेर या आखन मे कौजाय तो मनुष्य राजयद्मा स्त स्व्यु 
को प्राप्त होजाय । दुकान मकान या रेवं यही करने पर मनुष्य 
की आजीविका इन्द्‌ दोजाती हं । बिजली च जली लकड्ी की राख 


दक्षिणी गद्‌ पूरन, † नीव मुलदटी, बन्दर का रोमा, मचुष्य 
कौ इङ इन चीजे को कण्फन के कय म वांच कर जिसके घरमे 
गाड़ाज्ञाय या जो मनुष्य इन के ऊपर पैर रखकर निकल जाय बद 
सखी बालग्रशचे न धान्थ सहित, तीन पक के भीतर भीतर ही नादा 
क प्राप्त दोजाय इसी प्रकार दक्षिणी गदां पूरना, नीच, मुलहरी, 
किंवा च ‡ तथा मनुष्य की हङ्क जिल के पैर गढ़ ज्ञाय य। घर 
खना गांव तथा शहर के बाहर गाडी जांय तो लोग स्री वाल बश्च 
धन धान्य खहिव तीन पक्के भीतर ही नादाक्ते चाघ्र हा जाय । . 
चडाल ब्राह्मण्‌, कडआ उल्लू बकरा तथा बन्दर के वाल जिसके 
पाखान म भ्रिला दिये जांय वह शोध दही कराल काल का प्रास हो 
जाय । मुद्‌की माला धोबन न्युवटे के वाल. विच बूरी तथा अहिच 
जिसके पर मँ गङ़ज्ञाय उसकी तवतक सूरत यदी रद जबतङ 
कि उनका उसके पैर से बाहर न निकाल दिया जःय । 

यदि तीन रात तक्र अत रखने के बाद्‌ पुष्य नक्ष मै कांसी पर 
चदेयाशखस्र मारे पुर्य की खापद् मे चुची बोई जाय ओर 
उखको पानी से सचा जाय भौर पुष्य योगिनी अमावास्या या 
पिमा मे घुची की वेल को काटकर मं डलिका बनाई जाय तो उल 
पर रख भोजन आदि से परपूणो वत्तन न नदी हेते । 

“अनबैमवा चीनम'' शका भप दद्तिणी गदा पूरना ई । गर एक जस २ 
भो कि पन्ता के मिलजातौ ६ । डाक्टर शान्शान्नी ने सका अर्प ^नल', क 
दिया जोकि ठीक नह ६। उन्होने स्वयं धी प्ररन के चिन्द से पचति किया द ‰ि 
यह अ्थदहमसे न तयाहै। 


~ „ 1 स्तमे स्वदत का अर्व डाक्टर शामगासखरी ने द्योढदिया दै । स्वपा ऋ 
दनो नाम 1#बाच दै । वद्‌ पन्सासियो के यहां मिल नावी हे । 





आधकररः ४॥ ५५१ 


राततम जव कभी का गडा तमाशा निक्लेतो मरी हरं गायके 
थना का काटकर जलती चराग म भूनाजाय, भने दप को भदक 
पत्रा म पासा जाय श्रार पसे इपको नये च्ड के अन्दर लेपा 
जाय । प्त ड का गाव क वाद श्चोर से लजाकर जहां करी रख 
दिया ज्ञायतारगव का सारा-का सारा मकलन-चाहे बह कही पर 
क्यौन रसया हो--दसी के अन्दर श्रःजाता दै । बुप्य ` योगिनी ष्ण 
चतुर्दशी म कुत्ते की योनि मोदे कीमुद्रेका [भ्रगडी] डाली 
जाय ओर जब बह श्रपने श्राप बाहर निरूढ पड तो उखकतो 
उखाल । इसके द्वारा कत्ता के फल जहां चाह वहां पुकारत ही अपन 
आप श्राजात दै । 

मंत्र, मैषञ्य योग तथा माया से स्वध रखने वे उचा्यो ख 
दुश्मनों को मारा जाय ओर अपनी रक्षा क्री जाय । 


१.७९ प्रकरण । 
श्र घातक योगों से स्वपत्त का रक्षण । 


श्मपने पकत्तके लोग पर शतु जव जहस का प्रयोग करर तो उनका 
प्रतीकार इस प्रकार किया जाय । 

लसोढा, कैथा, जमालगेदे की जड,  जमीतनि बुजा शिधाष, 
पादृ, बाडियारा, बीजबंद, गदापूर्णा, सफेद अ पर (जिता, वरना,इनके 
काद़कोखाल चन्दन तथा सादाद क खून से मिलाकर जा 
तेजाच बनाया जाय बह राजा कै उपयोगी चीज्ञौ मकान सियो 
तथा चनाश्रौ पर श्रयोग किये गय जहर कदर करतां इं। सग, 
न्युश्ला, नीलकंठ, गोद, स्याही, राई, समाद्‌, बरना, इन्द्रासन, 
चराई, शतावर तथा पिङडीतक का वोग (चशे या दवार बनी इद) 
मैनफाठ के दोषौ को दुर करता । यही बत -स्यार की लड, 
मैनफल, संभाल्‌, तगर, बरना तथा सोमलता की जड--इसमं से 
कुद्ध पककेयासभीकेकदिको दुधके साथपीने से होती) 
नारि काटेक रज (केडयं पूति) कातल उन्माद्‌ को दूरः करता हं । 
पुल प्रियंगु तथा नक्रमाल की बनो नकधिकनी कोड को नष्ट करती 





४०२ क] रिल्य अर्थन्ास्ज। 


दै । कूठ तथः लोध का चू पकने तथा सूजन [पाक शोष] को दूर 
करता है । कर कल, दवति [जमालगेषरे का पक भद्‌] तथा बाव- 
विडंग कौ ब नकदधिकनी सिर की संपूण विप्रारियां क लिये सयाम 
चाण दहै । पएूलग्रियंगु, मजीट, तगर, लाख, मुलदटी, हल्दी तथा 
बाहत्‌ का योग ¶रसादन] रस्घछी, पान, जहर, चार तया ।*+र पद्यं 
से उत्पन्न हुईं बेदोशीको दूर करता हं । मदप्यो को श्रततेमात्र 
[कर्षमान्र, रपयाभर] गउश्चो तथा घोडां को दुगुना आर हाथियो 
तथा ऊरौ को चोगुना देना चाहिये । रुक्मगभ [जिष्वक अन्दर से 
रोदनी निकटे] मणि सपूणं विषो को दूर करती हं । जीवन्ती, 
अपराजिता, मोखा का फूल तथा बादाके बीच मं पदा इषः पीपल 
क; मणि सपृणा विषा का नाद्रा कर्ती हं। 

यदि इनके लप को तुदा पर लगाया जायतो उस निकला 
शब्द जहर क्तो नर करदता हं । चदि इसको भंड पर लेपा जायत 
जो लाग उसको देख वह निर्विष [जहर रदित] दोजांय । राजा को 
चाहिये कि बह उपरिलिखित तोकं सर अपने सनिक। की रन्ता 
कर आर जहर धुश्रां तथा दूषित पानी का श्च पर प्रयोग करे । 


१५ अधिकरण । 
तन्त्र युङ्कि । 
ज ज्् 
१८०- प्रकरण! 

शास्त्र के प्रतिपादन की युक्ते । 
मचुष्या की कृत्ति तथा मचुष्य युक्त भूमि का नाम्र अथ) 
भूमिके लान तथा पालन के उपाय को परगट करने वाटे शास्ज 
को अथेदास्य कहते है । उसके प्रतिपादन की--१ अधिकरण, 


चेघान ३ योग ४ पदाथ ५ हेत्वथ ६ उश ७ निर्दे 5८ उपदेश 
& अपदेश १० श्रतिदरेशा १९ प्रदेश १२ उपमान १३ अथौपत्ति १४ 
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सशय ९५ प्रसंग १६ विपर्य्यय २७ वाक्यशेष १८ अनुमत १९ 
व्याख्यान), -= निवचन, २१ निदर्शन, २२ श्रयवर्ग, २३ स्वसंक्षा 
२४ पुबपत्त, २५ उत्तरपल्त, २६ पक।न्त, २७ चनागतापरक्ञण, २८ 
अतिक्रान्ताव्रेन्तण, २६ नियोग, ३० विकर, ३१ समच्चय तथा 
ऊद्य-निम्नानिखित बत्तीस युक्रियां ह । ~ 

६. आक्र । जिस बविषयके। लेकर धारभ कियाज्ाय उसको 

धिकरण कहते ह । द्ठान्त स्वरूप-पृथिर्व के लाम तथा पा- 
लन के सबध जितने श्र्थशास्त्र पूवीचाय्यां न बनाये उनको पक- 
त्रित कर तथा सं्तिप्त कर यद एक अर्थश्यास्ज बनाया गया है" 
इत्यादि । 

२. विधान । प्रकरणानुखार शास्त्र का वर्णन करना विधान 
कहलाता हे । दन्त स्वरूप “चिद्याविषयक विचार, श्रदसंयोग, 
दन्दय जय, अरमास्योत्पत्ति'' दत्यादि । 

१ ३. याग ' “चह चेला ह या इस प्रकार काह इत्यादि 
विश्चषण। स वाक्य को जोढने को याग कहते है । दृष्टान्त स्वरूप 
“चारा बरणों सर युक्त छाग ` इत्यादि । 

+ क लि है चै 

४. पदाथ । पद्‌ तथा उसके अर्थं का नाम पदाथ हे । इष्टान्त 
स्वरूप “मूलहर " यह पद है । “जो बाप ददे की संपत्ति कों 
अम्याय स उङ्ददै या जन्त करले उसको मलहर कहते ह इस 
प्रकार व्याख्या करने का नाम अथंदहै। 

8, ए प्रतिपादित को हत 

५. हत्वथे 1 प्रतिपादित विषय को पुष्ट करने वे देत को 
हेत्वथे कहत हं । जैसे “धम्म तथा काम अर्थपर ही निर्भरह" 
इत्यादि । 

६. उरश । संक्षेप स पकवात कहने को उदश कलते हे । जस 
“इन्द्रिय जयपर विद्या तथा विनय निर्भर है" । 

क, च 

७. निदश । समस्त शब्दा के द्वारा बात कहने को निर्देश 
कहते द .।.जेख “कान त्वचा आंख जीभ तथा नाक शब्द्‌ स्पश रूप 
रस गनादियां काश्चोरन ञुकने का नाम इद्धियजय दहे" इत्यादि। 





७०४ कोरिस्य अशास्त्र) 


८. उपदशा । "यदह करना चादिय' इख दंग पर कहने क नाम 
उपदे हं । जत धम्मं तथा अशक श्रनुसार काम की चवा करे। 
कच न उखावे'। इत्यादि । 

<. अपदग । दृसरे के चिचाराकेदेनेका नाम अपदंषादहे। 
“मनुसश्रदाय केष्लोग कहते ह करि मन्ति परिषद्‌ १२ शअमात्यौकी 
हनि चाहच । चाहस्पत्य १६ ओर शअदानस => श्रामात्या कं 
पत्तमदहं । क चेखयकामत दहं ।क सामध्यके श्रनुसार दही सख्या 
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हान। चाह ये ` इत्यादि | 


१०. अतिद्‌श । उक्त बात स जसी चातको सुत करना 
अतिदेश कदाता दै जेत “दत्त वस्तुके न देनेके सम्बम्धने 
ऋणादान विषयक्र नियम ही लगते हं " इत्यादि । 

११. ब्रदशा । वक्व्य [श्रनि कदो जानेवखी] बातस्र किसी 
बातका सात करना परदशा कहानादहं। जसे "साम दान मेद 
दड कं कारा वला करना चाद्ये जाक श्ावत्ति चक्ररण तर 
कहा ज्ञायगा'' | 

१२. उपमान । इट सश्रदष्रका साधन उपमान कहाता है । 
जस “जन क राज्यकरः मुक्र हाने का सपमय खतम्र दोगया दो उन 
पर पिता के सदश श्रनुग्रह करे ` इत्यादि । 


१३. अथांपत्ति । अथात्‌ करकं अनुकर बान कौ जानना अथो 
पात्त कड्ाता हं । जै “ससार के व्यवहार म कुशल लोग श 
मित्राकेद्ारा शक्रिशाली राजा के पाख प्ुच। अर्थात्‌ श्रनि 
लेगो के द्वारा उखके पास न पहुंच बद तो इसी उ निकल आथा । 
इत्या) दे । 

१४. सशय । एक दही बात जव दे; ओर एक सदश लगे तो 
उसका सशय कत द । जेते “क्यो तथा लुरध प्रकृतत बलि तथा 
अपचरित प्रकृति [जिख की प्रकृति अच्याच।र से पिसी अर्द दो] 
बाल राज्ञाम ल पिन क्किघ्च पर श्राक्रमण किया जाय ' इस्थादि। 

१५. प्रस्षग्‌ । प्रकासन्तरः स किसी बात का किसीके समान 
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परगट करने कों नाम प्रसंग ह । जेल ृषिक्म क लिये दौ गड 


न्क | 


भराम म पृथवत्‌ नयम समना चादये' । इत्याद । 

१६. विपयवं विपसत बातत्ति पुष्ट करन का नाम विपयैवहै। 
ज्ञे “ज्ञो राजा अप्रसन्न इहा उस इस सि विपसैतं चिन्ह दै"'। 
इत्यादि ॥ ॥ 

१७. वाक्यश॒ष्‌ । जिस बात स वाक्य समाप्त होता हो उसका 
वाक्य श॒षु कहते द । जत “पंख हीन की तण्ड राजा की गति नष्ट 
हा जाती इं । इस मे * चक्ति" यह वाच््यरेष है । 

६ १८, अरदुमत । शअरप्रतिषिद्ध परवाक्य को अनुमत कलहंते ह । 
त "श्ओोशनव क श्रचुतार--पत्त, अघ्रमाग तथा सरक्तित भाग- 
व्युह के चह तीन विभाग ह ' । इत्यादि । 

१६. व्याख्यान । विद्ष रूप च कने का नाम व्याख्यान हं। 
जले “राज्य सरो तथा र)ञ्य सघो के सदश शासन करने वालि 
राजकुलं का चत निमित्त कणङ़ा तथा पक दुसरे कानाश बहुत 
ही बुरादे । जुश्रा सब उधसनमं बुरा उस्न दे कथौक्गि सस 
राजा निःशक्र दोजाता हें" इत्यादि । 

२०. निवेचन । गुण दि लाकर शस्त्र की व्य^स्वा करन का नाम 
नि्यचन हें । जेखे “राजाको कल्याण मागं स दूर फकन व्यस्यति 

च = ह ४ जाना += 4, | 
इति व्यसन] क कारण दी व्यसन को व्य्तन कडा जातां । 
इत्यादि । 

निदशंन अ कि निदान रह 

२१. निदशंन । दृष्टान्त युक्त द्टान्त को निदान कते ह । 
“बे के साथ लना पेसा ही ह जषा कि नचि शदे होकर हाथी 
पर चदे श्रादमी स लडाई करना । श्व्यादि । 

+ २२. अपवगे । अनिष्ट बात को पृथक करन का नाम ह अपवगं 
` जैस ““दुशमन की सना को अपनी सरहद पर रहने दे बदार्तकि 
देश मं गदर होने की समावनान दहो ` । इत्यादि । 

२३. स्वसज्ञा श्रन्य लोगो से भिन्न अथ॑मे शब्दके प्रयोग 
कमनेको स्वसन्ञा कहते हँ ' जसे “विजिगीषु कै राष्टके पास 


४०६ कारिस्य अ धद्ास्ज। 


जो राष्ट्‌हो उलको प्रधना प्रकृति उख राष्ट के बादक्ताजोराष्ट्‌ 
हा उसको द्वितीया प्रकृति श्रौरजे। इसके भ; बाद हो उसको 
तृतीया प्रकृति कहते ह ” । इत्यादि । ` 

२४, पृवपक्च । भ्रतिचद्ध्य वाक्य को पूवेपच्च केत द। जैस 
“स्वामी तश्चा अमास्य सम्बन्धी विपात्ति म अमात्य सम्बन्धी विपान्चि 
ही भयंकरे" । इत्यादि । 

३ २४. उत्तरपक्तं । निणय करने वाल वाक्य को उन्तरपच्च कत 
 । जञेसे “राजा सम्बन्धी विपत्ति ही भयंकर है । कवोंकि राजा < पर 
ही सुख बातत निर्भरह) राजादही संपृणं बातौका केन्द्र दे"'। 
इत्यादि । | 

२६. एकान्त । सब श्रवस्थाश्ना म पक सदश लगने वाल नियम 
को एक न्त कहते ह । जेस “राजा को सदा हौ नैय्यार रहना 
चाहिये '` इन्यादि । 

२.७. अनागतावच्ख । आगे कटी गदं बात की शरोर ध्यान 
ग्वीचिने का नाम अनागतावेक्षणं चै । जस “तराज््‌ तथा चट क 
विषय म पातवाध्यक्त क प्रकरण म कहा जायया" । इत्यादि । 

रट. आतेक्रान्तावेच्चण पीले कही गदं बात की शरोर ध्यान 
वीचि का नाम अतिक्रान्तावेक्तण हे । जैवे अमात्यो का गुण 
पमे दी कदे जाचुक है ' । इत्यादि । 

२९. नियाग । देल कना चाहिये । ठे न कहना चाहिये 
इस इग को बातको नियाग कहते ई । जते “धम्मे तथा अर्थकी 
बात कदे । अधम्मे तथा अनथ की बात न के '` ! इत्यादि । 

३०. विकल्प । विकल्प -दससरे या उससे इस दंग की चात 
कहना विकल्प कटाता हं । जेस “या धार्मिक विवह से उर्यन्न 
लड्‌ किया" । 

३१. समग्रुरचय । इसके लिये तथा उसके लिय इख दरंग पर कने 
का नात्र सञ्ुचज्चय हं । पिता तथा बन्धुओं के लिये बही दायाद 
< जो करि धम्मे बिबाह ते विवादित स्वी पुखप्र से उत्पन्न हुआ हो । 
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८२. उद्य। अयुक्त बात को सोच लेना उद्य कहते दै । जैस 
“ईश लोग उसी दंग पर निरय करे । जिससे दाता तथा भ्रति 
गरहाता को चुक्सान न पहुचे । इत्यादि । 

इस श्रक।र बत्तीस युक्किय, कं द्वारा यह अश शास्त्र लिखागया 
हे । यह इसलोक्र तथा परटोक की श्राति तथां रक्ता मै समरथ 
करता हं । धम्मे र्थं तथा काम को प्रदत्त करता हं तथा. वचाता 
इ श्रार अधम्मे अनथ तथा विद्धेष को नष्ट करता है । जिसने 
नन्दराज के हाथ मे गदु भमि के साथ शास्त्र तथा श॒स्त्रका 
उद्धार किया उसीने इस शास्त का भी निमाण कियाहं। 








चाणक्य के सूत्र 


१. सुख का मल धर्म हे। 
२. धम्मे का मल अर्थ दं । 
६. श्रथं का मूल राज्य ह) 
४. राज्य का मूल इन्द्रिय जय ह । 
४. इन्द्रिय जय का मुल विनय या दिक्ञस है । 
६. विनय कामृल च्द्धो की स्वादे । 
७. चद सवासश्चान बद्ताहे, 
८. ज्ञान स श्ात्मा का रान हाता ह। 
€, आत्मा के ज्ञान सर रम शक्ति प्राप्त होती दे। 
९०. आत्मशक्रि ख सव श्रध प्राप्त दोजति दै। 
१२. अथशाक्र स ग्रति श्रा होती हे) 
१२. भक्ति के प्राप्न दाने पर विघ्ना सख परिपृणं राज्यका भी 
सालन शाजाता इ । 
१३. प्रकति का विद्रा त्था कोप खव कोपो से भयकर है । 
१४. अशित्तित तथा ्रवनीत राजास न राजा का दोना ही 
उन्नम्र इ । 
१४. सप्ति के दिना म सहायता पराप्त करत इष आतमदाक्रि को 
चद्धाच । 
१६. सहायता स हीन राजा का श्ैचार कार्य त्रै पर्णित नरी 
होता । 
१७. श्रकेला पहिया गाडी नहीं चलता । 
१८. सहायक बही है जो किं सुख दुख कासाथी डो। 
१६. मानी अपने ए\ समान दृसरे मानी ते मन्र या सलाह 
मश्वरा करे । | 
२०. अविर्नति खे वरेन म आक्र कनी भी सखादननके। 
२९१. राञ्य्भक्र बुद्धिमान्‌ व्यक्तिं को मन्त्री बनते । 
२२, सलाह मध्वे के चाद ही पूणं काम शुरू करने चादिये । 
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२३. मन्त्र की र्ता मं दी कायथसिद्धि होती हं । 

२४. जो मन्त्र प्रकाशित करता हें जही खव काम विगाड्‌ देता है । 
२५. श्रमाद्‌ चे राजा शत्रुओं के वशम श्नाजाता हे । 

२६. सव तरीके स मन्वकी रक्षा करनी चाहिये । 

२७. मन्त्र की र्ता सर राज्य की च्द्धि दोतो है। , 

स=. मन्त्र की रक्चा सवते उत्तम काम दहे। 

२६. कार्य्य स श्रे मचचष्य को सल्लाह तथा मत्र प्रकाश देता है । 
३०. मन्त्ररूपी आंख स्र दू खेर के दोषा को देख सक्रता है । 
३२. मन्ज के समय मं इर्षा द्वेष न करना चाहिये । 

३२ जिस बात तीनकी पक समतिदहो वदी ठीक दहै। 
३३. मन्न्री वदीद्ेजो कि काय्यं तथा श्रज्ञायप को देखसकं । 
2. छुः काना के बीच मं पडो बात फूट जाती ह । 

३५. विपत्ति म जेः प्यार करे वही मिन्र हं । 

३६. मित्र की प्राति से बट बढता दै 

३७. शक्ति सपनन नदं २ चीजाके प्राप्तक्ररने का यन्न करे। 

३८. अलटखी नईं चीज का न्ह ध्राप्त करते । 

३६. आलसी पात चस्तु की भौ रन्ता नहीं कर खकते । 

४०. श्रालदि्यो की खुराक्तित चीज्ञ वदतो नही ह । 

४१. नो करौ को आलतलती काम पर नही लगा सक्ते । 

४२. नट वस्तु का चोथाई राज्य काभागदं। 

४३. नीतिशाख्र का आघार राज्ञा पर हे। 

४५. न्ब तथा अवाप राज्ञ; पर निर्भर द । 

४५. तन्ज का सवध श्न विषय के प्रतिवदनसहे। 
धद. विषथक्रां काय्येहयमे परिणत दोना (आवाप) मंडल पर 

निभरद। 

४७. मंडल सधि वेग्रह क{ निश्चय करत हे । 

४८. राजा वही है जोकि ्न।ति शख के अनुार काम करे। 

४६. शतु बही हे जिसका स्वभाव न मिलता हो । 

५०. मिन्र वदी द जिसका हदय मिलता हये । 

५१. कारणस ही मदठुष्य शत्रु तथा भित्र दोजाते ह । 
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कौरिल्य अर्थश, घञ । 


कमजोर मचुष्य सन्धि करले 

तज स्र हो श्रथ जुरते द, 

ठंडा लाहा गमं स्त नही जुडता ह । 

बलवान्‌ हानशाक्तं स खडा छड़ । 

वलवान्‌ पन स बलवान या समान स लदा न करे । 

हाथी से लङने के सदश हा बलवान्‌ मनुष्य क साथ कमज।र 
मचुभ्य की लङ्ार हे । 

कश्चा वतन भाटसि टर जाता है । 

दुश्मन के कामांकीदेख रख रख । 

यापक श्रोर सरि साधे करले। 


द?. दुश्मन की दुदपरनी से श्रे श्रापशनो बचाव । 


द. 
६२ 


६४. 
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७३. 


यदि कम्रजोर हो तो वाकतवर का सहारा ले । 

जो कमजोर का सदारा लेतादचै बद पदे त्ते तकलीफ 
उखाता हे । 

राजाको याग समकर उतके पास रहे) 

राजा के श्रतिकूल काम न करे । 

बहुत सज्धजके साथनरदे। या चरकीला मडकीला कपड़ा 
न पहिने। 

देवताश्च की खीला न करे । 

पक दूरे के साथ वढ्ाचदुी करनेवाले! को आप्त म फाङ्दे | 

तकलीफ म पद हप मचुप्य क, कार्यसिद्धि नहीं होती । 
चतुरंग सना होतिदुप भी भाग बिलास म॑ मस्त राजां 
न्ट दाजाता है। 

जुजारी राजा काकोरेनी काय्यं सिद्ध नदौ होता । 

शिकार के शोकीन राजाका धम्मं तथा अर्थं न्ट दोजाता है । 
अथं की इच्छा व्यसन म नदी गिनीजाती । 


७८. कामी राजा क। क्राम सिद्ध नी हेता । 

७. गाद देना आग के जलाने से वद्करः द । 

७३" मालं देने चे मचुप्य सवका श्रप्रिय दोजाता ई । 
७.५ खतुष्र व्यक्रि के पास लदमी नहीं रहती । 


चाणक्य सुज । । ४११ 


च्मिव के साथ दडनीति के काम म लाव । 


६. दंडनीति के सहारे ही राज्ञा प्रज्ञा की रक्ताकरता हं। 
, दंडनीति सम्नद्धि को बढ़ानी इं । 

„ दड के अभाव म मनस्वि गड बद करन खगत इ । 

- दंड के डरस वह्‌ गङ्‌ वड्‌ नहा करते । 

. दंड पर ही आस्म र्ता निर्भर हं । # 

. अपनी रल्ताम ही सवकी रक्तादे। 

. श्रपने पर ही शादि तथा नादा निर्भर ह । 


समभ चुभकर दंड का श्रयोग करना च दिये । 


, दुर्बल राज्ञा का भी अपमान न करना चादहिभे । 

, आग भी कभी जलानि मं अशक्त इडं द । 

. दंड द्वारा दही प्रबुत्तिका पता चरता हे । 

०, अर्थं की श्राति प्रज्चात्ति पर निर्भर दे । 

, अथै पर धम्मीष्तथा काम का श्राधारदै। 

 अ्थपर दी खपुणी काथं अवलबित दं । 

, र्भके कारण कम मेहनत दी काम सिद्ध होजाताहे। 
, उपाय करने पर कोडंमी काम कठिन नर्हा रहता । 

, उपाय न करन पर किया भी काम नश्च दोजाता द । 


काम करन वालो का उपाय दी पकमात्र सहारा हे । 
पुरुषां सर सोचा इश्रा काम सिदध दोजाता दे । 
भाग्य पुरुपा के षीचु ही चलता हे । 


. भाग्य बिना बहुत मेद्नत करने पर भी फर नदी मिलते । 
„ जो ध्यान नही दता उ स्रकीं कोटं त्ति नही । 

. सोचने के बाद्‌ काम करे । 

, काममंदेरी न करे । 

. चच चित्त वाखा का काम पुरा नही होता । 


हाथ म आहं चीज को छोड़ने से काय्यं का व्यतिक्रम दो 
जाला इ । 

दोष राहत कामो का किया जाय । 
विभ्नयुक्त कामा को न कर । 


४१२ कारिल्व अददास्तर। 


१०७. समय का पाहचानने चाला काय को पुरा करलता द्‌ ॥ 

१०८. दरी शकरनसदेरीदहो कामका बिगाड देती दहं ॥ 

१८२. सव कामामक्षतमा चथानष्टन कर । 

११०. देश तथा फल को समकर कर काम शुरू करे । 

१११. भाग्य चिना आसान कराम भो कटिग दाज्ञाता हं। 

११२. नीति दर्श तथा काल का दखखता रहे । 

११३. समन बकर कापर करने धाला के पास लक्ष्मी स्थिर 
रूप स निवास करती हे । 

११४. सब उपाया सर सखपृण॒ सपाच्या को पकातित करे । 

११५. चिना समभ बू ककरः काम करने वाटे आम्यवादी का लचमी 
स्राथ नहा दती । 

११६. ज्ञान तथा अनुमान से परीक्ता करनी चादिये। 

१७. जो जिस क्राम म चतुर हो उसको उसी कामम लगाया 
जाय) 

१२. उवायज्ञ दुःसाध्य को भी सुसाध्यं करलता ह । 

११६. अन्नाना क छारा [कय गय अपराध का बहुत न मान। 

१२०. या्दाच्छक होने सर कीडा भो नय न्य च्या का धारण 
करता द। 

१२१. काम के सिदध होने पर ही उसका श्रकादा किंयाज्ञाय । 

१२२. दंव तथा माचुभ्य दोपसे श्ञानियो क कामी बिगड़ जति हं । 

१२३. शान्ति विषयक कामो से दैव का प्रतिचेध कियाजाय । 

१२४. माषो कायं विपात्ति को चतुराई से दुरकरे । 

१२५८. बेवकूफ लोग काम विगङ्नेपर दूसरे के दोो क दिखाते द । 

१२६. काम करवाने चाले को बहुत उदारता न करनी चाहिये । 

१२७. भूखा चला मा का थन कारता है । 

१२८. छखस्ती से काम विगङड जाता है । 

१२६. भाग्यवादिया का काम सेद्ध नहीं होता । 

१३०. मतखवी लोग ्राश्रत लोगं का पयण नही करते । 

१३१. जो कामन देखे बह श्रधघादै। 

१२२, प्रल्यक्त परोक्तं तथा श्चनुमान से कामो को देख । 


चाणक्य सत्र । ४१३ 


बे विचारे काम करन वाटे को लक्ष्मी छोढ्देती इ। 
सोच खम कर विपति का तरना चाष्िये । 
अपनो शाक्त कौ देखकर काम शुरूकरे । 


„ घरक लोगा कां खिलाकग जा खाय बही अन्रतमोाजीदहं। 


संपूण श्रजुष्ठाना सर अमदनौ के रास्ते बदृजाते है । 
भार का काय्य की चता नही हाती । 


, काय्या्थी जोग स्वामी क स्वभःवको जान कर काय्यं को 


सिद्ध करन हं । 


„ स्वभावन्नहोगौके दुध कां उपभोग करते है, 
. समध उयाङ्गे श्चुद्रयाक्रि पर गप्र बातकोनप्रगर क। 
२. श्राधित लोग भी कोमल स्वभाव वालि की पवीह नदं करते है । 


४३. तीच्ण शासङ से सभो घवडाते दह । 


२१५५. 


२५५. 


१५६. 


2. उचित शाखकः होना चाहिये । 


समथ दोन चुद्धिमान कों भी लाग बात नहा मानते। 


`, ज्यादा भारस् पुख्यस्दाके लिये बैठ जाताहै 
3. जौ समाम कलाक दाष को कला दह वह पकर प्रकार स 


अपने दोष की श्रस्याति करता है । 


, खमर्थ लोगो का कोप सम्थोकोदही न्ट करता ह । 
. सश्चे लोगो के लिये कोद भी बस्तु धपय न्दी है । 
, साहस्र करन स ही काय्य खिद्ध नर्द दो जता। | 
. श्रवेशानदोने से कष्टम पड़ा डज व्यङ्कि प्रायः भूल जाता दहै। 
„ समय खर्र करने म काई चीज वाधक नर्हा हे । 

. निशित नाश वाला काय्यं निशित नाश बाले काय्यं स 


क, 


उत्तम होता हे । 

दखरेके धनको गिरो रखने म नित्तित्ाकादी स्वाथे) 
दान ही सव से वडा धम्म हे। 

भले मानुयाके पास पदुच कर बुरी बात बुरी बात नरह 
रहती । 


१५७. जो धम्म तथा अर्थ को न बद़ावे वही काम दै। 


१५८. 


अनथ करा सेवन करन वाला उन स भिन्न दोतादहै) 


३१४ कोरि स्य श्रथह्ाख। 


१४६. लोगो मं सीध आदमी कमर्है। ` ४ 

१६०. येदइज्ती स [मल घन को सजन लोग नदा खेत । 

१६१. पक दोच अनक गुणा कौ नष्ट कर देता हे 1 3 

१६२. महात्मा लागा को दखर के साथ साहस न करना चाय । 

१६३. रीति र्वाज को कमै भी न तो । 

१द४. र भूखा भी दोकर घाख नर्हा खाता । 

१९५. प्राण चाहे चले जाय परन्तु दुसरे के साथ विश्वास घाव 
न किया जाय। 9 

१६६. कमन श्रोता के खरी तथा बारक भी छोड देते द 

१5७. चालक स्र भी मत्तलव बातत ल लवे । 

१६८. पेखा सस्य न बाले जिस पर लोगों की श्रद्धा न दवे । 

१६६. थोडे चे दावकेहोनिसे गुःगेयौ कास्याग न करना चाहिये। 

१७०, बुद्धमाना म मो दावो का दा दोजाना श्रासान दइ । 

१.७१. कोट मरत्न पेता नही हे जाकरि तेड्ातथा काटान 
गया द्यो । 

१७२. मय्यादूा तोडने चलि च्याङ्गिथों पर विश्वास न करे । 

१७३. श्रप्रिय व्याति प्रियं बात क्रि जने पर भी द्वेष करते 
रहते ह ॥ 

१७८. अक इड मी तुला कोरि कुद के पानी को सुखा देती हं ॥ 

२७५. बुद्धिमान डी बात का श्रनादर्न कर ॥ 

१७६. गुण्रालो के ्रञ्चव सर निगुण भी गुरी! दहो जाते ह ॥ 

१७७. दृश्मं म्रिला पानी दूध हौ दोजाता दै ॥ 

९७. मिट क बर्तन म परल की गंध आती है ॥ 

९७६. ८५ सोने कं साथ मिलाकर सोना दौजाती दै ॥ 

=°. बेवकूफ लोग उपकार करने वलि का ्रपश्रार कप्त ६॥ 

९८१. पापिया को बदनामी काकृछभी मय नक्त होता॥ 

९८२. शब लोग भी उत्घादियो क वशम देजतिदह ५ 

१८३. विक्रमी राजाकां धनदं । 

१८४. सकः केलिये यहद लोक तथा परतताक कदु भी नदीं 

॥ 


॥ । 


चाणक्य सृत्र। ४१५ 


१८५. निरूःसाहौी लोग सर भाग्य भी आगता ह । 

१८६. मच्छिया कीं तरह पानी मस्र श्रपने मतलब की चीज 
निकाल लं । 

१८७. श्ाचश्वसनीय व्यक्रिया पर विश्वास न करे । 

१८८. जहर सदा हीं जहर हे । 

१८६. धन ग्रहण करते समय वरियाका साधन करे। 

१६०. धन के प्ाप्रकरनम वार्या का विश्वास न कर| 

१६१. धन पर दी सपृषी सेवेध निर दै। 

१२२. शत्रु कामी लद्कायदि मित्र दो तो उसकी रन्ता करनी 
चाहये । 

१६३. श्र का चिद्र जितना बड़ा दिलाई दे उसको हाये बद्ादे । 

१२४. शाका जदा षर कुर देख वहां पर ही आक्रमण करे। 

२६५. अपने दोष को प्रकाशित न करे । 

१६६. चचिद्र पर जो प्रहर करं वदी शतु हे । 

१९.७५. दाथ म जाये इए आ शत्रु का विश्बासन करे । 

१६८. श्रात्मीय के दोपको दुर करे । 

१९६. श्चत्मीय लोगं कौ बेडज्यती सुन फर मनस्वि लोग दुःखी हो 
जाते 

२००. पक अग का दोप सारे शरीर को चुकसान पहुंचा देता है । 

२०१. उत्तम व्यवहार सर शत्रु पर विजय प्राप्त करता हँ 

२०२. नीच उपकारः का बदला चाहते ह । 

२०३. नाच को सलाह न दे। 

२०४. नीच पर विन्बासर न करे | 

२०८. दजन का कितना ही आद्र कधौ न कट वह क्ष ही 
पडंचाता हे । 

२०६. जगलो आग चदन को भी जलादही देती है । 

२०७. जसी भी पुषग्काकमी मी अपमान न करे । 

०८ चेतव्य पुच्यकोभीकषटनदे। 

२०६, बवे वङ्कू लोग स्वाभी सर अविक शधि रहस्य युत्त बात 
कठ्त दह | 
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>१४. अधच्यान्न 


२१४५. 
२१६. 
२९७. 
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कोटिल्य अथशा । 
फल च हीं श्रसराग मालूम पडता हे । 
आन्ना पालन करने चे पेश्वय्यं प्राप्त होता है 
मख लोग दातव्य को भ क्श देकर दते ह । 
अधर्य्यशाल महान्‌ दभ्वय्य को धर।त् करके भी खो वेखते हं। 
शाज्ञ के चयि यह ज्लोक तथा परलोक कोर चीज्ञ 
नही ह । 
दजन लोगा का स्तर न करे । 
कलवार के हाथकादूधमीन ष। 
बुद्धि वदी हे ज जि कास्यं संदधी सकर्टौके पद्ने पर अओ 
न घबडावे। 
मित भोजन म ही स्वास्व दै । 
अपथ्य सर अर्जःणं होने पर पथ्य न ग्रहण करे । 
कम खानि वल्े व\म\र नहं पडते । 
बुढ़ा म बीमारी मे रोग के बढ़ने की उपेक्ता न करे । 
श्रजीण म भाजन दी द्ःखका मूल है । 
शुके भी रोगं वद्‌ जाता दह ॥ 
ध्न के समान ही दान दोता द ॥ 
तीव्र तृष्णा वालि व्यक्ति का दवाना सुगम हे ॥ 
चृष्णा सर बुद्धि क्षीण दोजाती हं ॥ 
कार्य्यं के बहुत होने पर उस काम को भविष्य के लिय छोड 
रखे जिसका आधिक फल दो ॥ 
श्रखमाप्त काय्ये का निर्याच्तण स्वयं दी करे ॥ 
मूख साहसी देति द ॥ 
मखो के साथ विवाद न करे ॥ 
मूर्खो के साथ मुखे बनकर रहे ॥ 
खोदेखदही लोहेम छद किया जाता द ॥ 
बुद्धि रदित व्यक्तिया काको मी दोस्त नरह दोता ॥ 
संसार धम्मं पर स्थिरदे॥ 
घम्माधस्म सत्यु के वाद्‌ भी साथ रहते ह ॥ 





चाणक्य सत्र । ८१२७५ 


.धम्प को जन्म भूमि दया दे । 


 खत्य तथा दान धर्म का मृलदहे। 
. धम्म त्त लोमों कौ जीतता द । 


सचय भी घम्पसमाङ्गी रक्षा करता इ । 


धम्मे सर विपर्यत पाप जहां जहां पर जाता रै वहां वहां पर 


धम्मे स भिन्न बुद्धिदा जाती हे । 


- आकार स्त ह उपस्थित विनादावाल। की श्रङति का शान 


च्रात्र हो जाता द । 


` अध्वम्म मं बुद्धि रखने वाले आत्म विनाशको सूचित करते है । 
- चुगल खोर क, कोई मी द्धिषी बात नरह । 
` दुसरे की गुप्त बात न स्ुननी चाहिये । 


४. ० 


` ल्लमा या राज द्वार्या के काम प्रायः अधम्म युक्त हेते दै । 


५६. श्ार्नीय लोगो की ब्रात ने रालनी चाहिये । 


- यदि मातामीदृष्टदो तौ उसङा छोड़ देना चाहिये । 
“ यदि श्रपने हाथ म्र भी पव चडगयः ह तोउसकोा कार देना 


चाहिये । 
यदि शु मी दितेषी होतो उसको अपना बंधु समना 
चादिये। 


०. श्रोषधी कहीं परक्योनलगीदहोल येना चाहिये । 
चरां पर विद्यास न करना चाहिये । 


५२. श्प्रतीक्रार चीज का श्मनादर न करना चाहिये। 


चोट\सो मी तकलीफ तकलीफही पंहुचाती द । 
अपने आपको अमर सममः कर धन कममावि । 


` समीं लोग अमि की इञ्जत करत दहै | 

` इन्द्रौ यदि गरीब हो तो लोग उसकी कदरः नरह करत । 
. मनुष्यं ज लियेर्दां 
मीर कुरूपमी सरूप है । 





दारिद्र्य पक प्रकार से जीवन मरण है । 


अभर यदि कञल दा तोभी लोग उसको नरह छयोढते । 


` अकुलीन भी कुलीन से उन्म हो जाता है । 
. अनायं को बेदज्जती क. कपा डर ? ` 


%?८ कोरिर्य अ्भत्ास्त्र । 


२६२. समभदार लागो को जाजीविका या नौकरी की क्या जिता ? 

२६३. जितेन्द्रिय लोगो को विषयौ का क्या इर १ 

२६४. कृताथ जागो को सत्यु का भय नदी होता । 

२६५. सज्जन लोग दृखरे के स्वाय को अपना ही स्वाथ खम 
भतेरहै। ` 

२६६. दुसेर की उक्ति क आदर न चाहिये ॥ 

२६७. दुसरे की उन्नति मे अपना अदर का होना नाशका भूल है। 

२६८. योडीसी भी दृसरे की चीज न हनो चाहिये ॥ 

२४६. दुसरे की ्ाज लना अपनो चोज खाना रै ॥ 

२७०. चोरी से बदुकर गृत्यु का जाल शरोर कोर चीज नह दै ॥ 

२७२. समय पर जो का खतुआ भी जान बचदेता हे ॥ 

२७२. मरे इूप को दवार्‌ से क्या जाम ' 

२७३. खमय शर दूसरे के प्रभुर्व से श्रपने ज्ञापको मी खाभ पटु 
ज्ञाता हे । 

२७४. नोच की विद्या पाप कममदही लगती दै॥ 

२७५. साप का दूध पिलाना जहर को ह बद़ाना ह ॥ 

२७६. धात के समान कों दुसरी चीज नहा ह ॥ 

२७७. भूख से बदुकर कोर दसरा ए तरु नदीं ॥ 

८७८. ज्ञा काम नहां करता उसको भूष सताती हं॥ 

५६. भूख कं लय कानेर)। ज्ञ द्मनकय द ॥ 

२८०. इद्दरियं दी बुदुवि को उत्पन्न करती दं ॥ 

८१. किद्कन तथा इांटने बलि स्वामी = दाढृदे ॥ 

=, लोमी क) स्वापी होदहेजंते कि जुगुन्‌ को आग खा- 
तिर ४।कना ॥ 

र्द. विद्धान्‌ तया विशेषश्च स्वामी काजश्रिथ ठेवे ॥ 

र=४. मेथुन ही पुर्व का बुढापा है । 

२८५. अमेवुन दी सियो के लिय बुडापा है । 

२८६. ४८९ ऊने लोगं कै साथ धेकाद सम्बन्धन किया 


==. अगम्य खी के गमने ८ 
मण्य श्रायु यदा तथा पुराव नद रो 


चणक््य नू 4 3 


२८८. अकार के समान कार दृखरा शत्र नहीं हे । 

२८६. खभा म बेटकर दातु की निन्दा न कर । 

२६०. शत्रु की तकलीफ सुनने मै भर! मालुध पडती ह । 

२९१. दरिद्र के बुद्धि नदीं रहती । 

२६२. दर्द का हित वाक्य भी कोर नहीं मानता। 

२६३. अपनी खी भी दरिद्र का अपमान करती ह ॥ 

२६४. फूट से हीनं आम पर भौर नही जातेः। 

२६५. दरिद्र का विद्यादही धनद । 

२६९. चोर भी क्या को नहीं चुरा सकते । 

२६७. विद्या से प्राप्त हुं दईं रिद्धि दो प्रसिदि दहै 

५६८. पश्च कूपीं शरीर नष्ट नही होता । 

६६. जो दूसरे का दित करे वही सज्जन है । 

३००. इन्द्रियो के सेयम को शाख कहते ह । 

२०१. शास्र विष्द्ध काम करने वालां के दाखां ङश बचाता 
रहता ह । 

३०२. नचि की भवेद्या ग्रहण करने के अयोग्य है । 

२०२. म्लेच्छ भाषा न सीख । 

२३०५. म्नेच्छो की भी अच्छी बात ग्रहण करे च) 

३०४. गुण म मक्तर न करना चाहिये 

२३०६. शत्रु की भी अच्छी बात ले ठेनी चाहिये । 

३.७. चिव स भी श्रदत ग्रहण करना चाहिये । 

३०८. उमर सर ही मचुभ्य की इज्जत बढती द । 

२०६. स्थान मं द मचष्य की पूजा दयोती ह । 

३६०. भले श्रादमियो के कानों का अनुकरण करे ॥ 

३११. मय्परदरा का कभी मी उज्ञंघ्रन न करे ॥ 

३१२. पुरुप रुपी त्न का के।ई मृटव नदह है ॥ 

३१३. सरी के समान कोई दसरा रत्न नहं है ॥ 

>१४. रत्न दलम होते हं । 

२१५. भया म सब सरे बदा भय अपयदा है । 

१६. श्ार्लालयो को शाख का तत्व नदीं रन होता ॥ 


२४२ 
४३ 


कारिल्य अर्यशास््र। 


` सिया के पराधीन व्यक्ते को स्वर नहीं मिलता श्र उनका 


कद भी काम्र धम्म काम नदी क्षहाता। 
खियां भी सण की इञ्जत नहीं करतीं । 


` एल का चाद सर कार सुख वत्ति को नदी सचता । 
` द्रव्य मन्कोशिश करना चाल्‌ को उबालना ह , 


बडे लोगो ङी हंसी न उङ्च ॥ 


२. निमित्त देखकर काय्य का श्रनुभान होजाता ह ॥ 


निमित्त नक्तत्रो म मी विशेषता क देते है ॥ 
जल्दवाज ल्लाग नन्तत्र परीक्ञा नर्ह। करते ॥ 


६५. परेचय हाने पर दोष नरौ दिपते ॥ 
` जा स्वय अशुद्ध दाताहं चह दृखरे को भी येला ही 


समक्ता 


७. स्वभाव मिराये नही मिरता ॥ 

- अषराव के श्ननुखार ही दंड दोना चाहिये ॥ 

. थात के अनुसार हौ उत्तर होना चाहिये ८२२४ ॥ 

°. आमदनी के श्रजुसार ही गहने होने चाहिये ॥ 

- कुल कै अदुषार ह रहन सहन होना चाहिये ॥ 
„ काय्यं के अनुसार दी प्रसन्न होना चाहिये ॥ 

` पात्र क श्रठुसार ही दान देना चाहिये ॥ 


उमर कै अनुसार दी वेष हाना चाहिये ॥ 
भ्रत्य वही ह जो कि स्वामी के अचुकृल दो ॥ 
ख वहादंजो कि मालिक के वशमरंदो॥ 
शिष्य चही हेज कि गुरं के वशे रंह ॥ 
पुजरबदीदजोद्धि पिताक वश्च रेद्‌ ॥ 


. त्यत श्राधेक आदर देदास्पद होता है ॥ 
स्वाम कं कुपित हाने पर मी स्वामी के दही पीच्धे चले ॥ 
१. लड़के को मां जबमारतीर तो लडका मांके पास ही जाकर 


रोता हे ॥ 
परम करने चालो का गुस्सा कध ही खमय तक रहता है ॥ 


मूखं अपने दोष को न्ह देखता आर दूनर के दोषको ही 


देखा ह ॥ 


चाणक्य सूत्र । ४२१ 


. धर्ता के साथ आदर का ञ्यवहार रखना चाहिये ॥ 
- श्द्रर या उपचार सं तात्पय्यं मीटे व्यवहार सद ॥ 
:. चिर परिचित लोगों का अत्यादर करना देखकर समना 


चादिये किक दाल मं कालाद ॥ 


हजार कुत्ता स अङक्ली दख का दोनाशदी जला इं ॥ 
५८. ना नकद न तेरा उधार ‹कल क मोर श्राजल्का कवुतर हीं 


भला ह) ॥ 


६. तिसग खरी चदा करता हे ॥ 
. क्रोध रदित व्यक्ति सबको अपने वशम करलेता हे ॥ 
. श्रपकारी परर यदि गुस्छादहो तो गुस्से पर गुस्सा कगतेही 


ना चाहिये ॥ 


` मू मित्र ४ गुरं वल्लभ तथ) बुद्धिमानो के साथ विवाद न 





५३. पेश्वय्य स करोर भी पिशाच नरह रहता ॥ 
४. पुराय कामो मे धना क्या को कु भी मेहनत नही दोती ॥ 


३५५. गाङ पर चदे लोगा को थक्ावर नही दतीं ॥ 


२६४. 
३ ६५, 
(-. दद (1 


चर बार वे लोदे की हथकडी हे ॥ 


> जो जिस कामम निपुण हौ बह उसी कामम लगाया जाय ॥ 


मर्नास्वियो के शर को पीडा देना गल्ल आदमिया का कामं 
नही दे ॥ 


" विना प्रमाद कै स्मियाकी रन्ता करे ॥ 

०. चिय। पर कुचं भ विश्वास न कर ॥ 

. खियामनतो शान्ति अतर न लोकञ्तादहीदोतीद।॥ 
२. गुरुओ की माता पूजनीय होती द ॥ 

, सभी दाला मं मां का पाटन करना चाहिये ॥ 


बदसूरतो गहना मं दिप जाती दं॥ 
लज! ही खि का भूषण इं ॥ 
वेद हयी ब्राह्मणो का भषण दे ॥ 


३द७. धम्म समी का भूषण हे ॥ 


[+ ~ 


विनययुक्क विच्च! सद भूषणा का भूषप्न है ॥ 


कोरित्य अर्यदाच्न | 


" उपद्रव श्न्य देशम चस ॥ 

देश वदी है जितम बडत स मलो अद्म दय॥ 

` राजा से सदा ही डरता रहे ॥ | 

` यजा से बहकर श्रौर कोर देवता नहीं द ॥ 

राजा च निश्चलौ आग दर दूर तक मस्म कर देती ह # 
- खवाखी हांथ राजा के पाल न जावे ॥ 

` शुरु तथा देव के पास मी खाली हाथ न जावे ॥ 

` कुटव से डरना चाहिये ॥ 

| राज परिवार मे सदा ही आति जाते रहना चाहिये ॥ 
* राज पुरुषो के साथ संवेध वनय रल ॥ 

" यज दासौ की सेवा न करनी चाद्ये ॥ 

" आंखो स भी राजा की ओर न देखे ॥ 

„ घर का स्वगे यही है कि लङ्का गुणवान्‌ हो ॥ 


पुरो को वियाश्नां का पारगामी वनान। चादिये ॥ 


` जनपद के लिये प्राम को द्धोड्दे। 


भ्राम के यिये कुटव को छदे । 


` सचत बढ़ा लाम पुत्र लाम दे, 
` कष्टक सम्रयमे जे माता पित को बचाये वदा पुश | 
„ जोकुल क प्रसिद्धदे बही पुत्र हे । 


श्रपत्यरेहत भ्याक्रि के स्वम नदा मिलता | 
भाय्यां वही हं जिसके बालक हो । 


२६०. बहुत सी स्वियौ के ऋतुमती होने पर पु्रवती का गमन 
करे । 

२६१. ऋतुजाल म गमन करने पर ब्रह्मच्य्यं नए होला हे। 

२<२. पर चेत्र बीज न डालि, 

३६३. पुत्रके निये दी स्तियां है । 

२९४. अपनी दासी का गमन करना अपने को दास बनाना हे । 


जिसका विनाश्त खमीप्र दोता ह बह हितकारी बात को नहीं 
सुनता ॥ 


६ शरीरधारियोौ को सुख वुः न्दी रहता दं । 


2४७. 


३१८. 
३६. 
श्वं © ©. 
धं०?. 


०२. 
०३. 
ह ©. 

श्वं ०9'4. 
०६. 
८ ०,४. 
८०८, 
+^: 

छ ?७. 
४२२. 
७१२. 
४१३. 
श्र, 
१५. 
% १६. 
९.५. 
४१८. 
८१६. 
श्न. 
धर 

। {4 
+ 

4 ८ 

। ‰ 

11 
८.३. 


चाणक्य सूत्र। ४२३ 


कामकरन वाटेके पासगोके बद्धे की तरद्‌ सुखदुःख 
आया कर्त ॥ 
सज्जन तिल माजर उपकार को पर्वत करके मानता है ॥ 


नाया के साथ उपकार न करना दिये ॥ 


अनार्य प्रत्युपङारके भयस शत हो जाता है । 

श्राय स्वरप भी उपकार होने पर भ्रत्थुपकार के लिये दिन 
शात चिन्ता कगता हं । 

देवता का कमी भौ अपमान न करना चाहिये । 


चकु के खमान कोषं दुसरी ज्योति नदीं । 


चच्लु ही शरीरध्ारिया की नेतादहे। 

जिसके जंश्व न्ह! उसका शरीरस क्या काभ 
पानी म पेशाब न करे । 

नंगा दाकर जल मन घुर । 
जला दासीर वैसा ही रान होता हं। 

जेखी बुद्धि होती ह वेसा ही वैभव होता दे। 

चराग म श्राग न फङे। 

तपस्विया की पूजा करे। 

परायी स्वीक साधं सगमन करे। 

अच्नडान शरण हत्या जैसे पापको भौ नषटकरता है । 
वेदबाह्य कारं धम्मे न्दी । | 
धम्म।चरण हरसमय करन। चाहिये । 

स्त्य स्वग का पडुचाता' हं । 

सत्य स बढ्कर कार तव नरह हं । 

सत्य स्वरी कां साधन हं । 

सत्य पर दी ससारः स्थिर हं । 

सत्यस्रही देव वरस्ता इं । 

सस्य स बट्कर कादं पाप नही । 


गुरुञ। की श्लोचना न करनी चाहिये । 
दुषतान करे। 


दुष्टका के मित्र नदा ॥ 
दुस्द्रिका जीवन कारना कटिन दोता दे ॥ 
दानश्चर द सवस बडा श्चर ह ॥ 


गुरुदेव तथा ब्राह्मणो म भङ्गि रखना ही सवते बड़ा भूषण दै] 


४२४ कारित्य श्र्थशाख्र। 


“₹=, विनय सवका भूषणा दे ॥ 

४२९. विनत अकुटीन कुलीन स्र उत्तम होता है ॥ 

४२३०. सदाचार से श्राय तथा कीतिं बदृतीं हे ॥ 

५२९. अरहितकारी प्रिय वात न कना चाहिये 1 

४९२. जिसकामक्ते बहुत से लोग विरुड दो बह कामन करना 
चाहिये । 

५२२. दुजेनो के साथ सारम न.करे 

४२४. स्वार्थी नीचो के चाथ स्वध न करे । 

५३५. ऋर्‌ दाच श्रोर व्यानि को अधूरान क्रोडे । 

५२६. सामध्य के श्रदुसार चलनाही पुरुष के लिये रखायन हं । 

४२७. मांगनेवालों की अवशा न करे । ॥ 

५२ नीच लोगा दुष्कर कम करवा कर करनवाला को 


४२९. अकृतज्न नरक सर नदीं लौटने । 

५४० बृद्धि तथा नाश जवान पर निर्भर है। 

४५१. जिह्वा विष तथा श्रसृत की खान हे । र 

<. म धुर तथा धिय बोलनवाल का करई भी शङ नही दोता। 

५४३. स्तुत करने से देवता भी सन्न होजति द । 

५५५. इटो भी करोर बात देर तक रहती हे । 

<<«“ राज्ञा के विच्द्ध वात न कहना चाद्धिये । ६ 

४४६. कान को व्यार कोयल की अवाज् ख लोग खुश रहते ट । 

“७, अपने धम्म के कारण हो मचुष्य सत्युदय कात, द । 

मागनेवादख की कोई इञ्जत नीं । 

४५६. सोभाग्य ही स्वियौ का भूषण हं । 

५५८०. इाञ्च सर मा-दुव्यवहार न करे । 

५५९. खत वहा हे जिसमं बिना मेदनत के पानी लगे । 

५५२. पर्ड का सदारा लेकर हाथी को न चिड़ाय । ध 

“२. वडुत बदर सभल्कमी हाथी के बाधने का चुरा 
नही दनता ! ५ > 

४५४. काारणिकार कितना ही लंवाक्योन हो म्रलल क काम मे 

नही श्राता। 


चाराक्रय सृत । ४२५ 


५५५. ज्ञगुन कितना हौ चमक्र आग नदीं कहा जासकता । 

४५६. बुद्धा होना गुण का दतु नही । 

५५७. पिचमद कितना ही पुराना क्यानदहा शकल ककामम 
नही श्नाता : ४ 

५५८. जस्या बौज दे,ता इ वेला दी कट निकलतौ दे । 

४५६. चिद्या कै श्रचसार दी बुध होता दहं। 

५६०. कुल के सहदा ही आचार हाता हे । 
पिचमन्द किलना दही क्या न खुध्राय तथा बनाया जाय 
आम नही देता। 

५६२. श्राय इषः सुख का परित्याग न करे । 

५२२. अचष्य [अपनी गस्ती सदी दुःखम पडता दह्‌ । 

४२५. रात मे इधर उधवर न धूमे । 

५६१. श्चाध्री रात मे न सोवे। 

६६, उसके विद्धानां ल्त परीत्ता करवादे । 

४६७. अकारण द्वी दूसरे केघरमेन घुस । 

दद. जानकार भी लोग चुयक्राम करवद्‌ । 

४२, लोग प्रायः शास्त्र के अनुलार ही चलते दँ । 

४७०. यदि शास्त्र न होतो शिष्ट रोगो के शचुसार कामकरे । 

७१. चरण स अधिक पामाणिक शास्त्र नहा दहं । 

४७२. दूर रहते हुषभी राजञा चारो की आंखो खे देखता हं । 

७७३. लोग पक दुखरे के पीदं चरत ह । 

४७०. जिसका नमक खावे उसकी बदनामीं न करे । 

४७५. इन्द्रियनिग्रह सव तपस्याश्या का सार इं । 

४७६. स्त्रीके बंधन से छुटकारा पाना कटिनदहं। 

७७. स्रियं ही सवं कूराइन्यां #ऋ। जड ह । 

५७८. स्रियो को पुर्या की) पर्यक्षा न करनी चाद्ये । 

७.७६. स्तिया का मन चंचल होता हं । 

४८०. अद्युभ खे बचने ब।ल लोग स्वियौ म नही फते । 

.` धरै. तीन वेदो को जानने वालि दी यक्ञ के फलं को जानते हं । 

धद, पुण्य के फल के अनुसार ही स्वरी म रहना मिलता है ॥ 


४२४ कौरिल्य अस्र । 


४८३, स्वगं से गिरने से बढ़कर ओर कार दुःख नही है ॥ 

चन. मचुभ्य रर कर इन्दर नही बनना चाहता ॥ 

४८५. निवा ही सव दुःलव; की ओष डं ॥ 

४८६, अनाय की मत्री स आर्य्य की दुत उत्तम है ॥ 

४७, कठोर वांतकूल को नष्ठकरतीदे॥ 

४८८, पुज स्री स बदृकर ओर कोर सख नकीं दै ॥ 

४८९, विवाद मे धम्म का अनुलरण करे ॥ 

४८०. सखध्याकाल मं काय्य की शिता करे ॥ 

४६१. प्रदोष मं सयोग न. करे ॥ 

४६२. जिसका नाश नजदीक हो बह अन्याय करला दै ॥ 

४९२. दूष चाहने वले को हथिनी से क्या जाम ? 

५९४ दान के खमान वश्य कोई दसरा उपाय नष ॥ 

५६५. दूसरे कौ चीज को तेने के लिये उत्सुक न शो ॥ 

४९६. पापको कम्रा पापीहीखतिहै॥ ` 

५९७. कउप निमङकोरी खते द ॥ ९ 

€<. खसुद्र कभी ष्वासा नहं हाता ॥ 

४५६. बाल. भी अपने समान गुन वले से मेल रन है ॥ 

५००, सञ्जन लोग दुजनो के साथ मेल नदा करते ॥ 

५०१. दख प्रेतवन मं नह रहते । 

५०२. लोग रुपये की खातिर हौ काम करते हं ॥ 

५०३. आश्रासतदही लोग बंधे हैं ॥ 

१०४. आदा रदित छोर्गो के पाख लदमी नहीं रहत ॥ 

५०4. श्राणा रदित लोगो के पाख चय्धै नही होता । 

५०६. देन्य से उत्तम मरण ह 

*°ॐ आशा लज्ञा को छिपा देती है । 

५०=, मा कै साथ न रहना चाहिये । 

५०९. अपनी प्रश्ेखा न करना चाहिये । 

५१०. दिनं न सवे । | 

५११. द्वर््याध आसन्न ज्ञोगों को नहीं देता । श बात नहि 
सनन । | | 
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खाणकय सूत्रे! ७२७ 


खियो का पति से चदृकर ओर का परम बैदेत नह है, 
पति के ्नुखार चलने मं दोना को ही सुख मिलता दै । 
श्राय पः श्रतिथि कों यथा विधि पूजा करे । 

हन्य का कोर मी व्याघात नही द) 

शु मित्र की तरह मालयं पडता दहै॥ 

सगतृष्णा जंल की तरह होती हं । 

ददि बुरी बात को ही पसन्द करते ह । 

लत्सग दही स्वगं बास दं । 

आयं पराये को अपने तुल्य समता रै । 

रुप क जनुखार ही गुण होता दहं । 

जदं सतुख से रहें वही स्थान हे । 

विश्वास घातियां का काद्‌ भी निश्चय नहीं है । 

साधु शरण मे आये दुःखी को अपना करके मानते ङ । 
अनार्य्य दिल की बात क्िपाकर दृखरौ. बात कतवा द । 


माग म श्रकेले न चच | 

पुत्र क प्रशसा न करे । 

नाक्राका स्वामी की प्रशसा करनी वाहये) 
धम्मे कृत्यां म॑ स्वामी काही नामने ॥ 

राजः कीं आना कां उज्ञघन न करे ॥ 

आज्ञा के ्रनुसार काम करे ॥ 

बुद्धिमानां का कारं भी श नदींर॥ 

अपने दाचवको न प्रकाशित करे ॥ 

मानान्‌ खच कुटु कर लेता है ॥ 

आपत्ति कै लिये धन की रज्ञा करे ॥ 

साहसी चारा या अपराधिया की पिय चातन क्रः ॥ 
जोक करना हो वह श्राजही केरे ॥ 

साभ कीं बात सबरे ही करे ॥ 

न्यवहार कै अचुखार ह घम्महै ॥ 
लकञ्चता ही सर्वज्ञता है ॥ 

जो शास्कक् लोकश नदीं बह मूख के तुस्य है ॥ 





५२ कारिस्य ‰धद्रास्ज। 


५४४. तस्व का दिखाना हा शास्ज कां प्रयोजन है ॥ 
५४५. तच्छ ज्ञान कतध्य क्रो प्रगर करना है ॥ 

ई. व्ववदार म॒पत्तपाने न करना चाद्ये ॥ 

"9. च्यचहार धम्म स्र भो महत्वपुण दं ॥ 


+=. श्रात्मा ही व्यवहार कासाल्ला ह ॥ 
५५६. श्यामा सचका साक्तादह्‌॥ 


५५०. कृटसाक्ता कमीमोन वने ॥ 
क, १) गिरत क प्न 
५५६. टे गवादे नरक म गिरते ह॥ 
२५२. महामृत चपि पापियो के गवाद्‌ इ ॥ 
५५२. अत्मा का पाप श्नार्मादी धगर करता हे । 
५४. आकार द्िपी बात को प्रगर कर देता द । 


५५* श्ाकार का संवरण करना देवताओं के लिये मी श्रशक््य है। 
=>&. चतरा तथा सरकारी नाकरा स धन को बचाव । 


५*ॐ. प्रजा दशनन दून च्ल राजा को नष कर दृता । 
४५८. भ्रजां दशनं दने बार राजा को चाहती है ॥ 

क ष्य, 
५५. चज न्यायी याजा को माता समक्ता ह ॥ 


५६०. पेखा राजञा इस खोक मं सख ओर श्यव्युके वाद्‌ स्वग को 
रातत होता दे ॥ 


५६१. अहिसा दौ धम्म दहे ॥ 

५1. साधु दसर के शरार का अपने शरीर स बदुकर मानतेहं ॥ 
५६३. किसोकौ भी मांस भक्षण न कग्ना चाहिये ॥ 

५६५. ज्ञानया कौ च्सारं का भय नी दाता ॥. 


५६५. चिल्ञानरूपी कौप स्र ससार कामय नष्टदो जाता ह ॥ 
2६. सव कद्ध श्रनित्य है 


2७. क।& पदरावतया पालने बतद्ु्रा शरीरः पुकय प्राप 
तथा जन्म का कारणा दै ॥ 


*दै८ जन्म मरणमंदुःखष्टी दुः दे ॥ 
५६६. तपस्या से स्वगं मिलता दहे ॥ 
त्मा युक्र का तपस्या बदली जाती ह ॥ 
५७१. दसी सर सवलोगौ का काय्यं सिद्धि दोती हं ॥ 


भारत के युप्रसिद प्राचीनश्वासर के आचाय 
= क च 8 ह । ४ | 


ह्‌ स्पत्य र 
का 





शाख 


सरल हिन्दी अनुबाद 
अनवादक-दिन्दी ससार के परिचित तथा सुप्रसिद्ध लेखक 


खा० कन्नोमल जी एम. ए. जज 
त इसमे मल सूज, हिन्दी श्रयुवाद, विस्ठ्त भूमिका, कई धक 
लिखां (जिस्म मारत के प्राचीन धर्मो पराचीन नमर, 
पर्वतो, नदिया आदि करट एक विष्यो पर बद विस्तृत घ्रक श 
डाला गया दै) तथा पा्चान भूगोल सम्बन्धि २ चित्र भी दिये ~ 
पुस्तक बहुत उत्तम दै । बद्वा कषद की जिलद्‌ खदित सं पूणं पुस्तक 
का मूल्य १॥] हे । पुस्तकं अवश्य रुगद करने योग्य ह-- 
बादस्तैस्य-सूत्र छः अध्याया म विक्त द । पद अत्याय मे 
चाददिये उस क्या करना ओर कया न करना चाहिये सजा म कया 
गख हाना चादिष्ट; उसे रखे मजरी रखने चाद्िषः ओर उसका क्या 
कलेव्य है संक्वित्त रुप से इस अध्याय म राजा के चरित्र सम्वन्धी सी 
बाते उ्लिख्वित द ।शरदस्पति जी जिखते रै कि राजा शिकार मे बहुत 
अयुराग नरह रखे आरन स्विणां म ही रातदिन रहकर विलासोन्मत्त 
रहे, क्याकि इस श्रायु कतीण होती है । उसे जपना खम वेश्वाश्चो 
ज्योतिषिश्चौ, साधु न्यासश्च तथा निजी नोकयो के साधन 










व्यतीत करना चांडपः। जो लोग खरी, जञा, मदिरापान आदिम 


अनुरक्त हा, उन्दं अपनी सेवा म कभी नदीं रखना चादहिषः । राजा 
ङ्न काम, क्रोध, मद्‌, मात्सर्य, पेदयुन्य आदि दु्गुणा ख बचना, 
मदिर कदापि न प्रान करना, आत्म संयमी दोना, अपन खम्रान 
स्वार मलष्य नौकर रखना, दान करन, दिखा स वचना, तथा 


स्रि पुरुपा को मित्र बनाना चादिपः । उसे ऋणी कमो नदी होना 


उचित दे ऋण चान प्छार स होता दै,काम-वदा होने ख, वित्वासरत 
दनि सकोध श्रथवा कोम च । गृढनीति(7241:<)) क जिए ज्िखते हक 
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वट तीरस्थ चके समान हा रि*की स्थिति द्दृ नहीं है । इस चयि 
राज्ञा को उसे हितकारक . _ तना उंचेत नहीं । देसी ही अनेक 
भातं इख श्भ्याय म लिः रदं । इन चातो पर दमारि राजा 
महाराजा को मर््लीातिं च्यान देना चादहिपः । 
दूखरे श्रध्याय मे उन नियमो ओर सिद्धान्तो का विवरण है, 
जिन के अ्नुखार राज्ञा को व्यवहार करना खमुचित ह । अ्थोपाजैन ` 
के समय लोकायित शाख के भ्रचुकूर चलना चाहिपः । काम विषय 
मं कापालिक नियमो का पालन कूरना ओर घम विषय मे आर्हत 
शाख का अनुकरण करना कव्य ह । मांस-मदिस अदि विषयौ 
- कापालिक वड्‌ लिप रहते हँ । हंत वह सिद्धान्त डैः जिखके अनु- 
सार सभी प्रकार की ईिसा व्यास्य ह । 4 ध 
यदि राजा के म्री अच्छ हा, परंतु राजा स्वयम्‌ पराचिद्र-दर्ीं 
ओर अधमीं हो, तो वच्च राज्य नदी चला सकता है । जो देश्वयै मद 
मं मन्ता, खोम ज्र मान स मसा बया हा,वद कमा इर सम्पत्ति 
कभी खो वेटता दं ' नीति वही दै, जिसका फल धर्म, अ अग 
काम कं प्राप्ति डा । काम ओर श्रध को धमे की कसौसी से जांचनां 
चादिष ओर धर्म को ध्मेशाल् स्ते । नीतिविक्ड पुव भी शुदे 
वालक, द्‌ छ, उच्छुखल, शाख -जन भिक्ष, मढ़, ङराचारी, तीक्ण, तेज 
स्वमाव वाला ओर जो अपने को ही खव कुछ समता दो. येतत 
मवुष्यां के साथ व नरह करना चाहिपः । स्वकार्य जतिः 
छदना पड ता छद्‌ देना चादिष । धर्म ही रधानं है, पुरुषां 
ना । ज छख अधमं से (मिज्ञ, बद शेदध-सखा द । ज मञुष्य अपनी 
वात का संच्चाहंगओओोर दाख के वाक्यो पर द्धा रखता दै, वह खद 
काभ) पीकर सस्रा सकता । उसके लिप कद्ध मी असम्भव 





., ` नहीहं। पक दुजन कर्पक का नाश कर्देता द ! पुरुषाय प्रदी 


आन्य निर्भरह । जो पनी ख्रीग ही रत दै ओर जो आत्मदमन ने 
" शाङ्ग रखता हं, उसके बरावर कोर दूखरा नदी है सज्जन मयस 
अपना धमं न कोड्‌ देत । राजा को अधमं तथा वध नहीं करना 
चादहिप । उक्ते देसी चाव नही करनी चादहिष, जिससे उश्तका अप 
यकर हेः । इती भकार की बाते इल अष्यायमेदहै। ` १ 
` चीरा अध्याय विच्या-सम्बन्धी चै । इस मे तत्कातीन धर्म, 
मत, दानिक सम्प्रदाय, मंत्र, तत्र, ओप्य, यज, युग, उत्सव 
आदि का बसीन हे । इतिहास, क दशन शास्त्रादि पदृने का अदेवा 
द । सच त्त वङ्; चात यह दे कि इछ श्रभ्याय मे केवल पृथ्वीका 
दी वणन नदीं दै, जन्तु तस्काजोन भार्तव्प के ददा, शरदश, नगर, 





पर्वत, तीथ, नदियां, जातिया श का -घूरा-पूरा विवरण इं । पति 
 हासिकः शष्ट च यदह आध्याय बडे हा महत्वकादहं। 
| चौथ अध्याय मे शकनादि क्रा वर्णन ई तथा अन्य ओ्ओर भी 
उपयोगी शिन्ञापं ह । 
त दयुम शकन चे ईै-मुगीं कीं आवास, दाथी देखना, हाथी का 
लब्द्‌, देच-स्तुति, चाठ-ध्वनि, देवताश्च की कशा, नवां म अञ्जन, 

दपंण मे मुख देखन, अकार पहनना, ताम्बर खाना 
चन्दन, घरूप, तुरही, शेख, वीया, खदङ्ग, ढोल भ्रादिक के दाष्द्‌-व) 
तथा भवतत पुष्पादि 

हुम अकुनय चला तश्रा गिद्ध का दिखायी देना, सभ्या 
क) च्चचि ज्वाला, लद्ते दपः गीदड का रोना; शाम या पुर के द्वार पर 
हिंसक पञ्चय के शब्द, देवताश्च की प्रतिपाश्रं चे स्वदुः आना 
दत्य 

स अध्याय म उपायो का वर्णन दं । ये उपाय साम, दाम, 
. भद, माचेषिक्ता रौर वध्र श्रादि दहं । तेजवुरुषो के साथ सामनी 
का प्रयोग करना उचित दै, अर्धात्‌ उसके राजीनामा कर लना ~ 
चाहिपः + डस्पोक ओर पोच्च मनुष्यां के साथ खाम ओर भद उपायों 
का प्रयोम करना चादिपः । सुड्धर मनुष्यां के साय जलाम्‌, दाम शार 
सद्‌ उपाया का प्रयोग करना चाहिए । चे मचुष्य जो निरन्तर 
कष्ट देते दै, उनके साथ साम, मेद, दाम, मायोपेक्ता ओर वध-इन 
खव का प्रयोग करना उांचत्त ह । मायोचेक्ता का अर्थ दै, कृचिम उपेन्ता 
खच सर पिले सामसिकामले, बह यदि निष्फल हो तो दुसरे 
उपाय सोचने चादिषः । उहस्पति जे मनोवेक्ञान कै पुर्ण शाता दै, 
आप कृं देखी बात छिखते दं, जिनसे मानुषी की बिषमता 
का पता गता द । जसे सम्बन्धी श्रपने.सम्बन्धियं। की विपच्चि पर 
दय करत हं, हदय मे करता रखते दप उनका चुरा करते ह । समी 
भयो म जाति अथवा सम्बन्धियो कामय बदा-चार द । जैसे सौमं 
बुध स्वामावक है. वसे ही व्रह्यर न स्वाभाविक दै कोोध, खियों 
म चपलता, जा तिवाल। मर प्रेम । मित्रता पत्र-स्थित जलबिन्दु क 
समान अस्थिर दोतीदं । जो गुठजनौ के हदितकारक-शाख-वाकय 
नदी सनतं, उनके खिरप पत्ति की घटा खदा रती दै । रेव 
मनुन्य ले खदा दुर रहना चादिपः । लोक्रविरूद कोद कार्य करना 
डावित नही । चत करई-पक उद्देश्च मी इस अध्याय म दिये द । 
चंटच श्रध्याय का सम्बन्ध न्याय सर हे । म्रनुपष्य को देश, काल, नच. 
अनय देख काम करना चाहिय । जो कार्यं वेदविरुद्ध हे अपने 
पुरुषा आर मान क विपरीत हो, उदे कभा नी क्रे । जिच्ङे 












पास धन दै, उसके पाख मित्र, धर्म, विद्या, गुण, बुद्धि बलादि 
सभी ह । जिस प्रकार इस्ती दस्त ०४ कै विना नहीं पकड़ा जो 
सकता इ, उसी धकार धन धन के किना नरह कमायाः ज सकत 
५५ म मूल धन ही दै, वद्‌ चृत-युरव ओर ऋण्डालं के 
॥ चन्‌ | डः | = 
वेम का मलं विद्या । इस लतिपः उसे श्राप्र करना चादिष्ट । 
गप्यदवगु्र,का मूल विधौ ही है । विद्या खभी-कद है । इसी प्रकार को 
त । की चातं इस अध्याय मरं निखीं दै, 
 चिपमया! छपगया{¡ पगा! 
दिन्दी-सेसार मेँ एक वा बात 
डाक्टर सर जगदीशचद्र बोर 
ओर उनके आविष्कार . 
सखक -्रीयुत सुखसम्पतिराय भेडारी । 
अन्य देगा के रागे मारत का सुख उज्ज्वल, भारत का सिर 
ऊचा करनेः्नाले ओ दस पांच नर.रज है, उनम विज्ञानाचाप सर 
जगदंशचद्र वसु भी एक हँ | अपके नवीन आविष्कार को देख 
सुन 1 योरप ओर ्रमेरिका के नामी नामी विद्वान्‌ वै्ानिक चकित 
होचुके ट । अन्य देशो मँ बलु बाबू ऋ नाम बे आदर से लिया 
जाता द । मारत मे तो ेसा कोई विरला ही पा लिखा दोगा जिस 
ने आपका नाम न सुना हो । इस पुस्तक मं कु वाच की जीवनी तथा 
` उनके आबिप्कारो का वेस्तृत स्पसे दिष्दीन कराया गया दै । टिदी 
मे एसी स्तक का अमी तक अभाव थां ह है ङि बह उुटिभी र्‌ 
हग ।. प्तक दरपक हिःदी प्रेमी को अव्य संगह्‌ करने योग्य ह 
शतक बिया कागज प, बहुत उत्तम षी द मूल्य केवल ।|=} 
"मिलने का ठिकानाः-- 3. 


- ~-मोतीलाल बनारसीदास, 
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